


॥ -श्रीसंकषेशभ्रियाचुजाय नमः । 
- श्रीभगवते वासुदेवाग्र-मम . 
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ऋ 
कर्मकारडारयेभरथमपदू 


 #तुतीयोऽध्याग्रः * 





ॐ० सनाप सहनो अनवत! गृ 
तेजखिनावधीतमस्त-मा विषठिषवहे॥. - `. 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः शन्तिः \॥ 
। ९९ . 


१४९ मीमा (स | 


प भै$मतीन्दियमव्यक्तभकतरं निरोणं विम्‌ । 
"ष्यानासाध्यं सर्वेषा परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
1 9! सेच्छामयं सर्वरूपं स्ेच्छारूपधरं परम्‌ । ` 
* & नि्प्तं परस ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ । 
सथूलासस्यूलतरं घराप्तमतिसृरममदशेनम्‌ ॥ 
स्थितं खवैशरीरेषु सा्तीस्यमटश्यकस्‌ 1 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । 
घृतिः प्रकृतीशं च प्राकृतं पूरृतेःपरम्‌ ॥ 
, सर्वेशं सधरूपं च सर्वान्तकरमग्ययम्‌ । 
सर्वाधारं निराधारं निन्धूहं सोमि किंविुम्‌ ॥ 
अहा ! वह्‌ देखो ! सामने एक बहुत बडा गम्भीर सागर लर 
सेताहुभ्रा देलपडत। दै जपम एक नक बहती चली जारही दै शौर 
उस नउकापर एक को पथिक श्चपनी गठरी मोटरी लादे किसी कणे- 
धारसे पार उताखेनेदी माथैना कररहा है। चलो ! थोडा श्रागे बढकर 
देखो तो सही । कती लीला है ! 
- आगे बटकरं-- सखे ! यह्‌ तो एक श्रदुतलीला दृ्टिम अआ्मारही 
है] यह्‌ तोपरम श्रपारे भहाभारससंग्राम रूप गभीर सागरे सामधार 
मे गीता नामकी नउका बही जारही है, जिसपर श्न्चुन नामका एक पथिक 
श्रपने शुभाशुभ करमकी गठरी मोटरी लदेहुए जगदभिराम घनश्यामरूप 
परम मवीण कणेधारसे पार उतादेनेकी पैना कररहा है ! चलो | 
शीघ्र चलो] हमलोग भी इसी नकप चट अज्ेनके साथा उसी , 
सांवल कणेधारते पेना करतेहुए भट भवसागरे पार होजवें ॥ 





की०॥१॥२॥ ` ्रीमद्ावदरीता । : १४६ 





रजन्‌ उवाच-- 


मृ०-- ज्यायसी चेत्कभणस्ते मता बुद्धिजनार्ईन ! ! 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसिकेशव ! ॥१॥ 
+व्यामिश्रेणेव वाक्येन .उदधिम्‌ मोदयसीवमे.1. ` 
तदेकं वद ! निंशित्य येन श्रेयो ऽदमाप्तुयास्‌॥२॥. 


पदच्छेद्‌ः- लन्टून ¡(दह जनानाममिलषितसिडिकर्ता 
महेश्वर ¦) चेत्‌ (यदि ) कर्मणाः (कर्मयोगपेक्तया ) बुद्धिः (क्तानम्‌ ) 
-ज्यायसी ८ पृशस्ततरा ) वे ८. तेव ) मता ( मान्या ) तत्‌ ( वहि) 
केशव ! ( है बासुदेव ! >) धोरे (वन्धुवधाश्येिसातके कर) कर्म्मणि 
(क्रियायाम्‌ ) मास्‌ (शोकम्रसताजैनम ) किम्‌ (कथम्‌) नियोजयसि 
 (पूवततैयस्ि । पयसि) व्यामिश्रेण (क्वचिकमभशंसा क्वचित्‌ क्तानप- 
शंसा इत्येव सन्देहोत्यादकेन >) इव ( सध्श ) वाद्येन (वचनेन ) फे 
, (मम >) बुद्धिम्‌ ८ भस्पमेधाम्‌ ) मोहयसि ८ भ्रान्त्या योजयसि ) इव्‌! 
तत्‌ ( तयोः कानकभणोः मध्ये ) एकम्‌ (एवाम्‌ । मुख्य । निश्च 


+ किती किती गीतामे उयामिधेणेव रेषा पाठ है । तहां चन्वयं मे इव कै 
स्थानम एव समना चाद्य ॥ 
५ इ जनान शब्द कौ विविध प्रकारकी च्यु्पति भ९.१ श्लोक ३१ मे देखो ! 
इमे केवल यहा एका ब्त सोनी बायिवह यो है-“मनरयते या्यते स्वामिरपित 
. शिद्धय श भनार्दनः" । । ह 


न ४४ ` श्रीमद्वगवद्रीता [ ध्या ३ | 


याप्मकम्‌ ) निश्चित्य < निणय॑छ्त्वा >) वद ! ( कथय ! ) येन 
( निश्चयात्मक्वाक्येन › अह्‌ ८ श्ञ्चुनः › श्रयः ८ परम कल्याण 
खस्थं मीर › धप्वुयप्‌ ८ प्रयामि )॥ १,२॥ 
पदार्थ (जनीद्दैन [ > हे भर्तोकी अभिलाष पततिकरनेवाज्े 
ज्ार्दनद्वेते) दि (कंशः) कै्योगसे (बुद्धिः ्ञानयोगश्रेष्ठ है 
स (तेमता) तुमे भाना जति है { तव ) तव ( केशव ! ) ह 
केशव | तुम ( माम ) सुभ श्ररपुखिको ८ घोरे › रेस वन्धुश्ोकी 
हिस घोरं र कैमैणि ) कमै ( किम ) क्यो ( नियोजयसि) 
शा कति हो १ चथेवों यो थे करलीज्ये, कि जव कमधोगसे 
ङनियोग ब्र सोनतेहो तौ -क्यीं सुमको पिर कर्मे अदन्त होनेकी 
॥ 7 
, .\ भगवन | ते ( वयामिभेशं इव ) दो भक मितेहुए वचनेकि 
समाने ता धवियेने ) वौकयेति तुम ( मे उद्धिमू ) मेरी श्रतपिको 
५ भोवसीषं ) मोहिते केवले विलेके समान क्यो भोम डालते हो ? 
पिये ( तत्‌) न वैनोमे ओ शठ हो ( पतम्‌ > उती एनो 
( निरि ) निचये (वेद 1 ) भदो ! ( येन › नसते 
। ॥ अहस्‌ > ५ ( भयः ५) परमकरस्याण॒रूप मोक्तको ( प्राप्नुयाम्‌ ) । 


1 
“ 
५, 


| भावाथः- पू अध्यायमं योगो्वर भगवान श्री ऊप्णचन््र 

धानक भनक कल्याण -निमित्त ५ सांख्ययोग » पौर 
भ 

“कमयोग का उपदेश किया । अर्थात्‌ “प्रजहाति यंदा कमान" 


#श्तो॥ १ ॥ २॥ श्रीपद्वगवद्रीता ‡ ५४ ४ 





(्रध्याय २ एलोक ४५) सै “ एक ब्राह्मीस्थितिः पार्थं ०० ८५ 
८ लीक ७२ ) तक “ -ज्ञाननिष्ठाभ्का पदेश किया, र इससे 
-पहले उसी अध्यायके ७७ वे श्लेक्मं “कमैरयेवाधिकारस्ते तथौ 
टट वेम ^ योगस्थः ऊुर्‌ कर्म्माणि” कर्हका क॑स्पीनिष्ठी क्ष 
उपदेश करदुकेथे \ इसी रण इनं दो भ्रकारकी बीतोकोःसुच अर्जुने 
` चित्तम व्यक्ुलता उर्धन्न होयायी १ विचारने लगा, किं यहं धातं कैसी 
हदे ? ८ मतो श्रीपतिको पना पथं हितकारी गुरं जानकर ती 
शरपत्तिके समय श्यना रम श्रेय पृ रदाहू शरीरे उमसे थो कटघुकी 
“च्छामि त्वा धम्मसंमूढचेताः » हे भगवन ! भ पंम्मे विषमे 
भूढ हं । इसलिये मे तुमसे यद पृकतीहू किं ““ यच्छेयर्यो्नििचतैः 
वंहि कन्म ० ०० » जो मेरेलिये फल्याणकोरक हौ सो नित्थियं क 
उपदेश कसे { >) पर वंडे भक की चत है, कि ऊनादैभेने दसा ध 
किय 1 | 
ये वार्तीयै तौ मे उस शरीर्थनाते विपरीत देखपती र । ने 
जने इनके गूढ-भमे मेश समम -न श्ये षा पसे धीर संभयमे केव 
भेदै दुदी परीक्ञा करहा है \ -क्योकि जित “ -्ञाननिष्ठा "कौ 
धुतिका ` उपाय अतलाथा ह, समको तित शनि-निष्ठोते रोककर कयै 
निच्ठाहीमे रहनेकी' ज्ञ कीरै 1 जो कमे इस एक जन्ममै भैरी क्ति 
का कारण नहीं होसकता ५ दरति "बोधं ताह किं कको युिरूपे 
थोर कमे कताकः नेकं जन्मेति भटकषनेकेिय छोखदिथा हे 
हा | मेँ पक्षाः मन्दभीव्ये दू 
दसै भन विचर व्यद्धल-चित्त देकर बोल, कि अथायं 


५४६ शरीमदगवदहीत [भन्या० ६] 


४ 
चत्‌ कैर्मणस्ते मंता बुद्धिर्जनादूद॑न ! 1 हे जनान ! न 
सम्पृरयी बरह्मारड जनादन इसी कारण कहती है, किं ^ सवैजमेरथ- 
ते याच्यते स्वाभिलषित सिद्धय इति जनादन पनी अभिलपा | 
वी सिद्धि निमित्त जो स्ोसे याचा जावे वा जिससे सब भरणी गरपनी 
मनोकामनांकी सिदिकी पर्थना कं उसे किये जनार्दन । यथवा 
५ जनं जनन तत्कारणमज्ञानं च स्वसाच्वात्कारेणदियति हिनस्तीति 
जनार्ईइनः !* जो जन्मको ्रथवा मातरगर्भम जन्म लेनेका जो मुख्य 
कारण श्रविदया तिसे भाश करदेवे, उसे किये जनार्दन ! सो हे 
भगवन्‌ ! ये सब गुण तो तमम विद्यमान ही है फिर तुम “जनादन” 
कहलाकर इस समय मेरी बुद्धिको व्याकुल क्यो कररहे है १ यदि 
तुम्हारी सममे यही निय है, फि कभेसक्ञान श्रेष्ठ है तो शिर मेने 
-जो पहले तुमसे यही कहा था, कि इन ^ सीप्म द्रोण इत्यादि श्रेष्ठ 
पुरूषकि वध करनेसे सन्न्यासी हो, भीख मांगकर खाना उन्तम है*इस ` 
मेरे व्चनको तुमने न माना । [तत्कि क्म॑शि घोरे मां नियो- - 
जयसि केशव ! ] तब क्यो अपने वनधु्रकी हिसा.रूप महा घोर 
नरकावह्‌ कमम सभक नियुक्त करते है † देसा क्यों ! रेसे कम॑ 
से सुमको मुक्त क्यों नहीं करते ? तुमतो कमक निपेध कृते हे 
पिर कटते हा, किः युद्ध कर { एेसा क्यो १ जब तुम रेसी वात करोमे 
_ तो सुखा चज्ञानीक्रा कहां ठिकाना लगेगा १] माता य॒दि दूधमे विष 
` मिलाकर अन्चेको पिलत तो उसके बचनेकी क्या यशा कीजासः 
क्ती है १ इसी प्रकार तग्रा उपदेश श्रवण कर रै सानो मरा चलाः 


` ६ क्योरि [व्यामिश्रेणेव बराक्येन दि मोदयसीवमे] 


श्दो० ॥ १।२॥। प्रीमद्भगवहीता । ४.४ 





दो तत्के मिश्रित वचने मेरी बुदधिको तुम मोहम डलरहे हो । यदि 
पमार विचारसे तुम्हारे वचन उचित हां तो हो, प्र॒ भमै मन्दमति ह, 
भेरी समभमं कुद नहीं ते । कभी तो तुम कहते हा, किं ^ ब्रैगु- 
रएयश्रिषया वेदा निलेगुएयो भवाङ्धैन » ( अ रष्छो° ४५ ) 
वेद्‌ त्रिगुणात्मक कमक बतानेवाले दै इसलिये तू इनको छोड निख- 
णयं हैजा { चौर निदैन्ट, नित्य सचस्थ होकर योग ॒केमकी परवाह 
-न करके आत्मानन्दमे प्रचेश करजा । अप्रमत्त होकर श्यपनेमे स्थिर 
होजा | एेसा कहकेर मुभको निघृत्तिमागै उपदेश करते हो । फिर केहते 
हो, कि “ कर्मए्येवाधिकारस्ते ०००”. ८ अध्या० २ छो ४७ ) 
तथा “ धर्म्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्लत्रिथस्य न वियते ” ( ° ९ 
छो" ३१ >) श्रथौत्‌ कमै ही मै तेरा अधिकार है शौर क्त्रियेकि लिये 
यु्धसे बटकरं कोई दुसरा धर्म नहीं दै । .एेसे कहकर भ्रृत्तिमागे मे 
बते ह । फिर कहते हा, कि « दूरेण वरं कमै बुद्धियोगाद्न- 
जय !” ( श्च २ श्छ" ४६ ) अर्थात्‌ है धनंजय बुद्धियोगसे कम 
रतयन्त निकृष्ट दै । इस वचनसे ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्ता कमेको निकृष्ट 
घतलाते हो । एवम्‌ भकार है मगवन | एकही यधिकारीको . भ्रदृत्ति 
श्नौर निवृत्ति दोरनोका अधिकार कैसे हेसक्ता है ? जसे एक ही माणी 
को वो के, वैठे भी रहो भौर चलो भी, तो एेसा नहीं होसकता । 


' हे मगवनं ! श्रापहीके उपदेशसे मै इतना तो अवश्य समभ गया 
ह, कि जो देहाभिमानी है, उसको फमेकी यावश्यकता हे । क्योकि उसे 
श्मपने देहका पालन, पोषण तथा श्रपने नाम, यश, भरभुता, महल 
इत्यादिक प्रचार कनेक लालसां बनी रहती द । इपसिये भह कर्मा 


| -  (-श्रध्या९ ‰.] 
४४ श्रीृ्गवदीता ~ [ = 





~~: र 
षता शत है । इसके प्रतिकूल जिसका देहाभिमान न होगा 
ह उतीको कानकी प्रप्ती होती दै । इसतषिये चतो एकं सीधी बत 
समी सममः सवत ह, कि. कम जर हानका शरधरिकारी एकह ख 
नहं सकता 1” ह गोविन्द्‌ † तब तुम मु एक मन्दमतिके मति कव 
ते पिधित वचो कहकर मेरी बुद्धिः मोहम लषदे हय यदि ` 
रेते. कहौ, . कि धै तुमे 11 श्रौर ५ ज्ञात्‌» दोनोको -विकलय 
मल कहता » तो.हे भगवन्‌! खजातीय वसुम विकस्य हौपकता है 
प विजतीयम नही । ञमि धातुोके-मलति समयं स्कार सीना 
चौद, तंवा इत्यदि भिन्न-मिन्न धातुके ` मिलानेमे षिकस्प 
क्रसकता है, पर इष धातुम किसी कष्ठ वा-फल, पूल इत्यादिका 
विक नही हतकत, सीभकार ज्ञान भौर कभ जो दुश्होरे ही कने 
भेविजातीवद्रेख डदै है इम विकस्य नही सेसक्रता ' दूसरी. वातं यहं 
है, कि जब्र कैत जान्‌ शरष् है, तो रसा कौ मूख होगा जे एसे 
्नरूप हीरा छौड करूप कंचकाः ग्रहृण वेगा † यदि यह 
मै, सुभ एक अञचुवक परति दनोः के कहनेकी क्या आवश्यकता थी ¢ 
इसलिये जनादैन | मेषि बुद्धि इस समय शान्तिकरो न. आप्त कके 
भोर वयकल हीह! ,, 
४ भिय पाठक ! सत्य है इस समय भभुनकी दशा देसी होरहीदै 
जे “हहत पुनि वाश तहि नि वी मार । ादि पिया 
इये वारुणीं हह कौन उपचार ॥” (तुलसी) यर्ै-ो$ पर 
भ वली रहे रा इ दर्प वावा ह 
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रथात्‌ वायु विगडनेसे बावला होरहा हो, तिसतपर विच्छ मारदेवे 
नौर तसश्चात्‌ उसे मदय पिलायाजावे, ` तो विचारने योग्य है, कि 
उसकी कैसी बुरी दशा होजावेगी ! इसीपकार इस समय अर्ुनकी 
दशा समनी चाहिये । क्योकि एकतो बेचारा राजते च्युत होगया दै, 
तिसपर"युदः चिडगया है, तिमे वन्धुवगीकी हिसा करके शोकसे ` 
घवरायाहुखा हैः तिसपर ज्ञान ओर कमै दोनों सिद्धान्तोसे मिश्चितवचन ` 
सुनकर परम व्याकुलताको प्राप्त होगया है । इसकास्ण श्रधिक 
दिटासे यो बोलता है, किं हे केशव ! भै तुमसे यही माथैना कर्ताहं 
कि [ तदेकं वद निशित्य येन भयोऽदमाप्तुयाम्‌ ] इन दोनो 
मर्गिमिं जौन मेरलिये कंल्याणकारक हो उसी एकको निश्चयकः कहो { 
मेने जो रसा कहा, कि अपके वचन दो त्वेति मिभित देखपडत ह 
सो मै अलयन्त मन्दबुद्धि. हू इसलिये रसा कहता ह । इसी मयसे 
डरे-डरे यने « इव ” शब्द्की योजनाकी दै, श्रथौत्‌ तुहीर 
वचन मिश्रिते समान सुभे जान पडते टै मै यह नहीं कहता, कि 
यथार्थ .वे मिश्रित टै । इसीभरकार जो भने यह कहा, कि “मोहयसि 
युको छलतेहो, वा मेरीबुद्िको मोहम डालतेहो ! सो भी. मै अपनी 
न्यकुलताके कारण कहता हं । क्योमि मै पहलेही कुक हूः कि 
इस वंधुबध रूप ोर दिसाको देखकर “श्मतीव च मे मनः” मेरा मन 
चक्र खाता है । यथार्थे ठुमहारे समान गु भला शिष्यको ` वथो 
मिश्रित वचन कहकर मोहम डाज्ेगा १ कदापि नहीं ! । इसी कारण 
उरते-रते इस “ मोहयसि ” शब्द्के साथ भी मेने “ इव? शब्दका 
रयोग किया है। सच तो यह दै, कि तुम्हार वचन न तो मिभित ई 
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न तम एषो मोहे हौ, पर सुभ भिभरितके समान जान पठते ह। 
भरपनी च्वि करणु मँ सख्यम. मोदे पडरहौ हू । मला तुम एसा | 
कयोः केरेगे ! चैने पूजनम उग्र तपस्फः कीथी, जिसका एल मुके 
, श्रो भिला है कि हे श्रीपति { जो तुम ब्रह्मादिक मी हा नही 
सेशे, सो आज तुम दते मन्दवुदधि अश्चनके हाथ लगगये हो । भला 
सौ तोः सही ! जिसको कामधेतु हथ लगजवे, वहं उसते भिन्न 
मिन्नः अथेरूप हीरको वृहनेमं क्य भ्रालस करेगा! जिति पारसमणि' ` 
` हाधः जवे वहः पने" प्रामभके लौहको खश बनलेने॑ क्यो 
भसर्मजसः करेगा ! देखो अमृते समुद्रके तटपर जाकर भी श्रम न 
हुंया तो उसके संमीप जनेका लास क्या है ! इसीप्रकास है कसला. 
पति ! मै इः समयं तुम्हारी समीपत पौकर इस धोर॒युका धिचार 
ने कके अपना परम कल्याणः तुते पताह । प संसारे रोगोसे 
भ्त महारोभी दै? जिसके तुम परम चतुर वैयहो । चतुर वैव यही 
चतुरह दै, किः रोगीको देसी श्रौषधि देवे जितत शीय रोगोका ताश 
भी. हेजवे चौर खनेमै भी संधुर ओौर रुचिकारक है । सोह 
भगवन { तुमे सुक्क एेतो उदेशकरो ! जौ सवं गूढ तवसि भस 
भी हो र सेरी खिदो मी स्थिर कखे तथा समभ भी सुभव 
कितीपरकारका-क्ष्ट नं ह्ये | | 

शका सचे भवान वचन कप. चौर ञानं दोनो निष्ट 

मलहर हैनैके करणे गडबड सेभफसे दै चया अनक समको 

दष? . = . क 
म चकर सममका दोष है । धेन कैः पकार 


श्लो ॥१।२1॥ - .. अओीप्रहमवरीता , ४११ 
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शोकम व्याकुल हेनेके कार्ण एषतग्र चित्त नहीं रहसकता । सुनते 
पुनते उसकी चिन्तढृतति रणभूमिकी ओओर॒चलीजात्ी है । इसलिये 
अनुसन्धान जाता रेहता है । वचनोके तारतम्यको नही पकड सक्ता 


दूसरी बात यह्‌ टै, कि श्री कृष्णचन्द्र युद्धरिथत जानकर वीरको 
युखके लिये शंख-ष्वनि हारा ललक्रारते इए देखकर ्रडलवो सदि 
 रूपते भे श्ौर कान दोर्नोका विषय समाक जे कु कहना थास 
दूसरे ही श्रध्यायमें समाक्तकर युः करवाना च्राहते थे, इतिमे ्र्ुलकीं 
समभे वातन त्रै । क्योकि जिस कम रौर ज्ञानक सिदत चडे-कड 
विदान कगडरहे है । कोई करम अर ज्ञानक्रा समुच्चय बताता दे शर्धत 
यह्‌ कहता, करि एक ही पुरूको एकं ही बार दोरनोकुन ्रधिकार है । 
को कहता है, कि इन दोर्नोका समुच्चय हा नहीं सकता कम साधन दै 
ज्ञान उसका फल है । फल मरातत हानेके पश्चात्‌ साधनसें परिश्रम 
करना निरथक्र है । एवम्‌ प्रकार इस विष 'विद्यानोकरं श्रनेक्र मगडे 
है सो रेते भगडेकी बात ञै्की समम इतनी शीघताते केसे वे! 
शका मत करो | 


सुनकी पेसी शोकमरी प्राना -सुनश्री दरि दोनो , निष्ठयोः 
इस भकार बशन करना शारस्म कःते है, जिति गजल बद मेप 
 .हिकाने पर जते श्रौर श्रि््रमातरकर.मुमुज्ञरो का कस्याशपमी ःदोजञवे । 


पाटक्मौको चाहिये, कि अगले ,पलोकके 'मात्राधकरो `एकाप्रचित्त 
दोक ठ र उसके.ममें मर पूण मकार धरा देवन । 


| 
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| श्री भगवातुवाच । | 
मू०- लोकेऽस्मिन्‌ दविधा तिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ. । 


ज्ञानयोगेन सांख्यावायर कपयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
॥ २॥ 


पृच्छेद्‌ः- अनघ ( हे अपाप ! विशुखान्तःकःरण ! ) श्रसि्मिन्‌ 
लोके ( अस्मिन सुतारे । शु्ाशु्ान्तःकरणतया हिविेऽधिकारीजने) 
पुय ( सगौदौ । पूर्वाध्याये बरा ) सया ( सवञनेश्वरेण ) दविधा 
( उपायोपेयभेदेन दिरकारा । अधिकारीयेदेन साध्यसाधनावस्थाभेदेन- 
वा द्विभ्कारा ) निष्ठा ( अनु्ेयताखच्यैम्‌ । स्थितिः ) पक्ता (सष्ट- 
लक्षणेनोक्ता ) सांख्यानाम्‌ ८ ्ात्मविषयविवेकनानवताम्‌ । वेदान्त 
विन्ञानसुनिश्चिताथानाम्‌। ज्ञनभूमिमारूटानाम्‌ । शुद्धान्तःकरणानाम्‌) 
ज्ञानयोगेन ( ज्ञानमेदयोगतेन › योभिनाम्‌ ( कमिणाम्‌ । कमै- 
योगाधिकरारिणाम्‌ ) कर्मयोगेन ८ कैव योगस्तेन ›॥ ३ ॥ ` 
पदाथः-- (च्ननघ !) हे पपे रहित निर्दोष श्न | (घुर) 
इस सृष्टि की श्रादिकालमं (श्रस्मिन्‌ लोके ) इस लोकम ( मया ) 
मेरे दारा. (दविविधानिष्ठा ) दो ्रकारकी बह्मनिष्ठा (षोक्ता ) कथनकी 
गयी ह । (सांस्यानाम्‌) आतमज्ञानियोकेलिये (क्ानयोगेन ) सास्य 
योगप परप शरोर (योगिनस्‌ ) कभै-योगियकि लिये (वसेयोगेन ) 
` मप्र “पुराः पूष ¦ सृष्टः । (1 ४ 
समदायपाविष्ुैता व प 1 
~.» का अधं पूर्वाध्याय्‌ किया है प्‌ बहो यह सम्पति मही ह । ४ 
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कमयोगसे परिपृणै भर्थात्‌ दोनोकि लिये ये दोनों निष्ठायै विलग 
विललग कथन कीगयी ॥३॥ 

भावाथः-- अज्ञुनके हदयकी गेति समशनेवाले जब अर्जुन 
के वचन सुनकर इतना जानगये, किं श्र्जुनने जो दो कंडे शब्द्‌ 
श्रपने वचनम मेरे क्लिये प्रयोग किये है श्र्थात्‌ पथम तो मेरे वचनां 
को मिधित वाक्य ( गडबड भभभा ) बतलाया, पिर्‌ यह्‌ कहा, कि 
 विमोहयसि ”” मेरी बुदिको मोहते है | । इन दोनों वचनेकि 
कहनेकी लज्जा श्रञचुनके मनमे हुदै है । इसी कारण ॒सुभसे च 
भयमीत हरहा है । तब कृपासागर, च्षमाके समुद्र, पतितपावन सग 
वानने शअञ्जुनको निर्भय करनेके निमित्त  श्रनध › कहकर पुकारा 
है! अर्थात्‌ हे ग्र्चुन | तू सथै प्रकार निर्दोष दै । दसरा तात्य 
“य्मनघः कहनेका यह रै, कि है अजुन तेरा हदय पापोंसे रदित है 
इस कारण यद्यपि तूने श्रमी मेरे वचनकरो पूर रीतिसे नहीं सममा 
है, तथापि त्को खच्छ-हदय श्रौर सर्वं मकार निरदौष जानकर 
मै यह गीताशाख सब. वेदोका सार, उपनिषर्दोका निचोड तेरे मरति 
कथन कलूगा । तेर इस प्रशनसे संसारी जीरवोका भी अत्यन्त ही 
कल्याण होगा । तूने जो मेरे वचनको मिधितके समान समभा दै 
सो इस तेरा दोष नहीं है 1 मैने ही जो तुभे कद पकार के मिश्रित 


वचन कह सुनाये इसका कारण सुन । 
इस गीताशाखके थम शध्यायमे तो इस शाखका उपोद्घात मात्र 


है शौर दूतरा अध्याय सम्पू गीताशाखका सु मातरहै । जैसे समयक 
सकोच देखकर महापुरषनि वि्याधियोके शीघ्र कैठगत करानेके सिये थर 
सदा उस शाश्चका भाव उसकी जिह प्र उपरिथत्‌ ग्हनेकेलिथे सवे प्रकारके 
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शको शुतवद्ध करद्विया है, फिर उन सूर्तोकी वृत्ति वनाकर मिन 

धर्थोका बोध करतेहृएं उसका व्याख्यान किया है हसी भकार हे यसन ! 
इत घोर युद्धे समय सम्प गीता-शाख तुभे शीघ्र समादेनेके ताखथै 
से भैने दूरे अ्यायको सूक समान तेरो भ्रति कथन करदिया, पर 
तेर कहुनेसे रेता बोधं होता है, कि युके उपरिथत होनेके कारण 
तेरी बुडि कुलं चंचल रही । इसीलिये तेरी समममे जो चुटि रहगरई 
दै उक पूं करेदेनेके निमित्तम हस दूसरे यध्यायकत सुत्रवत्‌ वाक्यो 
` का पृं व्यसपान अद १६ शरष्यायोमं विलग-धिलग कर तुभे सम- 
भाता हं! इते स संका मी कल्याण हेगा चौर तेरी बुधि 
भी रिथिरे हैजावेगी । सुन ! एकाग्र चित्त हाजा ! 

पठकोके बोधाय यहां दिखलादिया जाता है, कि भगवानने 
दरे अधयाये नित तासम्यके साथ रपू गीतो सूतवत्‌ कह- 
दिया है 1 । 

-च्राहौ निष्कासकरैनिष्टा ततोऽन्तःकरणशुद्धिः ततः शम- 
दमादिसाधसपुरःसरः . सरवक््न्न्थासः ततोतेदान्तवाक्य- 
` विचारेसहिता भगवद्क्तिनिष्ठा ततस्तचन्ञाननिष्ठा) तस्याः एं 
च निगुणास्मकाऽविथानिवृत्या जीवन्सुविनः । जीवन्मुक्ति. 
कृशायां च परसपुरुषार्थोवलस्वनेन परेवैराम्यपाष्तिः । देव- 
दाला च शुभवासना तदुषकारिण्यादेया | श्रसुरसस्पदाख्या 
सथभवालना -तविरोधिनी हेया । देवसंपदाऽपाधारणं करारशं 
सालिकी शद्ध आसुरसदा तु राजसी. तामस चेति हेयोषा- 
, ष विभागेन इ्ाधपरिसमानतः। ` ` 


९ 


५ 
६ 


®° ॥९॥ भीमदवगवीतौ ५१५ 





परथ-- सबसे पहले निप्कामकमौकी निष्ठा, पिर प्रन्तःकरशकी, 
शुद्धि तिससे शसदमादि साधन दारा सब कर्मक) सन्न्यास । तिससे 
वेदान्तवाक्यकि विचारे साथ भगवदक्तिकी निष्ठा तिससे त्क्ञानकी 
निष्ठा । तिका फल त्रिरुणतसका अरविद्याकी निवृत्ति दारा प्ार्धानुसार 
पांचभौतिक दैहकी स्थितिप्यन्त जीवन्मुवित्त । फर देहं त्याग होजाने- 
पर ४ विदेहखुक्ति » । पिर पूर्वोक्त ` जओदःसुत्तिकी दशाम 
परमयुर्वाथके श्राश्रयसे परम ` वैराग्यकी भाप्ति । तिस्की रक्ता 
करनेवाली जो दैवी सस्पदारूप शुभवासना है, उसका ग्रहण ओर तिस 
वैराभ्यकी विरोधिनी जे अचुरीसम्पदारूप अशुभ वासना है तिस्तका ` 
सर्वदा त्याग । दैवी सस्पदाका घसाधारण कारेण साखिकश्रदा, रौर 
श्रासुरीसस्पदाका श्रसतथारण कारण राजसी रौर तामसी श्रद्धा । इनके 
ग्रहण श्रौर त्यागको कथन करतेहए भगवानने परम उकुष्ट तारतस्यके 
साथ गीताशाख्की समाप्ति करदी दै 
सच है-- परम तश्छके वोध निसित्त तथा रीसार बन्धनसे 
छूटकर्‌ मगवत्छरूपमे लय होनेके निमित्त पहले थन्तःकरशकी शुषि 
ही की श्ावश्यकता है जो निष्कामकम्मोके साधनसे उत्पन्न होती 
है । धिना अन्तःकरण शुके हूए भगवती श्नोर बुद्धि सुरती 
ही नर्ही, न उसके चरम श्रदटा उतपन्न होती है । अंते अत्यन्त 
मलीन वखरपर किसी प्रकारका सुन्द्र रंग नहीं चटसकता । इसी 
भकार जबतक नाना भरकारके पाप-कर्मोके कारण तथाः कमः, कोधः 
` इत्यादि विकारोके कारण प्राणीका ्रन्तःकरण मलीनं रहता है तबतकं 
सहसरं यल करनेषर भी उसपरं भगवद्वक्तिका रग नही चदसकता । 


१५६ . धीमद्भगवद्रीता [ च्रध्या०१ ] 


[णता पी 


इसी कारण भगवानने सबसे पहले निष्काम-कर्मीका साधन वतलाया है। 
अब पाठककि कल्याणा्थं यह भी जना दिया जातादहैः कि 
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दूसेरे अध्याये मगवानूने किन कवये सूत्रवत कथन किया ह 
दौर तिन सूत्रवत्‌ श्टोकेमिं किस छोकका व्याख्यान कौन यध्वाय है- 





सू्यत्‌| भध्य जिस्म ह 
से यष्याके सू्रवत्‌| चाय्‌ जिस ग्यास्यानश संहिप्त 







उत्त श्लोका < 
श्लोक $ तात्पर्यं 
म्यास्यान है + 
कमंरयेवाधिकारस्ते 
( श्लो०४७ ) निष्काम कभकी सिद्धिढारा 
योगस्थःकुरक्माि | ३, ४ ्न्तःकरणकी शुद्िका दर्ण॑न 
( श्छो० ए८ ) 
विहायकामान्यःसर्वान| ५५ ६ शुद.न्तःकरणपाल्ेको शरम 
- -( शो ७५) |. द्म इत्यादि हारा सवै कर्मक 
न्यासकी निष्टाका वर्णन 
~ आसीत मतरः | ७ से -१२ तक | मगवदधकतिनिष्टा अर्थत 
{ श्छो०.६१ ) उपासनाका वर्णन 
वेदाविनाशिनं निखम 


तच्वक्ञाननिष्टाका वर्णन 
( छो° २१.). 





सोर ॥६॥ मद्वा 


दूसरे यध्यायके सूत्र | अव्यायं भिमं 


वत्‌ श्लोक्‌ 


्रेशुएयविषया वेदाः | १४ 
८ श्छो° ९५ ) 
तदा गन्तासि निवैदम्‌| १५ 
श्छो० ५२ ) 
दुःखेष्वनुदिग्रमनाः ९६ 
( श्छो० ५६) 
यामिमां पुष्पितां वाच॑ 
८ ्छो° ६२ ) 
निर्दन्दो निय सस्थः १७ 
( श्छो० ४५ ) 


ग्याख्यान है 


~ 


११५ 





रष्यायु का संज्ञि 
तास्व 


तिस तचज्ञाननिष्ठका फले 
परास्य निष्ठाका वणेन 


ति्तपसैरग्यकी सहायता कर- 
नेवाली दैवीसम्पदा श्रौर तिस 

की विरोधिनी श्राघुरी सम्पदा- 
का वशेन 


राजसी शौर तामसी श्रद्धाक 
निदृत्ति करते देवीसस्पदा 

क्र ्रसाधारण्‌ कारण सा- 
चिक श्रद्धाकी पराप्तिकाबणंन 


उक्तस्ानकर उपसैहारकेहुए्‌ 


तस यह कि जते कमै, उपासना चौर हान इन न्द क सा मर न इन सीन 


समू गीताशाख्रका उपहार 





पशन कसे वेद समाप्त हैता हे इसी प्रकरार यह -्रीमदग्रीता 


५ 


५५८ रमित [चर्व १]. 


“ ________---------- 
सी क्रमशः इनही तीनकि व्श॑नमं समाप कीगयीहे । दसी कारण इसको 
पंचा येदं कहते है । र | | 
ए अव्‌ व नयी पाथना खीकार्‌ कः उसके चित्तकी 
व्यङुलता दर कलक तासयैते अपने भिश्चित वाकर्योकौ रपट ऋ 
नहनिष्ठरे क्यं॑श्रौ हानो विलग- विल स्पष्टरूपते दर्षन 
` करतेहुए कहते ई, कि [ लेकेऽस्मिन्‌ दविधा निष्टा थया 
प्रोक्ता दानघं ! ] है अनघ ! निष अडैन ! भ इस संसारं 
. लोको कव्याशनिमित्त « पुश » सृष्टिक ्रादिमे देदौके दारा 
ब्हमनिघ्ठके दो भेद दन कप्ुका ह । यहां “टिविधा” कटनेते एेसा 
नही सममानां चाहिये, कि भगवान दो निषा का विलमःविलम वरन 
कते दँ वह एकी बहमनिष्ठाके दो मेद विलग-विलम दिखलाते हं 1 
गवान्के कंहनेका ताल यहं यह है, कि इस सष्टमं जितने 
जीव उसन्न वियेगये हवे सबदैवी चौर ्रासुरी इनहीं दो सप्पदारकि 
अन्तत उठन् है (देखो श्रध्या० १६) जितने प्राणी देवीसस्पदा 
से उतपन्न ट उतकी बहि सालिकी हती रै, इसी कार्ण उनके हृद्य 
मे भगवत्छरूपकी ननोर खये श्रद्धा ेत्माती है । क्योकि पूर्व-जन्सरस 
अथवा पूर्-सुष्टमं श्रनेक निष्काम कर्मकिं साधन हर उनका मन्तः 
करण शुध हैजता है । तएव देसे प्राणी वेत्तमान जन्समे 
1 1 वा 1 
टिप्प०- शल ही अथिक्रारियके लिये उपनिष्ृफी मौ आन्न ै- श्न यष. 
तथां नहयचणुदिव पम्‌ ण्स वनाय! ८ देहो गवात्‌ 


०.४  ) घ्रयात्‌ अधिकारी पुरष बरहर््यवस्यासे दी सन्न्याप् हनाव, नही तो 
शररस्थसे दा वानप्रस्थे सन्या दोषे | ४ 


[शले ५ ९ ॥- श्रमद्धावद्रीता ५५६ 





है, अर्थात ससारसे उपराम हकर श्रात्मानन्द्‌ तथा वृह्यह्ञानकी भाति 
-निमित्त ज्ञानक थवलस्बन क्रटैते हैँ । इसी कारण एस पुशूषको 
सास्य कहते हैँ । क्योकि जिसकी बुद्धि सास्थामे ह स्स ही सास्य 
कहते हँ ! इसलिये भगवान कते है, कि है श्रज्ैन ! सृषटिकी रादि 
हीमे [ ज्नानयोगेन सांख्यामामर कभयोगेन योगिनाम्‌ 1 
एसी बुद्धिवालके निमित्त मैने क्ञानयोगका उपदेश किया } पर रजो- 
राणी श्रद्धाके कारण जिनकी बुद्धि भरवृतिकी शोर लगीहुई रै, कम 
जिनकी यमिलापा बनी है; रथात्‌ नाना प्रकारके यत्य, येगे, 
तपम जिनकी रुचि बनी है तथा खभ युके मेगोमि भअणिमादि- 
सिधर्योकी पप्तिम जिनकी यमिलाषा बनी इद दै, उनहीको कर्मयोगी 
कहते हँ । रसे योभिर्योक्टी उन्नति कभयोगते हती है । यह्‌ षा्ता 
सेने पहले ही कथन ` करदी है । चर्थात्‌ -्रन्धरीदशेनन्यायं 
से पहते उनको कर्मका उपदेश किया हे । फिर उन कमीके फलको 
लयाग करनेका उपदैश कर ज्ञन-तखका उपदेश किया है । फिर उस 
तत्स मगवरतछरूप की पूप्तिके यत्न करनेका उग्देश किया है । सो 
सव तख भ तुको इसी गीताशस्मे यथाक्रम उपदेश करूंगा । 
इसी कर्ण हे थञ्चुन ! तु “ ज्ञ ” शौर “ कमः" इन दोनो कारकौ 





+ श्यरुन्यतीद शनन्यायः- रर्थती ददधेयिषुसतत्समीपस्थौ स्थूलां ता 
ट्यां पथभ्मर्थतीति ग्राहयित्वा त पत्याल्याय पश्ाद्रन्थतीमेव पाति । 
र्थ अर्थात्‌ यरल्धदीका देखमेनादा पिते उष॒ भरन्धतीके समीपवाते भन्य 
तारा्रकनो मह्य कर पीय यथाथ भरन्धतीका ग्रहण कता ६ शते ५ भरन्धतीःद्चनः 
स्थाय "कह्ेदै। ` । 


५६० भौमरषरीता ० 
~= ४ ही 
निषठ्ोको विलग-विलग अधिकारियकि पूति मतं सर्म | | एक द 
ल. श्र्पतीदशनेन्यायते इंन ोरनोका भिन्न-मिच् सरमयमिं ` 
अधिकारी हतकत दै। इसलिये इनं दोनमिं साधनकाल गौर सिद्धा- 
न्तकालको मेद है1 ` | प 
` भिय पोको! संचदै वेवम भी पहले*“पश्येम शरदः शतम्‌ जी- 
पैमशरदः शतध्णुधामं ००० इत्यदि मंते सकभकमं हौ की 
लेख देखाजतो है! फिर उक्त श्ररूधंतीदशेनन्यायसे “~+ कुवे-नेवेह 
कर्माणि ८०० मैत्र हारा सरकाम-कर्मैका ही उपदेश कंरनेके पथति 
निष्काम कर्मी शरोर बुद्धिः मोरीगयी दै । जिस निष्काम-कर्म हीर 
भन्तःकरण की शुद्धि प्राप्त करते हुए ज्ञानका अधिकार वतेरलंयागयी 
दै \ शी कारंण भगवान कहते है, कि हे यसन ! भ प्रथम ही | 
वेदम द प्रकारकी भूमिकेर्भोका कथन करका हं गरथत्‌ ज्ञानियेकि . 
लिव सांख्ययोग श्रौर योगि लिय कमयोग उपदेश कियो है । 
भधिकारके भेदसे विलग-विलग अधिकारियोंकी ्ार्वश्यकता नहीं है ! 
भ्गवानका श्रमिपरांय यह है, कि एक ही पुरुष कासंभेदेसे 
दोनो अधिकारी हेतषती दै केवल भूमि मेद दै । अधिकारं भेव 
नीं दे 1 इसी काश्ण “निष्ठा? एकं कचन प्रयोगं "विया है । यंदि । 
भिनन-भिनन दो निषठाका कहना योजन हेता तो « दवै निषे ४. 
दवचन प्रयोग कते 1. | 8 
~ :` वसिषठ-सुनिने भी. रघुकृल-मणिसे रसा ही कहा है.५. ------ 9 ° ल-मिपे रेता ही का दै “दौ कमो सौ 
` उरच्छदः 
¶ शु ययु° श्रन्या० ४० मन्न में देखो । 








.श्लो° 1 \॥। च्रीद्रग्दरौता ४६१ 





चित्तनाशस्य योमौ नान्‌ च राघव ! योगो दृत्तिनिभेधोहि लानं सभ्य 
गवेन्तणम । असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्तव निश्चयः । प्रका 
रोदौ ततो देवो जगाद परेमः शिवः ॥ ८ योगवाशिठे ) अथै 
वशिष्ठंजी कहते हँ, कि है राषव ! योग श्नौर ज्ञान ये दोनों क्रम 
+चित्तदृत्तिकै नाश कैरदेनेके निरभित्त है । कर्मयोगे चित्तश्वतिर्योका 
निरोधं श्रौरे नानयोगेसे मसा त्कार । 'दैन॑मे किसीको कमधोगे 
श्रसाघ्य हे चौर किंसीको कानियेगे चंसोष्य है । इस करण शिव- 
भेगगानने ये दो कमं कथन विये । इपेलिय इन दोनेमिं जघ प्रणी 
सेजो साध्य हो ठसीको हेश कैर 1 जो `पृवेजन्मिमे कमयोगकेी 
पूति दस्वुका है उसकेलियै ज्ञानयोग शरोर जिसने पूजनम कमै 
योग पूर्णं नहीं क्रिया वा॒ कर्मयोग करता हुहु छो -माप्त'होगयो 
उसके लिये कमयोग ॥३॥ 

च्यव श्रीरष्णभगवान इसी विषयक थधिकन्खच्व करकिलिथे श्न 
के परति यों कहते है, कि जसे बिना कस्ण का्यै नही होता इसी 
प्रकार विना कंमं जानकी उछत्ति नहीं होसर्कती 1 ; 
 . चित्तृकतिय पििदी वाल हती हथमा गोः चरमा 1 = 
प्रमा उसे कहते र जो प्रमाए-जन्य हे बर्थात्‌ यथार्थं होनके वथ भिशरितिःहौ 


नेसेषवरके ज्ञानी .एतति । 

स्नपा जसे कहते जो यथायं ज्ञान ओर दूषित हान दोनंसि मिभित-हे । वही 
दसी दूषित ज्ञानी श्म भी कदेते दै । नैस शुक्ति (सीप) मं रंनतं (वदी ) फी तान 
रौर ल्यु ( रस्सी ) पे र्का तीन, दूरे देने म रेतेगीदीके' लिनके मिते इर फा 
नान प्यादि । नी दो 'अरभादंद तति केह । सीकर अमिन श्रनििका{नतमे 
जरकी, तथा दः लका शे ये येपि ' अपमा हेर यथा दे 


, ५११ जीपृदगवदीता - [कथ्या ३] 


५ 
1 


1, |, 


मु°~-न छल्मलायनारंयहैष्कर्म्यं पुरूपोष्टुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि सवधिगच्छतिं # 
| ॥ « ॥ 
पदच्छेदः--- पुरषः ८ सत्मा्गनविषी सतुप्वः ) कम्म॑णाम्‌ 
( क्रियाणाम्‌ सलशुडिकारणानाम ) अनारम्ातं ८ यननुषठानात्‌) 
नेस्कस्यैसू्‌ ८ स्वै॑कमभून्यवष ज्ञानम्‌ । निचियात्मखरूपेशेवा- 
वस्थानय , श्रश्चुते ( प्रामोति ) च (तथा) न (नहि) सन्न्यस्तनात्‌ 
केवलातकमैपरित्यागमात्रात्‌ । यौतुक्यमात्रेण सन्यास्रहेणात्‌ । चित्त- 
जय हतात्‌ सन्तयासात्‌ ) एव, सिद्धिस्‌ ( मोक्ञस्‌ ) समधिगच्छति 
( म्रा्ोति ) ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-- ८ पुस्यः ) को पुल ( कलः ) कर्मके 
(अनारम्भात्‌) विना चारंमक्यि ( नैष्कर्म्यम्‌ ) नैष्कस्यं यवस्थाच्छे 
अत्‌ मोको ( न ). नहीं ( छरुत ) प्राप्त होसकता ठं (च) 
तथा ( सन्यलनादेव ) एकाएक कको छेडदेनेसे भी ( सिद्धिम्‌ ) 
ड अधात्‌ सक्को ( न ) नहीं ८ सथ्धिगच्छति ) ज्लाम 
करसकता है 1. ॥ 


भवाय्‌ः-- प्रायः दसा देखाजता दै, बहुतर बुद्धिमान्‌ 
एकवारम्‌ कसको छोड ज्ञानी वन वैठते ₹ 1 शातक्रलमे ठरडक््के 
भयसे त्न कनका साहस न्ह करते ! कृपणता सयुक्त होकर दान 
देन इत्यादि शुम कको लेडवेे है भहगिशि सांसारिक भमेलपे 
तकर पूना, पठ, जप, हवन -इत्याद्वि सव करमाको त्याग शअ्पनेको 


० ॥४॥ धीमदगक्ीतां =` ५६६ ` 
ज्ञनी समयते हँ । ङु पूकनेपर उत्तर देते है, कि कक तो बन्धनोकां 
कारण है } केवल कानसे ही मोच्तकी प्रापि होजाती ह । हंसी शराती है 
इमके  वचर्नोपर जो ज्ञाना सारतघ् ङुककंमी न जानकर कथनमाव 
हानी बन कर्मो त्याग “ लार धुद्टी (एडी ) रौर पटे ललाट 
की कटावतको चिथ कष्देते है । रेसे थालसी प्राशिर्योका.तो ` 
तीन कलसे मी उद्र नहीं होसकता । इन दिन भायः एेसा देखाजाता दै, 
कि नानागकारके कपोल कषित मत वाले मायुः ज्ञानी बन वैठे है 
दसतिये .वै उनको यही कहता, कि इस गीताके इस श्छोककी चोर 
थोडी हृष्टि उठवे शौर एकाग्रचित्त हो इस ्टोकका ताद्य पूर्शुधकारं 
समने चेटा करं । श्री कृष्णभगवान अपने परमभक्त अञ्जुनकी 
, शंका निवारणाय कहते है, कि है चर्ज॑न ! [ न कमशामनारंमा- 
तरेष्करस्थं पुरोऽश्युते ] विना कम चराम कियेहृए को$ पाणी 
क्रहित श्चवस्थाको यर्थात्‌ सोक्ञ वा ज्ञानको नहीं साम करसकताहै राजा. 
हो, रंक, बह्यचारीहो, श्हस्थहो, वानप्रस्थो, तपस्वीहो, बुद्धिमानहो वां 
मूखहो । कोई मी क्यो न हो, विनाकमे ्ारंम किये कर्मके मेको नहीं 
समभ सकता श्चौर जबतक ममे सममःम न श्रावे तबतक नहीं जानसकता, 
कि कर्मसे रहित होना क्यां है यौर उस क्मैरहित होनैका केला शपूवै 
द्ानन्द्‌ है † संृत-का्योमि मी देखा जाता है, कि लटेसे चे 
काय्यै की पृत्ति सी विना कर्मकियेनहीं होसकती । यदि किसीको काशी. 
जाकर वि्वनाथका पूजन कराना मिष्ट हो तो जघतक वहं अपने दोनो ` 
पेससे गमन कलनेकी करिया श्रारम नहीं करेगा, घर वैठे वैडाये काशी 
कदापि नटीं पटच सकता । पर जब वह काशी प्च जवेगा तब 


५१४  आओीदकौता [ष्यारड] 


उसकी गसन क्रियाकी निवृत्ति पसे राप होजविगी । प्रमाण" 
"ताद्येन गंतव्यं यावर पथि स्थितः । स्थिता स्थ पथस्यान्‌ 
सथसुसज्य गति ॥ अरधृतनावोषनिषत्‌ खणड १ अहु°२ ) 
र्थ-- जबतक पथम रथ स्थिति द्वै तबहीतकः रथके ारा गमन्‌ 
कले चोप है पर जब षधस्थानमे रथ षटव्रा त्च रथ छोड प्राणी 
चला जाता है । इसीप्रकार शुधाकी शंति निमित्त मोजनकी क्रिया ह्र 
शान्ति होतेह समाप्त होजाती हे । इतन उदाहरणोपे सिद्ध होता है 
कि विनाकस रंभ क्ये नेष्कम्यैकी अवस्था नहीं याती । 

यदि कका कुमी तालय्यै न होता तो बडे-बडे वरह्मवतत, 
याचाय, ऋषि श्रौर महग श्रुति श्रौर स्पृतियोके हार विधि 
नौर निषेधके वणन करनेमे इतना शरप्ने ससितिप्कको क्यो पचाते १ 
गरमने अमूर्य समथको दयो नष्ट कते ! प्रच महायु्ञः नाना मरकारके 
्रौतस्माक तथा चसे वणं सौर आ्ाश्रसौके भिन्न-भिन्न धम्म, जो 
ति स्पृतियकि द्रास बतायेभये ई, कयो बरततयेजाते ! 

: ह ¦ इतना तो श्चतश्य हे, करि अशन्धतीदशेनन्यायसे पहले कश्च 
करने श्रियौ शरद्य उप्रजाव्रीजाती है ओर इस श्रद्धा उप्रजाने 
की्रावर्यकता -श्ह्ञाती जीरके लिये हे 1 व्योकि जघ्रतक अज्ञानी 
जीौकाश्चन्तःकर्ण विपयकर सादते मलीन रहता हे ौर विषयो की 
चोर अभ्रक चि रहती दहे 1 तत्रतक्र उनसे -कमौका च्रम्यास कराने के 
लिये नात्रापकारके फल शाख पराणनं कथन क्ियिगवरे हे । 

शस्य तासय्पै यहदै,करिशाखनि पहले सकामियेकि लिय कषके.फलो 
स सषि म शेखलिया, कि इनको अशुभ तयार 


श्लो ॥ ४ ॥ नरीपृहगवष्ठीता ४५६५ 


० = वा 221 श त य "~-------------------------~----- ~~~ त 





शरं शुमेकमीके साधनक -्रभ्यास होगया तव शुभ कमक फलो - 
त्याग उपदंश किय अर्थात्‌ निष्काम होकरे कर्कि -साध॑न ` करनेकी 
प्राक्त दी । क्योकि सकसं-क्म करनेवालोका परिशिमे' दो प्रकरोमि ' 
दुःखदायी होता है । प्रथमतो यह; -कि यदि विधि-पृषैक शोघरातुतार 
कम करनेके कारण उनको फल मिलता चला गया तो घे-उन. फलौ 
को सोगते भोगते .विषंयी बनजाते हैँ । जसे अग्निम घतत डालनेसे 
उवाला बढती जाती है एसे विष्य-मोगसे विषय-वासना दिन-दिन अधिकं 
वटती है फिर तो मत पद्धो- | विषयानन्द॑से परे कोई दूता यानन्द्.उनकें 
नेत्रमिं ससाताही नही। इस वचनको कष्णंभणवान्‌ अंजुनके परति भरथम ही 
कहयाये हँ, कि “ भोगेष्वय्यैप्रसक्तानीं तयापहत चेतसाम 
( चध्य० २ रलो° ४४ ) रसे आणी कूपधटिकायंत्रन्यायसे खगे 
इत्यादिका भोग करते हर्‌ बार-बार नीचे ऊपर मते-जाते रहते हे । इसी 
देशम पडे इए परह्य जगदीश्वर से विमुख रहते दैः! यह "तो सकाम 


कर्मौका प्रथम परिणामः हा । 
सरा “परिणाम सकामियोके कभक यह्‌ ह+ कि विधि-पूवेक 


कर्मके नुने वा भेदके जपादिमे उलय-पुलया हैजानेसे यदि कभी 
के फल उनको न मिले तोः शाम श्रव्रि्वास होजाताहै । अपनी भूल 
चूके दोषतो "देते नहीमेवरोहीमे दोष लगाते हँ । कि. तो वे धीरं -ध५)९ 
स कीक त्याग करतेहृए स्ैमकार भरष्ट होजाते टै करयोकिश्धर तो 
अन्तःकरणकी शुद्धिःमी लोम .न होने पायी उधर कमस पतित हीकरं 
दुाको भा हृए। ईइसल्िये.जवतक मनुष्य अक्ञानी है तव. ही तके उसे 


तक्षाम कमक लोमदेकर शासने -चभेकमीको अभ्यास. करवोया 1 
$ ४७१ । ८ 


श . . . श्रीह्धवहीता ' . {भरन्याः १1 | 
क्योकि ये इन्द्रिया बहुत ही बलवान हैँ । हटात्‌ र भपने-्पने 
` विषयी रोर खच ष्ठ कदेती है! सो यहं संमवेही नही है, कि ये 
इन्दि सुपचापदैठले देवे इसलिये जद्तकः माणी समाधि नाहा 
है त्क वह इन ह्दि्योकी प्रणावंश कड नङ काही रगा । स 
कारण इनको निष्काम कपी ओर सोरदेनेकी श्रावश्यकता है । ऊसे 
वृक्तका वानर उस दके नीचे देवपूजन करेतेहुए विसी पुपवी पजाका 
जलपात्र उठा लेगया हो, ती उरते उस जलपातके द्ुरानेका उपाय 
, चदे, पिद दो-क पिष्टके पतरम यनन भरकर उक समुख 
उसी शृदेके किसी डलपर रखदियेज, तो षह वानर भट उन दोनो 
परतरो हा्थोसे पकडलेवेगा श्र जलपप्र दछोडेवेगा । इसी प्रकार 
विषयामि्लाषियोको जब शुभकभैकि फलका लालच दिसलाया जाताहै 
` तेव वे तामसकम्पीको शेड सच्िकवरमका साधन करने सराजति हैः 
पर शीर-धीरे ऊब गुद उपदेश शारा फलोते उपराम होने लगता है ततर 
करभीका एल त्याग निष्कामकमपै कने लगजते है \ 
एवसपकार श्राचा््थीने मतुप्योके कल्याण निमित्त श्च 
न्तीदशैनम्ायसे निष्काम करौका उपदेश किया है | जव न 
निष्काम कभीसे श्रन्तवरणकी शुदि प्रा होजाती है, तब चाहे 
कुमे कतेरहो चाहे छोडदो † तव ही “कर्मयोग » प्रौर्‌ ५ कमस. 
न्यास? वोरनका समान अर्थं होता है । सो श्यामसुन्दर श्रगे कगे, 
कि ^ सख्यियोगो एयग्दालः प्रवदन्ति न पशिडिताः ५ 
( अन्या" ९ शलो ४ ) स्य तास यह्‌ है, कि विना ककि 
याम विय कोई माणौ नैं रथाद र्त नहीं होस्कता । इसी . 


शे° ॥४॥ ्ीपगवहीते ` ५१४ 





तासपस्थको ए कःते श्यामसुन्दर कहते है [अ च सल्न्दस- 
नादेव सिद्धिं समधिगच्छति ] सेई पुरूष कको एकदार्गौ 
छोडदेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं करसकता । शर्थात्‌ विना 
चित्तकी शुद्धि प्राप्त कयि केवल कषय ( गेस्म्रा ) वञ्ञ 
धारणकर सिर यडा हाथ पव मोर वृदोकि तसे दैठजानेसे सिद्धि 
प्राप्त नहीं होसकती । इन्द्ियोके भपेटोसे नहीं दयूटसकता । 
वृक्ते नीचेभी इन्द्रियां सतावेहीगी । पूथैके पापवंम सहायक होकर उस 
कनैतूह्ती सन्यासीको पापात्मा करदेवैगे ! क्योकि उसका भ्रन्तःकरण 
मलीन है । इसीलिये उते ज्ञान उलयन्न होनेका वकाश शी नहीं मिलेगा! 
पमा“ ज्ञानशुखयते पुंसां स्षथासयापस्य क्मैणः। यथादशतल- 
प्रख्ये पर्यत्यातमानमात्मनि ॥ र्थ-पापोके यहे जञानकी प्राप्ति 
होती । जते द्ध॑शको खच्च करलेनेसे प्राणी थपनेको भाप 
देखता है । ` 

बिना चन्तःकरणकी शुद्धिके क्मीको त्याग सन्त्यास धारण 
करलेना दुःखका ही कारण होता ह । सौ श्रीभगवान गे कगे 
कि “ सन्यासस्तु मष्ावाहये दुःखमाप्तुमयोगतः “ ( अच्याः०.५ 
पलो ६ > धर्थात विना कपयोगके सन्या दुःखका री 
कारण होतादै । इसीकारण जबतके त्याग यम उन्न न 
होवे तबक सन्यास अरहृण करना नहीं चाहिये । शरतिकी मीः 
रज्ञ हे, कि ८ यदहरेव विरजेत्‌. तदहरेव परितरजेत्‌ ” जिस 
दिन विषयकं सुखसे वैर्य उतन्न हो उसी दिन सन्त्य शह 
क्रे | -सो तरेरस्य . बिना प्रन्तध्कस्य शुष इए मर्त नही. 


। ` १६८ £" श्रीष्धगषदीता [-च्या० ३ ] 








५ हञतकता ्यौर बिना निष्कामकैः अन्तःकरण शुध नहीं होसक्ता । 
: इसी.कारण केवल ओौत्युकी. सत्त्याससे सिखि नहीं मिलसकती. 1 ४॥ 
-.. इतना- सुन अज्ञुनने पृष् भगवनः | विना क्मविवेःयदि कोद चुप 
“ वैठहे तो क्या. हानि ःहै ! क्योकि वह शुभाशुभके मंभटति व्चेगा । 
ग्रही एक प्रकारका लाभ ही -होमा । 
। इसके उत्तरम भगवान कहते है-- 
। मू*~-~ नदि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकसछृत । 
¦ : ` कार्यते ह्यवशः कर्म .सवैः ्रकुतिजेयुसेः ॥५॥ 
पदच्छेदः हि (यस्मात्‌ कारणात) घञ्चतिजैः (परकुतितोजतेः ) 
.ुशे, (सखरजसमोभिः स्वमावप्रमवि; ) सवैः (सकल्लजनः)खवशः ` 
 ( अघवतल्नः) कम ८ कायिकं वाचि मानसिकं वा, लौकिकं वेदिकं 
` वा) काच्येते ८ कमैिपरवतते ) तमात । कश्चित्‌ ( कथन 
विदुःपो वा मूख वा) जातु (कस्याज्चिद्वस्थायास्‌) णु (निमेष- 
मानम्‌) भ्रपि। ्रदःमैषत्‌ ( कमारयवाण; ) नहिं (नैव ) तिष्ठति 
(-शयीृतति निधतेयति ) ॥.४॥ ` ` ` 
. ` : पदाथै--- ( हि > क्योकि. ( ध्रङृतिनसुशः ) कृतिसे, 
उलन सर्वि रजसः तामस तीनो शुणम स्वमावके पमायसे (सर्वः) 
संन टेः बडे ( श्रवशः) श्यसतंनहोकर (कर ) ङ न कुल क्थ 
अते) कैरेदी हते. ह+. इसलिये {कशिचित्‌). कोसी विदान 
हेःवा मूषे ( जातु ) किसी अवस्थामे ( णसपि ) पलमातत मी 


[५ 


ग्से° ॥ ५। . , श्रीमदधगदरीता ५१६ 
( भक्त ) बिना कमेकियि ८ नहि तिष्ठति ) चुप वैठ नहीं 
सकता है ॥ ५ ॥ 
 भावाथः-- भर्ने जो मगवाच्ष पूछे है, फि यदि को$ 
प्राणी कुछ न केरे चुप वेदा रहे तोः स्या हानि है ! इसके उत्तर 
भरीकृष्णमगवान्‌ अ्चुनसे कहते है कि [नदि कश्चित्क्षणमपि जातु 
तिष्डत्यकभंशत्‌ ] एक क्षण भी कोट भाणी विना शुद्ध किये चुप 
नहीं वैठस्सकंता राजा हो वा रहो, वीरहो वा काद्रहो, बराह्मण हो 
वा चारुडलहो खी हो वा पुरूष हो, बालक्र हो वा वृद्ध हो, निरोग हो वा 
रोगी हो, योगी हो व वियोगी हो, कोदभी कथो न हो ! विना कुह किये 
. कणमात्र मी क्रभेरहित नहीं होघकता । 
योगी जब समाधिम बेठजाता दै, तवतो समाधि-काल पय्यैन्त 
विना कम स्थिर रहसकता है; परे जब बह भी समाधिसे जगता है तो देखना 
` सुनना, हना, बोलना, उपदेश करना, भोजन, शयन, गमन, वमन 
हवन, श्रवश्‌, मनन, निदिष्यास्नन इत्यादि लौकिक यथवा वेदिककरम 
- करताही रहता दै । क्यो ये सबके.सब विःसी न किसी कमम रसे रहते हँ ! 
दृक्तका कारण -मगवान अनक प्रति कहते टै, कि [ कार्यते ह्यवशः 
कमं खैः प्रकृतिजैः ] ये जितने .जीव मात्र इस संसारम सब 
रदति येकि वशीभूत है ्सलिये अवश हँ अपने , वशमे सवतेत्र नही 
है परतन्त्र है । प्रतिस उखन्न जो सालक, राजस शौर तामस तीन युश 
है इन्हीं तीनो गणेकि थतुसरि ओ नाहा मािर्योका खभाव है तिसी 
खमावके षश सके-सब पडेहए है । ताद्य य है, किं तीनों युणोकि 


1 ्रीमदगवहीता [ अरष्या० १) 
शरतुसार जिसके शरीरम जौन णुण न्यून वा अधिक हता हता है उसके | 
रुदूल वह शुभाम श्रावस्ण कता रहता है । जसे विलसे वाह्र निकः 
लते ही मूषकको वि्ली भट मार पकड लेती दै, पेते ही गभसे वाहर 
्रातेही यह्‌ आशी भ्कृतिसे पक्डा जाता है ! फिर तो भक्ति कषण 
क्षण अपने गुणोकी ररणा कर उस प्राणीसे कचं न कुं करवाती . 
ही रहती है । क्योकि गते बाहर होतेही भाण वदि वाह 
करने लगजाता दै, जिसके साथ-साथ सन सी सव इन्दरि्योको सग 
सिये वाह्रकी चोर होजाता हे श्रौर अपना मनोज फेलाकर संसृत : 

` व्यवहामै फैंस जाता है - । तब सब इन्द्रियां अपने अपने विषयकी 
शरोर चल पडती है । इसी कारण स्वसावानुसार कर्सामि सच प्राणियों 
फी ग्रवृत्ति होती रहती है । वही .भकृति नानापकारके राग द्वेष 
इप्यादि भर्वोको इस आवक सम्युल करती जाती है गौर तदनुसार 
ही कमं ॑करती जाती है । जैसे व्चपन ही से टकटकी लगाकर. ` 
भाता पिताको देखना, भाताके स्तनसे दूषका लीचना, दूध मिलने . 
भसन्न, हकर हसना, किलकिलाना, न मिलनेसे रोना इष्यादि सव. 
याको श्रारम्भ करादेती दै । इसी पारश योगेम्वर सगवान कहते 
है, नि हे रुन । भरछतिजन्य तीनों गुणमय कमौके . करनेमे सब 1 
भश निवश है 1 स्तत्र नहीं ई । इस्‌ कारण चु नहीं वैठतकते | 

| 9 बात हैक जब तक वहीमख इतति टै निम्ाम- 


+ शकितो ष ली ्तनान प्नर म्न 
3 सल तीनों सुशक विमाग्को मग्व तकर्‌ | 
भमा ये पिरपृ म के} = ` “१ च्‌ चा तक्‌ ध्‌ 


सलौ" ॥ ९ ॥ . श्रीपद्रगवरीता ' ५५१ 





बहुतेरे टीकाकारोकी यह सम्मति दै, कि श्री कृष्णभगवानने 

यहं श्लोक केवल ज्ञानी जीर्वोके विषय कहाह थर्थात्‌ अज्ञानी 
जीव प्रकृतिके वशीभूत हकर त्रिगुणासके कर्मौको करते रहते दै । 
कनी नहीं कंते प्र श्रीधर स्वामी श्रपने भाष्यमे कहते ह, कि 
« कश्चिदपि ज्ञानी बाऽज्े बा ” ्र्थात्‌ कशचित्‌ कहनेसे भगवान 
का. तातस्य ज्ञानी वा अज्ञानी दौने्ति है, क्योकि शारीरक-कम 
भोजनः निद्रा, भाषण, ्रहसन इत्यादि कया करनेम दोनों समान 
हैँ । जो हे, पर चिना कप किये चाहे वह दैहिक है वा 
मानसिक हे, लौकिको वा वैदिक दह, कोई एक क्षण भी नहीं 
ठहर सकता ! यदि के ज्ञानी विवार बैठा है तो वह मी क्मैही 
है । जे मुसुक्ञ कर श्रवश्‌, मनन इत्यादि कररहा है वे भौ करम 
ही है । ज्ञानी पुर्षे वेदिक-कमे चूट जावे तो छूटजावे पर शारीरक 
कम तो उनके मी नदीं छूट सकते । देसलियि भगवानने “कश्चित्‌” 
रौर ८ सर्वः ? दौ शब्दोका प्रयोग करके इस तातप्थैको पुष्ट॒कर- 
दिया हे । | 
.. इस प्रकार कसैके करनेमे सब इन्द्रियां लगी रहती ई । श्रुतिः 

ने भी इन्द्ियोको अह श्नौर उनके विषर्योको ्रतिग्राहके नामसे प्रसि. ` 
कर दिखलादिथा है, कि ये इन्द्रियां अपने-अपने विषयके वशम पडकर 
कम करती रहती दै। शरमाण--श्र° वामे ग्रहः स नाम्नाऽतिप्रदेण्‌ 
ग्हीतो वावा हि नामान्यभिवदति । जिक्र वे ग्रहः स सेना 
तिग्रहिण गृहीतो जिहूया हि सान्विजानाति। च श्हःसस्पे 
णाति मृदीतश्वदषा हि रूपाणि पयति । प्रों ३ ग्रहः स 


१७३ वीमद्धोवद्रीत | [ अभ्या०६ | 





शृष्दिन(तििणे गृहीतः शरतरिण हि शन्दाय्‌ रण व दरतो ष 
शः स॒ कर्वणांऽतिशरहेए रुहौतौ दस्ताम्या५ 18 क स्थेति । 
` (वृह° श्रं बार श्रं" ३ ४, ५, ६; । 


अक्षे “वागे दरथः जो रह है वह श्रपने नाम श्रथात्‌ “वोलं- 
मेयेग्य विषयूप श्रति््माह्ते पडा जाकर” वचन हारा सव शव्द वा 
वास्य मादा उच्चारण कंरता है । “जिह्वा जो प्रह है वह “ यपने 
्रतिग्राह रससे पकडा जाकर? जिह्राय षटरस दइप्यादि रसीका साद्‌ सता 
३ । "न्घ: (रख) जो प्रह है सो* अपने ्रतिप्राहरूपते पकंडा जाकर 
चनज्लुसे सब रूपोको देखता टै । « श्रोत्रं » ( कान >) जो अहं हे बह 
५ शखदरूप अपने अतिग्राहसे पक्डा जाकर श्रोत्र दारा शब्दको 
भुना है । “हसत” ८ दाथ ) जे प्रह है वह॒ “क्म रूप श्यति- 
माह सै पकडा जारः हाथोसे करमको करता है 1 


इन शुतियौसे सिद हेता है, कि इन्द्रियां अवश हाकर प्र्थात्‌ं 
दूसरे वशम पडकर सबे प्रकारकी क्रिया्योको करती रहती ह -सग- 
वाने सी मानो इन्दीं शतियोको दहुकर यहं श्छोकं कंथन किया है । 
, इसी काणं इसमं “दवरीः शब्दको प्रयो किय ॥ ५ ॥ 


इतना सुन अनने पू्वा-- भगवन्‌ ! यदि कोई विपयोसक्त 
शी हरीत पनी दरदियोको रोक चुप एकान्तं जवे तो क्या कस 
` कै . लोगकां फलं उसे कवेभी नं हेग । 


६५ , पर्त = ` १८ 
"~~~ 
इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते.है-- 
` मू०-कैर्मेन्विथाणि सेयम्य य शरास्ते मनसा स्मर । 
इन्धियाथीय्‌ विबुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 

| = ॥६॥ 

` पदच्छेद्‌ः- यः ८ पुरूषः ) विमूढात्मा ( रागदधेषायाकरन्तः 

चित्तः ) कर्मेश्रिषाणि ८ हस्तपाद्वागादी ने ) सेयश्य ८ चौतयुक्य- 

मात्रेण निगृह्य । संहत्य ) सनसा ८ च्रन्तःकरणेन )) इन्दिथार्थान्‌ 

( विव्यान्‌ > स्मरन्‌ (चिन्तयन्‌ ) ऋक्मे ( एकान्ते व्यानाप्देशेनोप- 

विशति ) सः ( पुरूषः) मिथ्याचारः (कपराचारः । सषाचारः। विष- 

यांधिन्तयन्योगनिष्ठामातनो लोके.मिन्यनक्तयन्‌ । अरदाचारः। दाभ्भि- 

कः) उच्यते ( श्राहूयते ) ॥ ६ ॥ - 

पदार्थः- (यः विमूढात्मा ) जो मूढ शरथात्‌ रागादि दौषेसि 

दूषित यन्तःकरणवाला है दह यदि ( कर्मन्द्रियाणि >) हाथ, पाव, 

जिह इत्यादि करमन्द्यो न ( सेयस्य ) रोककर ( मनसां) मनमे 

( इन्द्रियार्थान्‌ ) विष्यो ( स्मरन्‌ स्ते ) स्मरण करताहुत्रा ` 

चुप बैठजाता है तो ( सः) वहं ( भिष्याचारः) भूरठ। चाचास्यला, 
-पापाला ( उच्यते ) कहाजाता दै ॥ ६ ॥ 

भावार्थः--अर्चनने जो पलानंसे यहं शका कौ थी, कि 

करीव एकवबार्गी छोडकर लागी हो चुप देठजानेसे कया त्यागका 

फल कुं नहीं होगा १ इसका उतार देतह श्यामयुनदर य कहते द, 

म ५ ४ ध =, न ५4 न ७ | ८ = स 


५७४ | श्रमद्वगवद्ीता [ भ्रम्या०३] 





कि हे'अशचुन ! [ कर्मैन्दियासि सयम्य थ ग्रारते मनसा 
स्मरन्‌ इब्दिथाथौन्‌ वि$ढाघ्मा ] ज्सि भरण रागः ह 
निद्र नहीं हए है तथा विष्योके मोगनेसे जिसदो पराम नहीं हा 
है थवा भलन्त दद्र हैनेके कारण कमी किसी मकार १ 
करा. ्रानन्द्‌ लाभ नहीं किया है, तो यदश विष्योकी सुन्द्रता श्च।र 
पुखका स्मरण उसके चिरम वना रहेगा । रसा माणी संसारके धोखा 
देकर ठगनेके सिये एकान्तम जा योगीका खग दना चुप दैट- 
जाता दे । बाहर्ते तो इन्दियोक्ो रोक सव कर्मीको याग बियदृए प 
बैठा वेखा जाता है पर सनते सदा इसी विन्ते मग्न रहता है, कि कहा 
किसके किस प्रकार ठग कर अपना खा सिद्ध करू । तो |भिथ्या- 
चारः स उच्यते] एसा प्रणी मिध्याचरी अर्थात कपटी, दरभी 
ओर पापातमा फटा जतता है । दरसियि हे ्रऽ्न ! यन्तःकर्ण॒ शुध 
च हैनेते जो मलीन श्न्तःकस्णवाला माणी कमक कड प्यागीसा 
सग बना वैठेगा उसे कुष्टभी लास नहीं । रका पेसा करना 
निरथकर है इसी कारण प्राणी उचित हे, कि विना समभे र्था 
धिना क्ञान कर्म त्याग न केः । द्योकि देहिक कमे खाना, पीना, 
भलमुत्र त्याग करना इत्यदि तो कमी चटनवाले ही नही है, रिरि 
उतने धडा ही क्रा ? केवल पारलौकिर क छोर । जब एवम्‌ 
मकार पारलौकिकं तथा विहि ददि वमे। ,छोडदेगा तो श्रवश्य 
विवसे अर्थात मलीन कको उसके समीप श्रातेका दरश मित्तेगा 
जव लीन कमे सामने श्रागये तो वे मकुतिके लदान होनेके कारण 
. उत विमृढात्माको श्रषने वश कही सेने । क्योकि कितना भी यल 


शछी° ॥ ६॥ भीद्वतः .- , ९.०४ 





करो, पर बलवान्‌ प्रकृति न छोडेगी । इसलिये बिना कन प्रात हुए 
सव छोडकाड एकान्त सेन करना पापकी वृद्धिका कारण दहै ॥ 

एेसा नियम है कि योग श्रौर भोग॒दोनों एकान्त चाहते है । 
सो योग तो देसे मूढ पुरुषके पास श्रदेहीगा नहीं, पर भोग एकान्तपाकर 
उसे सतविदीगा 1इतसिये षरिना ज्ञान प्रप्त हृष्‌ तथा बिना अन्तःकरणं 
युद हर कमी पने स्याग एक्नन्त पैठ रहनेते धिदि नहीं हेसकती है. । 
भावान पडले मी कह बुक ३ दलो छो £ ) 1 इसलिये मायाङ्गे वशीभूतः 
जो देदाभिमानी मिमूढाला दै उत्का त्याग केरल कपट मात्र है । विचाः 
रने योग्य ३, कि व्योमयान पर बैढाहु्ा देव भाप चले वा न चले 
पर वहू व्योमयान ८ विमान ) तो रते भ्राकाशम लेही जवेगा ॥ 
देखो | चरती पत्ती सुख कर निर्जीव दजाती है, पर वायत, उसे बहुत 
दूर याकम फिरायाही कता है । इसी प्रकार कम्मै चोडकःर बैठने 
वाला भी मानसिक विकारके कारण माये. भकोडेमं पड कुल न, कुच 
तो केहीगा । इसलिये हठकरफे जो. विहितकम्भं -त्याग वैठता .है 
उते मलीन.-हृदय रहमेके कारण पापकरममे फंतनेका भय है । पापकम 
करते-करते वह प्राणी नीची योनिर्योको अवश्य माप्त हो ही जवेगा। 
ममाण शय इहं कमुपचरणाभ्यासो ह यते कंष्यां योनिः 
मापये श्वयोनिं बा शरयोनि वा चांडालयोनि "वा \ ( चं" 
श्र०५०१ शश्र ७) अर्थात जे प्राणी प्रष्ठ काको परित्याग कपूय 
( निकृष्ट ) कमौका ्राचरण करते; है व्र नीची योनियं ` श्रधात्‌ 
कूः, शकर, चांडाल इत्यादि. योनियोमे जा उन्न हेते. ई, इलि 





जो विना श्रास-विचार केवल कौतूहल वके वर्भौको त्याग चैठता है 
वह पतिते हो नीची थोनिरयोभि.जन्म पाता है 1 ६ ॥ | 
इतना सुन शर्युनने पृक्का, भगवन्‌ ! यना मन अपने वश 
व्यि हए हि, पर इग्धियेति स्वं कमौका साधन करता रहै तो उसकी 
# गति हगी ! सो कृपाकर कहो | 


| इतना सुन भगवान्‌ बोले 
भु °~-यसिवन्मियाशि मनसषा नियम्थारमतेऽ 


कम्मेन्नयिः कममयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
| \७॥ 


, पदेच्छेदः--्रज्ैन {( हे धनःजय |.) य ( एवैस्मान्मि- 

ध्याचाराहिलक्तणंः पुरषः) तु, मनसा ( विव्रकवेरम्ययुकतेनान्त करणेन) | 

इन्द्रियाणि ( शरत्नादीनि वाहयवर्णानि ) नियस्य ( श्ब्दादिविष 

1 । 1 <ख । ईश्वरमवणानिकृता `) असक्त 
पसानिलापवजतः ') कर्मन्द; ( हर्तपादादिमि कमो, 

८ निमानम्‌ ) आरभते (अनुतिष्ठति ) सः( 7 र 

विशिष्यते (पूषरमादृधिदो भवति विशेष वति | चित्तशुदया ज्ञान- 


ध पवाथः--( 1) है अयन | (यः) जेप्राणी | 
. मनसं (इन्दिपारि) इन्दो (निथस्य ) निगहक्िैहष ५ 
वर्मक -एलकौ शाक रदितं ( > हा पनं इत्यःदि 


-श्लो° ॥ ७ | ` -श्रमेष्वहौता ४1 








व्मन्दियोसे ( कमरथोगम्‌ ) नानापरकासे निष्काम-कीका (शरारभते) 
भुषठान करन रहतादै ( सः ) वही विवेकी चतुर परप (विशिष्यते) 
विशेष है, र्थात उप प्राणीपे शरेष्ठ है जो लस्य वश कमो दोड 
मिथ्या, सन्न्यासी बन भनसे एवै कारके निषयोकी श्रमिलापा करता 
रहता है ॥ ७ ॥ 
` भावाथः--श्रजुनने जो भावाने पृ्का है, किं जें प्राणी 
श्मपने मनक्रो हाथ कियेहुए केवल इन्द््योसे क्का साधन करता , 
रहता है उसकी क्या गति हती है ! इसके उत्तरम भगवान कहते 
है, कि [ यल््विनियाणि मनसा नियम्पारमकतेरैन ! 1 
प्रदैन ! जो प्राणी अपनी इन्दि्योशे अपने मन अर्थात्‌ व्रि 
कयुक श्न्तःकरणसे वशीभूत भिये विषथकी सारी अभिज्ञाप्रा तयग 
इए, केयल विहित कर्मौका श्रवुष्ठान आरंभ करता है ग्रौर { कर्मे. 
न्दियैः कर्मयोगमसक्तः स विशेष्यते ] सुन्दर स्मणी 
दलादिकी ्रासतिसे रहित केवल भगवतूके चरणकमलोमिं भमरके 
-समान मनको लगयेहुए शरीरनिर्वाहमात्र कर्मन्द्ियोसे विहित कर्मीका 
` सम्पादन करतारहता है अर्थात्‌ शरीर्यात्राके निर्वाहा्थं तंथा अपने 
` कुटुम्बियेकरं पालन-पोषण निमित्त उचित वय॑पहार कियाकरता है, पर 
पुषरणीके कमलवत्‌ किसी एक ठणमत्र भी चासति महीं रखता दै 
देस पुरुष विशेषकर विवेकी सभा जाता है । तहां श्रुति मी वचन है, 
कि “ उ सूर्यो यथा स्॑लोकम्य चलुनलिप्यत वाद्पेिदोषैः” 
--( कठो" अ० २. बरलीः २ रं ११ ). अर्थात जसे सूप्यं सत 
गुड रुद वस्यो वैते दूषिते नदीं होता इसी मंदमर निम्भलं 


५८ ` अष १.१. 





धरन्तःकरणवाला इन्द्रर्योसि वाहरके सब व्यवहार करतीहुखरा दूषिते 
नहीं होता । इसीकारण भगवान कहते दैः कि “श विशिष्यते” वही 
विशिष्ट पुरूष कहाजात दै अर्थात्‌ पूवैकथन किमह पारडी सन्न्यासी 
सहसु श्रेष्ठ समाजात है । क्योकि विदित वभ केता मी निकृष्ट , 
करयो न हो श्रेष्ठ ही कहाजाता है । रसे कभकःनेवासेको कोई वुद्धिमान्‌ 
पापी नहीं कटसकता । जते साता, पिता, अार्थ्यादिदौ जबतक वै 
जीवित है तवतक यदि कोई ्ग्निसे उनके शरीरो दग्धकरे तो वह 
धो प्रपी थर महा श्राततायी कहाजावेगा, प्र जब वेही भाता पिता 
मृतकं होजाते ह तब उनके मृतक शरीरके दग्ध करनेते को$ उस 
दग्ध करनेवाले पपी नहीं कहता । क्योकि इसभकार दुग्धकरन। 
विदित मै है । मगाण श्चु"-- “ॐ न मातृहासीति न गरावा 
सीति न ससाहासीति नाचायहासीति न बराहशहासीति ॥ 
भै - ते माताका हनन करनेवाला नहीं ३, तु ताका.हनन कान 
वाला नही है, तू मगनीका हनन कनेवाला नहीं है, तू युरुका हनने 
॥ नही है ना बराहमणका हननेबालाः नहीं है । वथो यह्‌ तेरा 
वषित कभ हे । हां मृतक शरीरोका . सश्च हरा है इसलिषे.शुद 
होनेकेलिये श्रादादि कसको सम्पादन क्रमा | भी. विहिते कभ है व. 
पहार कर. तो ० भी त पः क राम 
तवीमी दिके ्ौ , ह कमं व्रिहित-: समसन ; जवेगा, न्िसेः 





॥श्ते* # ७ ॥  श्रीम्गवहीता , ५.७६ । 





न होगी । मुख्य तात्प यह दहै, कि न्तःरस्णसे स्थिर हेज | भौर 
भान्द पूथेक कर्मन्द्ियोओे कमे करने दे | 


यहां ६ मौर. श्छोकोमे भगवानने दो बात भिन्न-मिन्त 
दिललायी है, पहले श्छो* ६ मेँ उन पूरपको दुर्मति दिललायी दै, 
जो मनसे तो विष्योकी काक्ञामे लगे रहते है रौर बाहरते लोगोको 
दिखनेके लिये सन्न्यासी बन केपी सुनिका खांग बना विहित कमं 
कभी सपादन करना छोड वैठते रै यौर इप्न ७ वे श्छोकमे इसी 
` ्रतिकूलं उन लोगों की श्रेष्ठता दिखलायी है, ज मनसे तो सध विप्यों 
का्याग क्ये हृए्‌ श्रपने श्रात-विवार तथा भावद्धजनमें दूबे रहते 
है-केवल शरीगनिर्वाह्‌ निमित्त इन्द्रियो हारा विहितकर्मीका सेगदन 
क्रते रहते है । 


शचा दकि मेरे भिय पाटक्णण इन ६ ओर ७ श्लोकोकि मभे 
ग पश-पकार विचार कर छंठये श्लोक के श्तुप्तार कमं त्याग कर 
पा्णएडी बननेगलो के समीप न बैठे । क्योकि जिप्त प्रकारके मतुष्य 
कांग होता है तदतुसार संगकरे दोषे बुद्धि अष्ट होजाती है ओर 
सग करनेवाला मी घोर नरक पडता हे । तिने मी जहां चारे प्रकारके 
दृषित्‌ पुरूमा़ी गशना की है तहां यों कही है, कि - श्र पञ्चप्र 
एच्‌.चरशप्तेरिति (लौदो० पंचम म° खं° १ शश्रु-&) अर्थात्‌ वे चार 
मकारके महुप्य तो नरक गिरते'ही हैँ प्र पांच बड भी गितादैः 
ञो तिनके साथ-साय श्राचरण करता हे ॥ ७ ॥ 


४८०. धीमद्रमवीता [भ्घ्या०९१. 





श्वव श्यामसुन्दर रजनो भी इसी पिछले विदाम्तके अनुक्षार 
चरणश करनेका उपदेश करतेहुए क्ते है-. 


श”-- नियतं ऊुरु कम्मं त्वं कम ज्यायो द्यकर्मणः। 
शरीरथाला पिचतेनप्रसिदेदकर्मणः ॥ ८॥ 


-पृच्छेदः-- लम्‌ ( हे चैन ! ) €नियतमर (शाखविरितम्‌ । 
सखवरणाश्रमोचितम्‌ । फलाभिसन्धिरहितं सन्ध्योपासनादिकम्‌ । रत 
समाप च ) कस्म ( चित्तरोधकम्‌ कभ ) कुः ( सम्पाद्य { ›) हि 
( यस्मात्‌ ) श्रकर्संणः (करणात्‌ ) क्म (वित वर्माचरशम्‌ ) 
ऽयायः ( धिकतरम्‌ । मशसयतरम्‌) च (तथा) अकर्णः (सन्व्यो- 
भसनादिनित्यकेमरहितस्य । युदःदि रहितस्य दा ) ते (त्व) 
शरीरेथाता ( शरीरस्थितिः । देहव्यवहारः 2) ्पि । न (नैव) 
धसिद्धेत्‌ ( परकै सिदो मधति )॥ ८ ॥ - 


पदाथः -- हे यञजैन ! ( लम्‌ ) तू ( नियतम्‌ ) फलदी 
भाशा छोड शाख टिहित सन्ध्यादि नित्यवको ( इर >) कियाकर ! 
(दि ) क्योकि ( अरकणः ) क नदी करते (कत > कम 
करना 6 स्वायः ) अधिक श्र है । ( च ) तथा ( ---- प 5६ । (च) तवा ( वकः ) ) 


®नियतम्‌--नित्यं यो यमिन्‌ कर्मयिशः फलायचातनम्‌ तन्नियतम्‌ शंक- 
राच्यः ) अयत्‌ शघ विलि नियर तातव्यं यह हेकिनजोजिपकममे भि. 
१ प्राप्त है वह कर्म. तित हेय त निलक्रमं केदाता है; श 

नियतम्‌-नितव सन्धयोपसनादि कर्म ( शीयरः ) ॥ि 


शो° ॥८॥ वप्त - ४६१ 





नदी कमं कलनेते ( ते ) तेरी ( शथरयोत्रा ) शरीरके व्यवहारो 
निवाहे-८ अपि.) भी ( न ) नहीं (परसिंद्त्‌ ) सिद हसकता॥ षो .. 


मावाथः-- श्यामघुन्द्रले एवैक दो ्छोकों दारा शरनंको 

यह उपदेश किया है, कि संनमे विषथवासनाक रहते ज प्राणी क्त 
को छोड संन््यासीका ्राचरण करने लगतां है, उसंसे वह श्रहस्थ उत्तम है 
जो विषयवासना्रसि रहिते हकर सब विहित-कीका सोधन कर्ता रहता' 
ह । दसी तासर्थैको फिर दृढ करतेदुएु भगवान्‌ श्रैनके प्रति उपदेश 
कते हः कि [ नियतं कुरू कम त्वं कम॑ ज्यायो हकेभणः { ` 

नियत कमीका भ्यास भरियाकः ! क्योकि कु नहीं करनेसे करना 
रेष्ठ है । अर्थात्‌ जितने कमै तेरे वी यौए अश्र फे अयुसार शति 
रौर स्पृतियोनि विहित कदि है, जिनके कानेसे किसी विशेष फल 
कौ. परापतिकन तो कु मरयोजन नहीं है, केवल मनुष्यमतिकौः मातुष 
धिर हैनेकै कारण जिनका करना विहित है श्रनौरं॑जिनकर नही 
क्रनेका प्रायश्चित्त मावर ' लग सकता है, रेसेः कमौको नित कर्म 
कहते है । जैसे सन्ध्योपासनादि क्सौको नियत कर्म ` ककल 
ममाण-- श्रु ^ अथ यं इमां सन्ध्यां नोपासते नाचष्टे न 
स जयति ये त्ूपाप्त धोत्रिया यवन्ती्युपनीताश्वेदंन- भेदन 
भोजनं मेथुन सपन खाष्यायानाचरन्ति ये सन्ध्याकाले ते: 
शवश्युकस्ृगालगरदभसर्पयोनिषभिसम्पयमानासतमोभिस्सम्पद्य्ते 
तस्मात्‌ सायं प्रतः सन्ष्याशपासीतत । ८ गोभिल गृखसूते ) 
अर्थ- जो प्राणी इस सन्ध्याकी उपासना.नही करता द्यौः , 

७४ ` 


छ „भा, 
जो - सस्व्यकरि सन्तो ये नहीं प्डता सो भरणी श्प्ने किती 
कर्मे ज लाम नहीं कतत्ता अर्थत उत्क श्रन्य किसी 
मी पु्वाथैकी पूति नहीं हैत ती, परं ओ करता है दह्‌ श्रोदिव हेता 
है । क्योकि जो सतध्याकालमे शोत विदित कमे नही करेगा त 

` श्नन्य अकम कलेन उसका समय निए्थैक जिगा । इर कारण. 
गोभिल कहते रै, फ डो दिज यदप्दीत धोरण वर र.प्य.वालमें 
सन्व्यादि कर्प होड. शार्खोकी आचके प्रतिकूल ददन, सदन, भोजन 

मैथुन, सपन (निद्धा लेना) नौर खाध्यायं (पटना ङ्खिनो) वर्ते हैँ ३ 

पूकरः शूकर, शगालः, गदभ, स्प इत्यादि योनियोम टस दकर' 
धर प्रन्धकारस पिरेए नरकोको प्रप्त हेते हैँ । इसलिये परसिर्योक - 
उचित टै, कि साप्‌ त्रौर पातः सम्ध्या किष कर । 





दसी मकर देश, पश म टथा इष्टापूर'दि दसौके। कना ` 
मोनवधस है । श्रत्‌ श्रप्नेकिपी रथकी कामना न स्ख कर केदल 
, उपकाराथं दशं (अमावस), पोणमास (पोणम्‌ सी) के दिन हवन इटःदि 
करना तथा इष्टपृत्त ( कूप खुदवानार्बा का लगाना, पाटला, चिषि- 
त्पालयः धमशाला इट ादिश्च बनेदाना ) सःरप्योक लिये निवट-गभ 
है, च्यथीत्‌ उनके खामाविक् धमं हैँ इरलिये स्थ. हितं हकरं इनको 
करता रहे । । 
मकि ६शान्त--एके ध्माता वृ पुरषे श्रप्नी वाटिका शासक 
दोकि लगवा रहा था । एक जवाने उरसः जा निकला शौर उस 
इ पूया, कि भगवन. चापतो अव च्रस्यन्त वृद्ध होगये । ये भाम 


रलोऽ ॥८॥ । ध्रीमद्रावेरीती  \ १६६ 





के दरि. पेये जघ तक वृद्दा होकर फल देके तब तक तो अष ` 
सकी याद्रा करजदिंगे । फिर इनके लगीनेम इतने परिस करनेकी 
च्या आवश्यकता है १ उस. बृडने उत्तर दिया वेटा | तु श्रभी बालक 
हे ¦ इन वातोको नहीं समम सक्ता । तूने तो ईतनाही समभ- 
रक्खा है, कि मनुष्य जो कु करे अपने स्वाथ साधनके निमित केरे, 
पर देता नहीं समना चाहिये । यह तो श्रर्पुद्िरयोका काम हे । 
जो बुद्धिमान है मे परोपकारे निमित्त ही स्व कुं कते है चौरं क 
जाते हँ । वे श्रपने पयेका सेद र हीं रखते । सवश्नो समान दधमि 
देखते हृषु परोपकार निमित्त ही ध्रपना पुर्षर्थं तदा श्रना तन, मन 
शौर धन श्रषण किये रहते है । । 
श्यामसुन्दर श्रजुनके प्रति कते ह, किसी प्रकार कुहु 
नहीं कलनेसे प्योपकाप्थं मी कम करनाश्चष्ठदहै। है शा 
इसका कारण यह दै, कि जो माणी अपना नियत कै छोड चुप 
बैठ रहेगा तो कालकी ररणा इन्द्रियो यारा उसते मलीन कमोको श्रवष्य 
करावेगी । इसीलिये मेँ तुमसे पहले कह श्राया, हू, कि ५६ब्धि- 
दाशि प्रस.थीनि हरन्ति प्रसमं मत” ( अ०२ श्यो ६०)ये 
परम बलवान इन्द्रियां बलात्कार मनको सीच अपनी र लेजाती द, 
चुप ैठने नहीं देतीं । मुख्य तासथ्यै कट्नैका यहे, कि जे प्राणी 
नियत कम नहीं कता वह चुप प्रै-यैठे व्यथे मूढ-दरततियोमे अपनी 
श्रायुका एक बहुत बडा भागं बिता उताहे । जो. चतुर मनुष्य 
इतने समयदरो नित्यकर्म लगाता ह तो उसे धीरे-धीरे श्रन्तःकरणकी 
दि भप्त हेती दै! लिये ज चढनेसे इभे . कलना शष्ठ द | 


० 





८४ ` “ श्ीमदगवहीता [भ्या १] 
शं ! जो प्रणी ˆ चप टकर मगवत्छरूपम श्रपना मन लगाता ह 
+.-तधा समाधिरथ हो श्रपना समय ` च्ानन्दभे बिताता हे उसकी न्यारी 


-घात है ।-ह्‌ ती मंहातुभाव है । नमस्कार करनेके योग्य हं । 


श्रव भगवान कहते है, कि [शरीरयात्रापि चते न प्रसि- 
दरयेदकर्मशः] ३ अन ! अवम रहनेसे तो तेरे शरीरकी यात्रा भी 
नहीं सिद होसकती है । | 
. भ्र०--शरीए यात्रा क्या है ? 


ड०--यह जो शरीर है सो कर्मातुसारे करसे श्यारस्भ हया 
है ओर कहीं जाकर समाप्त होजाबेगा । इसीको शरीर-यात्रा कहत हे । 
` ज्ञेसे फो पथिक किसीं स्थानत चलता है शओ्रौर मागमे चलनेका 
` च्व्ापार करता हा जहा--जहां टिकलेकेस्थान मिलजाते हैँ ता-ता 
 . गृतिक्रो ठहर्ता इश्ा सगे-प्रागे घटता चलाजाता है ! इसी प्रकार 
` थह प्राणी ( जीवे ) कमौतुसार पनी शरीर-यात्रामे नाना प्रकारकी 
योनिरूप पथिकाश्रसमे रिक्ता इरा अन्तम भनुष्यरूप. उत्तरणस्थानमे 
रिक्ता है । तहं उचित है, कि इसकी स्थिति धर्थात्‌ निर्वाहक 
लिये जो विहितम सम्मुख जाव उनको धम्मै जोन सम्पादन करता , 
` ' चले ।-कर्योकि.इनके नही करनेते शरीर रिथर नहीं रहं सकता। 
` भोजनके लिये अन्तकरा एकत करना; शरीरके शीतसे बचानेकैलिये 
` तथ शरीर धिदरकों छुपनेके सिये वस्रोको तयार करना वा कराना, 
भरातप्र तथाव इत्यादिके दुःखंस बरचनेके सिये गहवी स्वना करनी 
भगवित निमित्त भजन, यजन इत्यादि कलना आवश्यकी है| 


वि ~, 1 


श्लो० ॥ ८] -  भ्रीपृ्टगवरीता भ ` कप 


1 
बिना भ्ये शरीर दुःख पावेगा । इसलिये मगवान कहते है~कि ह 
शरजेन ! ्रपनी शृरीर्यात्राकी सिदधिकेलिये भी तुमे कम करना 
योग्य है । कत्रियजातिकःा धम्भ जो युः उसे तू अवश्य कर ! पश्चात्‌ 
राजसूय इत्यादि कर्माका मी सम्पादन करते रेहना 1 एवमूपकार निय. 
तकम कते रहनेसे तेरे दोनों हाथ लड्डु है । इधर कषत्रिय धेः 
अनुसार राजनीतिकी मी रक्ता होगी अर उधर तुभे अपने अन्तःक- 
रणकी शुद्धि भी लाम होगी $ । 
` वार्यैवर रौर चारौ प्माधर्मोको उचित है, कि श्ुति रौर सपृतियो 
की ग्रा्ञानुसार श्रपने-रपने वर मौर श्रश्रमके धर्मक भवना मानवी. 
धम्‌ जानकर फलति निः हा सस्पादन कियाकःं | | 
परायेकै वरी शौर च्राश्रमके धर्मके पीठे भूलकर भी पडनेकी 
इच्छा न करं ! क्योकि भणवानका वचन्‌ है, किं ५ सधन निधनं 
भ्रयः परधर्मा भयावह” परयेका धर्मं भयावह हता है तए श्रपने 
धभेको करते मरजाना उत्तम है पर परायेके धभम नहीं पडना ॥ ८॥ 
इतना सुन श्रञ्ुनने यो शंका की- “ मगवन्‌ कम पाप हो का 
पुण्य तथा विदहितहो वा अव्रिहित, कमे तो बन्धनका ही कारण होता 
है. बेडी लोकी हो वा सोनेकी बध ही डालतीहै । मैने विदन सुना 
हे, कि-नकर्मणा वध्यते जन्तुधि्या च विसुच्यते" अर्थात्‌ यह जीव 
कते बधा जाता है नौर ज्ञाने मोक्तको प्राप्त दोता है । इसलिये 
रे ओ सुसु दं कमते बहुत दूर मागता. विस शुको कमं करनेकी 
भाश करयो देते हो 1» । ५७ 


१६१ - - ` ्रमद्ष्रीता ` ` [ भष्या०९.] 
€ =, 
इस श्रनकी शंका निधत्त कै तापथ्यसं ` 
` : योगेश्वर मगवान कहते है-- 
मु०--यन्ना्थात्‌ कल्मैशोऽम्यत्र लोकोऽयं कस्मवन्धनः। 
` ` तदथं कर्म कोन्तेय ुक्तसंगः समाचर ! ॥ ९ ॥ 


पदच्छेदः--कौन्तेय ! दि भ्रिय इुन्तीपुत्र, !) € यन्लार्थात् 
( परमेश्वरारघनाथौत ) कम्संण्‌ः ८ विदितकरमेपकाशात्‌ ) अन्यल 
( ईश्वरापणस्िना अ रेन कर्मणा ) अयमन लोकः ८ संसारः ) 
्ैधन्धनः ( कभणावन्धने थस्य सः सपरारागारः ) तरमात (तः) 
सुकछस॑गः ( कभफलसगवजितः ) [सन ] तदथम्‌ ८ ईश्वराराध- 
नाथम्‌ 1 विष्प्रीयथम ) कम॑ ( क्रियमाणं कम ) समाचर ! 
(सम्यक्कुषं । सम्यक्‌ श्रदादि पुरोनिरि्तैय ! ) 1 & ॥ 





घदाथः-- (करन्तेव }) हे ुन्तीकापुत् चर्डुन | (यज्ञार्थात्‌) 
यत्च ञो विष्णु तिके आराधनाथे ( कर्मणः) कमते भित (अन्यन) 
दृररे भकारकरा कमे करनेसे (अय लोकः) यह्‌ .लोक ( कर्मबन्धनः ). 
कमेवन्धृन ही है रथात्‌ वन्यनका कारण है । इसलिये ८ सुक्तसंगः) 
कमीके परलोक सेग . लयागक्र ( तदथेम्‌ ) तिस ईश्वरे आराधन 
निमित्त (कम्मे ).. वितु कमी . ( समाचर ! ) श्रद्धपूर्वक 


क्त्र ॥.81॥ . . , 





, . ® यन्ञः--.  ". -9 यक" कर्लग्दःप्र तन्त यनददेवपूनायाम्‌ » इति धात्व्थाइगमातु शदराराधनम्‌ 1 


तथः ^ यतो वै विषुः » इति श्रुतिः । 


श्तौक ॥ € ॥ स भ्रीपद्गव्॑ीता ` ४८७ 





मावाथः-- जनने ज शंका कीरै, कि जितने कस्यै है 
सच दन्धनके कारण है दसल्लिये मुस॒न्रोकिलिये कमं करना -हानि- 
` दार रै । इस शंक्की निदत्त निमित्त श्रीभगवान्‌ थज्ञैनसे कहते 
है, मि [ यज्ञार्थात्‌ कभणाम्यभं लोकोऽयं कम्म॑वन्धनः ]. 
यज्ञ जो परमाराध्य परमेश्वर तिरुकी प्राप्ति निमित्त .कमीसे इतर जे 
2 सहै उसके करनेसे यह ससार बन्धनक ही कारण होजाता हे; अर्थात 
ईश्दरके भजन, एजन आए .याराधन निमित्त जितने कम॑हवेही 
रने योग्य है । इनसे इतर गो सकाम करम ह सब ससार कधन. 
धमै हैः प्रथत इनक ्ाचस्ण करनेसे इस कारागाःरूप ससार 
घराणी दध जादा है 1 यहां “ य्न ” शब्द्‌ परमेश्वरके निमित्त क्यो 
भयेग किवागया सो कहते है “ यज देषपूजायासू ? यज घातु 
देवपूजनके अर्थम प्राता है न्धा. ५ यको वै दिष्णुः” इस द्ुतितेमी , 
यक्तका थर्थं विष्णु ही होता है । इतीकारण सब देवोन ववजो 
पमातमा तिप्त पूल्ना निमित्त जो कम कियाजावे उसे वहि “यके” 
इसीलिये जो- भणी - यज्ञा क्मैका करनेवासाः हे उसका कमः उसके. 
वन्धनका कारण नहीं होता । 
शका मगदान्‌ अथम कहं श्राये है, कि अपने शरपने वणश्रमधम 
का नियतकम करना उचित है । तथा इससे पु्वैरलोकमे थो कहचुके हँ 
कि हे यश्चन ! “शयीशयात्रापि चते न.भ्रसिदधेदकमेणः” तेरी शरीर- ` 
यताकी भी सिि-निना कमक नंहीं हेभी | इसलिंये' शरीरकीः स्थिति 
निमित्तं कक कियाकर | अवं कहते है, किः केवलं ईैश्वराराधनः निमित्त 
करम-क्रना चाहिये । मानवधम शरीरयात्रा सिद्धि भोर देश्वरारा ; 


भय | भीता ___ ------~--------------------- त | ६ क | 





धन, ये तीन बतं यहां एकै होजाती है ¦ इनमे कौत मुख्य माना- | 
उपि ` 


समाधाननं तीनेमिं यज्ञायै कमक करना सुल्य हे । कर्मो 
फल परित्याग कंसनेसे तीनों वचर्नोका तार्यं एकी होताहै 1 क्योकि 
` ईश्वरम अपण केनेमे मानवधम पलक स्याग हैजाता है । सो 
मगन खगे क, कि-“य(करोषि यद्श्चासि ००० (देखो ° ८ 
श्लो .२७) अर्थात्‌ हवन, दान इत्यादि ज कुठ तू करे सवके फलों 
क सुभा ईश्वरम अपण करत चलाजा तो वे परे क्म भी यज्ा्थही 
समभे जा्वेगे ! यब रहे वे क्म जो शरीर-यात्राकी सिद्धि निमित्तैः , 
तहां विचारने योग्य है, कि शरीर-यात्राद सिद्धिका प्रयोजन क्या 
है १ यह्‌ मत्यदाः है किं जिस हयियारसे किसी वसुको व्नाते हैँ वह्‌ ` 
टूट जावे वा निकम्भीः होजावे तो वह वस्तु तयार नहीं होपक्ती- 
इसी भरकर शरीरयाताकी सिद्धिम यदि किसी प्रकारका उपद्रव होपडे, 
रोग भस्त होजवे तो ईश्वराराधनमे वाधा यदश्य होगी ! इसीलिये' 
शरीर-याना पच्यन्त-अर्थात्‌ जबतङ़ शरीर है तब्रतकं इसे श्ानन्दपूर्यक 
निवाह खेजाने ही से ईश्वराराधनमे. पूय सहायता मिलती है । 


दूसरी बति यह है किं यात्रा तोसनुष्य किसी स्थानपर पू्ुचनेके ` 
लिपि क्स हैँ \ -सो-इस- म॑नुष्येकीं यात्रा पह तक. पहचने.क 
लिये हँ । इसलिये शरीर-यात्रा निर्वाह उचित रीतिते .करनः चाहिये! 
अन रहं वे कमं जो दृशवेराराधन निमित्त है, तिनमे केवल इतनाहीं : 
भ्य हे" किः भणी इश्वरारधनं कोते-केपते कमी किसी मायके जालमे 


ह° | ६॥ ` प्रीमदधवितरीता | १८६९ 


क ~ 





` पठकंरं ईश्वसे' फुं सपैतंकामनाकी चमिताषां नें क वैदे, श्चं ` 
धौखेसे यदिं बचत्‌{जवि तो 'उ्तका पसा लास है 1 


प्रव परत्यन् रूपसे सिद होता है, कि तीनों भकारके केकि .श्र्थ 
८ य॒क्ञा्थं ' ही होते हैँ । इनसे इतर जो ससार-साधन निमित्त सकाम . 
करम हैं वरे बन्धनके कारण हँ । शका मतकरो ! ' 


द्री. तारय्यको स्वच्छरूपसे समङादरेनकेलिये भगवान . कहते, 
कि. [ तद््थं कमे क्नन्तेय युक्तस्षभःसमाचर{ ] हं चर्जु! 
तित संगवतकी. प्राप्तिके निमित्त .सुक्तमैग ` होकर सब-करमौकिः फलक्री 
राशा छोड श्रदासदिदटु श्रानन्दपथैक जहां ` जेसी -भाव्रश्यकता . देख 
कर्माका सम्पादन क्रिकर! . 

¬~ यज्ञ शब्दका -श्र्थं दैश्वरः न क्रक यदि योगः - संख, नतु; 
इष्टि, होम, हवन. इत्यादि कर, तो भी कोई . हानि नहीं हे । यदिये.कम ` 
भी ईश्वःप्राप्तिरे निमित्त ही कियेजाते हों । भ्यंथा ये.सब वन्ध्रके 
करण ह । 

 इईइसीकोरण भगवानके कटनेका श्रमिपराय यहं है, कि भुक्तसंग टीकर 

जितने . क कियेजते है वे यत्ञाथे यथात्‌ दश्वरप्ाप्षिके.मिमि् दयते ६। 


+ दसी गीतकं अगते शरध्यायम अर्थाद्‌ यये श्रध्यायते मवान्‌  'ननिप्रकारके 
यत्करा वर्पन कं । पिन जो परणी.जिस यत्का श्रधिक्रारी.-अपनेको मुभ - युक्तप॑¶ 
हेम करे तो सं्ाखन्यनते नध वाधा , नारका । यदि कौ यन्न ही य पवर्त 
रह चह तो उपे वनसे दृावस्था पन्त यहा्यकमेति ही ची नरी पितेगी "1 
, तना उसे .यकव ध्यानम रखना होगा किन यदकरा फल षर पापि.ही ३0: , 
७५ ~ <> < ५ = ८33 


"श . ` श्रीमति [ अभ्या ६1 
~~ , 
| वन्धने कारण नहीं होते ॥ इसलिये फलकी भाशा त्याग वा फलको 
वरम अपर करता हुश्रा.भाणी चदे किप मी कर्मे पवृतत रे 
वत्धनमे नहीं श्रासकता । जसे सूच्थकी किरणें जलम डूबी इई 
 देखाडती ह, पर जो सच पूरो तो जल उन किर्णोका स्पशे मी नहीं 
कररता ! इसी भरकर सुक्तषग माणी सव कुक कःताहु्रा भी किसीकमे 
केवन्यनेमि नहीं पडता भरमा श तिः-पराचः कामाननुयन्ति षाला- 
जते श्रत्योरयन्ति पिततस्य पाश्‌ .। अथ धीष अशत विदिला 
धुषमुषेषिह न प्राथेयन्ते । (क्ठो* अ° २ दट्ली० १ श्च ०२ ) 
रै जो कामना दहिगत है थर्थात ससुत है उन कामना्मिं वाल- 
बुद्िवाले साभान्यपुरूष फंसके मृत्यु. विसता फंसमे फंसकए दार-बार 
जन्म, सरण, जरा, रोगःदिका दुःख सहते, पर जो धीर श्रर्थात्‌ 
विवेकी दै वै म्ञनरूप ्मृतत्वको धूप्र र्त श्चटल-घुख 
जानक इस अघर अथौत्‌ नश्वर संसारी च.मनाश्रोको नहीं 
-चाहते है । 





| इसलिये कानीजन यु्तसग होकर कर्मौका सापरादन करते 
है॥६॥ । 
अय श्रीकृष्णमगवरान कहते हें किहे श्रञजुन ! यह्‌ वचन श्चाज ही 
-मै तुमसे नहीं कहता ह, घर सष्टिकी श्रादिै ही प्रजापतिरूपसे भने 
य्ताथे-कमौका विधान करदिया शौर प्रजार्योको विदित्‌-कमौके सम्पादन ` 
कनेकी णाती देवी है 1 सो सुन !- 


र्यो*॥ १.11 भमद्रगवहरौता . ५९१ 


म०--सह यद्वा प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
ग्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकाभधुञ ॥१०॥ 
पदच्छेदः-- पुरा ( सर्गादौ ) प्रजापति; ( परजानां सश ) 
सह यज्ञाः (याभिः विहितकभकलपिन सह ) प्रजाः (तरीन वणान्‌) 
सुषा ८ उत्याय › पुरा ८ पूम्‌ । कल्पादौ ) उवाच ( उक्तवान्‌ } 
श्रनेन्‌ ८ यज्ञेन ! स्ाश्रमोचितधेभण ) प्रसविष्यष्वप््‌ ( परसुय्वम्‌ ) 
एषः ८ यज्ञाख्यो ध्मः ) वः ८ युष्माकम्‌ ) इष्टकासधुद्‌ (अमिष्ट- 
भोगघ्दः। अिरतान्फलविरेषान्दोग्धीति पापयतीति दष्टथेषुरकः) धस्तु 

( मवतु ).॥ १०॥ ` 

पदार्थः-- ( पुरा ) स्टिर्वनाकी भादि धर्थात्‌ कर्पके 
श्रारभमे ( परजापतिः ) सिके रचने वाले परजापतिने (सहयन्नाः ) 
नानाप्रकाे य्तेकि पिधानेकिं सहित यथवा जिसके साथ-साथ यक्त 
उद्ना रेसी सहयक्षा ( भ्रजाः ) मजाक श्रथात्‌ हणाद 
वीक स्वकर ( उवाच ) यह श्चक्ञा वेदी, कि ( वः ) तमलोग 
८ श्रनेन येन) इस यसे श्रर्थात श्रपने वर्णश्रमरूप -बिहितकमीके 
सम्पादन करनेते ८ प्रसविष्यध्वम्‌ ) श्रपनी सवेभकार्की वृद्िकरो } 
(एषः ) यह यक ८ वः ) तुमलो्गोक ८ इष्टकामधुक्‌). तुहा 
मनोवांदित-भोगका दूहनेवाला भयात्‌ देने वालां (रस्तु ) होवे ! 
व ° | ` .* ` .-, ॥१०॥ 
भावाथेः-- इत सुषटिके भारम्भ श्र्थात इत वर्वेमान क्य 
की दिम योक वियन वेदक हार कैसे किा{ उदे वल कपे 


भह | शीमद्रगवरीती ` { अष्या ०] 


~ भयाय 
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भी, वनद आनूकल्द्‌ नके परति गरं कते दैः कि ह 
पर ! तू सै शाज्ञ चाता विदान. । तू तो जनता ही है, कि 
[ सदथन्नाः प्रजाः मृष्ट पुरोवाच प्रजापतिः] सृषिकी रादि 
ही पजापतिनेयकेकषे साथ मजार स्वकरे कहा अर्थात इस सृष्टि 
के तवेयाले प्रजापति, बह्माने जवं मेरी आरसा श्रपने तपोबलसे 
सषटकी रचना कौ तष भजक साथ `साथं यज्ञ॒ रथात्‌ नानाप्रकार 
कमी सवनाः मी करद ओर उनमे यज्ञ. केकी शव्ति मी | 
उ्षदी। ` ` ` ` `: † ` “ 
मगव्रानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, कि मजापतिने 
रचनाकै -पशवात्‌ ` जब सारी स्ट जडवते पडी हई देखी, तत्रः विच्रारने 
लगे, कि -जवतक यज्ञ - थर्थात्‌ कम- करनेकेलिये ^ क्रिधाशक्ति-.. 
रोर “ ज्ञानशक्तिःको एकलाथ- मिलाकर .इन .जीवेष्ि. न दृंमा.तबः 
तक सृष्टिकर दचिः नः दती]. यह्‌ सृष्ट: वयो की त्यो -जडवत्‌ प्री. 
गी । -अन्तततोशतवा यही .होणा:- करि जितनी -स्वना ` होचुकी दै, ह 
पृष्ट कमातुसारं इः दिनः स्थिरः रहःकही नकीं जाकर समाप्त हो ` 
जवरगी । इसलिये हस -ृष्िकेः जड वेतन्य सव सूतो -देरी,. पक्ति 
लनी 'वादियेः जिसे सृष्टिकर. -ृदधिः-हेवे.। देसे .वित्रार अजापतिने 
स्वम % कियाशनिति ९ चरर ५ ज्ञानशक्ति ५.डाल कर कमे.करने , 
ली त त व शद. की (पः 
~ ~ शकन कएने तापे नाना रकारः गरो ` 


` छो० }११॥. ओमद्गवशता च १६१. 





परिधान भी वेदिं करदिवरा | -च्तैः वंश. श्रौ चासं श्नाध्रमेकि 
भिन्न-मिच्च कमोको विस्तार प्फ कथन्‌ करदविया । इसी कारण बहू ‡ 
परजा “सहयजा » कहीजाती दै । इसलिये. यदि इनमे कोषःव्श्‌ बा 
अर्चम्‌ अपने कमातुसार न चले तो न॒ष्ट्रष्ट होकरःनाश्न होजाता 
है -1 इसी कारण इस सृष्टि की शचनाके साथ ..कमौकी सवना क्‌ - 
प्रजापतिने प्रजाको “ पुत्राच ? कल्पक ` आवें कह ` दिया; 

[ ग्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसित्वष्टकाग्रधु्‌ | देःमेरीःप्यरी 
भजा ! तुम. लोग इसी यक्ञसे अर्थात्‌ श्रपने-खपने.वणा्नमके विहि 
कर्मीको प्रीतिपुरक शुध नियमके साथ शुष्म + कनेसेः. श्चपनीः 
सं्रमर शर्की शद्धि करते रहो ! यही अनुष्ठान: तुमलोोक्रिः श्रपनेः 
प्रपरने भभिष्टः क्ासना्योक्ो देनेवाला हेणा ।- 5 £ = `“ 


० 


सुल्य श्रभिप्राय यहं है, कि गधा खसे श्वेन्दयष्टि ` 
सलार पन्त जी ` ४९ संस्वार है, न्व्यादि जो ध्मर्‌ है तथा 
लिन यज्ञोका वरीनं भगवांस चौय अध्याये किया हे तित कोको 
नियम-पूधक सपादन कते रहनेतरं पनी शरीरि, शिक, लौकिकः 
( पार्लौविक धमकी पृ दास सव परकास्की वंदि हती रहती €1 एवम 
प्रकार चदि हेते-हेते भरणी श्रात्मिफ़ उन्नति "करता हा अर इनं 
यनन फलंको दथ पै कता" इमं निःतगे ह सगवत्छरूफैे 


"< ५.६. + ध. ; 


माप्तहताहै। ` ` व 
शका पूव श्लोके “यज्ाम,?".व्वक्रा- अथं वरा 
र्ये दे। « यरो वै धिषएुः ? शतिक ममाण देकर ग्रह अहमव 


करण नहीं होगे ! 


ध 





१९ धीमङरषदीता  ,  [भरष्पार १] 





है, कि विष्णुके रथै कप करना यनाय क्हलाता हे, तो फिर जो 
यहां संसास्टृचकि शथे बहुतर कमौको कहते ह॑ वे क्या वन्धनके 

समाधान--यहां शंकाका रथानं नहीं है । इसका तासयै तो 
भगवानने पूवै्छोकमे ही * सुक्त॑सगः › शब्द कहकर समभादिया 
है । अथात्‌ ये जितने कमं है इनके फलदी राशा छोडकर करनेसे 
परमात्माकी दी भराति होतीहै । इसलिये यच्चा" शब्दका यथे विपाके 
अथैकम कुद भी शफा नहीं । दूसरी बात यह है, कि भगवानकी 
आज्ञाका यतियाल करना भी भगवाचको प्रसन्न करनेका कारण हे\ 
शिर जव वह्‌ मसन्न हैगा तो अवश्य उसकी प्राति भी हैमी ] सभी 
जानते है, किउतकी इष्ठासृष्टिकी वद्धे है क्योकि “एकोऽहं वहु- 
स्याम ” एकं में ह बहुत हजार । रेसा सकल्य उसने पहले ही 
करिया, तो भ्व उतकी श्रा्की र्का करनी जीवमातका धर्म है ! जैसे 
चनवर्ती राजाकी शराज्ञाका भतिपालन करेनेते बह राज। अयन्त पसनन | 
दोक पुरस्कार भवान केता दै, ठेस वह सव देवोका देव श्रपनी 
शनज्ञाका प्रतिपालन होना देखकर पुरस्कारमें मोत्त तथा प्न चरणो 
कौ भकं प्रदान कता है । इतीलिये विषाकी भ्राजा अतिपलः 
नाथे कमे मी मानो विषु ही दो पूत करदेता है । प्रतएव इन कमो 
को भौ यज्ञाय ही कहेमं कुल दोष नही है । इसी कार विवाह 
गमान इया नी यां ही वदेजासकते.है। कोरि >. र 


> रिष्यनी- भानतयकेनमीनिदा-विभषित्र नचयुवक्‌ यो शंका केत दै, ङि 





रतौ° ॥ १० ॥ , , शरगगपहीता ४९१ ` 





के सथोगसे सन्तान हारा रुष्टिकी दद्धि ` हती है ! ज साक्तात भग- ` 
वानकीहीगक्ञदै। ` “ 


व श्यामसुन्दर श्री कृष्णचन्देश्ज्चुनसे कते है, कि एम्‌ 
भरकर प्रजापतिने सृष्टिकी श्ादिहीमें भजाके साथ यज्ोकी स्चनाकर एसी 
प्राक्त देवी, किं “ श्रनेन प्रसध्रिष्यश्मेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ” 
इस गममे र्यात्‌ गभाधानसे-लेकर अन्त्ये्टि-कमै पय्यन्त नाना भ्रकारके 
नामकरण, मुणडन, कण॑बेध, यज्ञोपवीत ओर विवाहादि यज्ञोसे ययने 
नहयचर्य्य, गृहस्थ दइ्यादि चारो आश्रमाका धम-पालन करतेहुए “भस 


नि 
जव परमात्मा का धमिप्राय सष्िी बिसे ही £ तौ क्या परसतीम तथा वेश्या दी 
धृपन कैसे दि ददि नक्ष हयेगी ? । 


त शंकाका उत्तर यह ३, फ रमित रीति से भगवानूने खषिकौ इषधिकी भ्रातर 
नही दी | षर निषेध करिया । यदि यह करोः कि रेषा करनेसे चषक द्धि तो चव्य 
हेती फिर मिरेथ कों किया तो री रका द्धिमान कदापि नही करगे । क्योकि सष 
की पृ श्रथवां सन्तान की उत्पत्ति तो मा, बहन, बेटीके संग मी न्यमिचार करनेसे शे 
सकती ह । प रेता कला क्या बुद्धिमान निषिथ नही कि { 


यदि य्‌ कटो, कि पति ने पुपर म तो शाका विचार नही स्सा हैतो 
रसा करना . परमूदता ६ । षद परियं त भ्पने जोक रेता उतम विचार रै, करि 
ममयम गी म ३ । नो प पएतीके नोदे नी माद शौर ग्ने वो सरित 
` एक स रत र ३ शफ ही नािके दू प पको मपनी माद्‌ वाब नही 

धषनेदेते। ` कि (त 

श्रव यंदि श्तना सममाते प्रमी न पाने तो पिद सुते सादकरित एर च 
शहरी - गतिम फिततेह्मोका स्तर दनम देव मी रभ्नित दै । ऋष्‌ । भिक . 
कया कडा णमे । व ५ 


१६१. प्रमिता | । ध्या ५६] 





निष्यव्यें + सृष्टिक वृधि ओर ऽति तत्परं हों { इसे भकारं यञो 
क हारा सृष्टिक उन्नति ऋते र्हो | यह थज्ञ तुम लोगोक लियः “दका 
धुक्‌ ” मिष्टं फलको मदान करनेवाला होवे | जैसे कामधेनु गया 
से प्रणी गपने.भनोबाचित लेको. पष करता दै दे यैह. यज्ञ तुम 
लोगो यमिष्ट फलकी देनेवाला होवे! 

शंकरा इसी यध्यायमे भगवान पसेपे कहते च तेभाते है, 

५.मा कृमफसदेतुभू.“ क्रैफलः -ठ॒ मतं हो रथात्‌ फलकी इच्छा 
मृतकर | अघे कहते. हो,.कि प्रजाः तिने यह वृर देदि 7, किं “पंववोऽ-. 
हि वष्टदापरधु्2 यह यनन पुमको दृष्ट-भोग् देनेद्रा्ा हरे] रेसे 
कदनेहीसे थे सब य सक्राम समे जाते है अर्थात इने नाना भकारं 
के फलकी प्रप्ति हेती है । ये दोनों बति एक दूसके विरुद है । 
एसा वर्यौ 1 


समाधनि---यह जो प्रनापतिने ^ इृष्ठकामधु्‌ » कडा तद 
देर श्दका अथं नेदनी करोते "पूजितंप् यर “मिथः, किय 
हे । यथात्‌ जो पूजने यश्य हा शौए-यना पधि ह उसे इष्ट 
कहते है । कि उती कौं ष्ट १ शब्द अथं यक्त मीः किप है 
 श्ौरइसते -पहले यत्तका अर्थं विष्णु कर चये है ।. इसलिये इष्टका 
चरथभीविषुही हश्रा । ५ पषवोऽसितष्टकाभधु्ध » का 


बान्त्क अ्रथ यही दैः, कहे प्रजा्ो | इस यज्ञे तुप लोको 
शपे इष्टदेषेकी प्रपि होती हे | 


र . + इष्टम्‌---भाकांिति्‌, वाज्ल्तम्‌ परितप्‌, परियम्‌। यगः 1 इति मेदनी। 





प्लो° ॥ १० ॥ रीषत . 31 
दूसरा श्रथ. यह भी है, कि जब इष्ट भियको क्वेह तो सस 
्धिक्र प्रिय यह आतमा, इक सिग्रे संसार मै सव इ भ्र 


हीत हे श्न अरा ओ सस्य कामाय सर्व ध्ि ला 
सनस्तु कामाय स्व पियं भवति (बृहदार ब्राह्म 8 श्रु ० ५) 
थ--याक्ञवरक्य कहते है, कि हे ¡ माता, परिता, खी, पुत्र, 
धन इत्यादि जौ. कु यप्नेकौं भिय लगते है स्यो यथम उनके कारण 
वे भ्रिय नहीं हँ वरु सब अगे रातकेलिये प्रिय ह । इस विष्यको 
अध्या २ छो ६६ पृष्ठ ५६३ मे दिखला्राये ई । , ति 
इसलिये अपना इष्ट जो परमप्रिय आला तिसकी प्रापिकी 
कामना क्री ““ङ्ष्टकाम? कहते ~ इसी कारण “इष्टकामधुक्‌ » का 
द्रथे यह्‌ भी हु, कि हे भ्रजा्ो ¡इन यन्ञोते तुमको आामक्ञानकी 
प्रापि द्येती रहे । 
तीस्तय श्रथ यह भी होसकता हे, कि संसारं जितने य॒ ~ 
शररात्‌ कमे हे सकि दो फल होते है-शुख्य ओौर श्रालुपगिक। तहां 
निष्कामकमं करनेवाला मुख्य फलकी कामना महीं भी करे, मगवत्‌मं 
पण्‌ करदे, एर अनुषगिकफल तो उसे श्रापसे श्राप स्वाभाविक प्राप्त 
होहीगा 1 ९ श्रु" पयथप्रफलार्थ निमितेच्छायागन्धे इ्यनुददेते 
एवं धमं चष्यैषाशमथा अ्रवप्ययन्ते नोबेदद्चपयन्ते न धषहा 
निभवरति जेते अमका-षृक्ञ. किसी भतुष्यने केवल फलके निमित्त 
लगाया प्र ज्या ओर गध जो चानुष॑गिक-ल हवे पो विनाषगे उसे 
रापदे-याप मिल्लजाते -&ै- इसी प्रकार धम्मे आचरण कऋरनेवासेको ईश्वर 
की प्राप्ति जो मुख्य फल है, हती हीह | श्रदिन दह तो उक. . 
। ७६ 





१९८.  श्रीपदधगबहीता [ अध्यार ६]. 
` ___ ~~~ _ 
शनुषगिकफल जो नाना प्रकारके .संसुतमोग है विना मांगे श्यापसे श्राप 
उस समीप श्राजते ै । इन्दी आतुषगिक-फलंफि विषे भजापतिने 
^ इ्टकाभधुष्च्‌ ” पदक रयोग किया हे । यहां शंक्{ मत करो ! 

इस श्लोकम जो “ज्ञ” शब्द्‌ ६ उसपे द्मश्वमेध, भरगिनिषटोमादि 
यज्ञोक्ा सी प्रयोजन ३ ॥१०॥ 
इतना कहकर फिर मजापतिने प्रजाेकि अति श्रौर कौनसी 
बाते कहीं १ सो हे पाथ सुन । 


मृ०-- देवान्‌ भावयतानेन ते देवा मावयन्तु वः । 
परस्परं मावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ॥११॥ 


पदच्छेद्ः-- अनेन ८ देवतापूजनात्मकेन यज्ञेन > देवान 
(इन्द्रादीन्‌) भावयत ! (हविर्भिः तपैयत 1) ते देवाः ( इन्द्रादयः ) 
व; ( युष्मान ) भावयन्तु (ृटिदारा अ्न्नादिभिधेर्य॑यन्तु । याप्यायन्तु ) 
एवम्‌ (अनेन रूपेण ) परस्परस (अन्योन्यम्‌ )भावयम्तः ( संबद्धंयन्तः) 
परम्‌ ( प्रशस्यतरम्‌ ) श्रेयः [ अभीष्टमथैम्‌ पररपरंसेददिगलनल क्षणं 
ह्म ) चवव्स्यथं ( म्राप्स्यथ ) ॥ ११ ॥ | 
| पदाथः-- प्रजापत्िने फिर कहा, कि हे प्रजाश्रो ! तुमलोग 
( ्रनेन) इसपकारके यज्ञते अर्थात्‌ यके हविष्य इयादिसे देवान.) . 
वायु, भ्रग्नि, सुच्यै, इन्द्रादि देदता्ोको (भावयत {) वप्तकरो ! यौर 
( वे देवाः ) वे दैवतागण भी ८ वः ) तुमलोगे्े ( भावयन्तु ) ` 
दृ्टयादि दारा यन्नादि मदानकः पून करते रहँ इरपृकार ( परस्परम्‌ ) 
 भ्ापतमे एक वृदो ८ भावयन्तः ) . सन्न . कतेहृए -तुमलोग 





से ॥ ११]  श्ीमद्रगवहती ५६९ 





( परशरेथः ). परमकल्याण अर्थात्‌ श्चपने परमभिय श्रभीष्टफल मोक्ष 
तथा भगवतपरूपको ( श्ववाप्स्थथं ) प्ाप्त.करोगे ॥ १९ ॥ 


भवाथः श्रव कृपासागरं नटनागर श्रीवृन्दाबन-विहारी 
जगत-हितकारी अर्जुनक प्रति कहते है, कि हे पार्थं | भजापतिने 
सृष्टि करते समय अनेक योनियो रौर पदार्थोकी स्वना नियमपूैक 
करदी । क्योकि जो स्वना नियमपूवैक नहीं होती वह सणमात्र भी 
नहीं ठहरसकती । जसे को$ माणी बालृकी मीतसे अपना घर तयार 
करे तो वृष्टिकालमे एक ही यषके पडनेसे वह घर गिरजवेगा । 
दसीभृकार ८ श्चोदन ) मात बनति समय हांडीमे विना जल चावल 
दोडदेवे ते सब चावल जल-भुन कर मस्म होजावैगे । तात्य यह्‌, ` 
कि धविहित भौर श्नियमित स्वनायं जो विना विचार कीजाती र 
स्थिर नहीं रहसकतीं । इसीकारण प्रजायतिने सृष्टिकी रचना कसते समय 
श्रपने तप-रूप बलते बहुत विचारा, कि इस सुष्टिके स्थिरे रहनेके 
निमित्त किन-किन नियमोकी श्रावश्यकता है ! बहत काल विचारनेके 
पश्चात्‌ $से कौई नरेश श्चपने राभ्यके चलनेके लिये मंत्री, थमात्यः; 
सेनापति, सेना, कोषाध्यन्त इत्यादि नाना प्रकारके ्रधिव्रिर्योको नियतं 
कर उनमें श्रपनी शक्ति भदानकः प्रजाकी स्ता करता है । इसीपरकार 
प्रजापतिने भी सू्यै; चन्द्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुवेर; इन्द्रादि नानाः 
प्रकारके देको उत्पच्चकर उनम अपनी शक्ति दे सृष्टिकी रक्ञा कटनेकी 
राजञा देदी.। सृस्थको यह शाञ्च देदी, कि ठुम॒श्रणने श्राकषणसे 
चन्द्रमा, प्र्वी, तारागण इत्यादिको चेह रिथर रखो1 ्रषने म्रकाशसे 
स॑स॒त-व्यवहारके साधनम अ्रजार्ोकी सहायता करते रहय | तथा जितने 


५ पीती ० 





._----------- 


---- । 
पदा उनसे वघ उलन कत्ते रहो | इसी मार दाडुके.यहं अक्ञिवी; 
कि तुम उन वारषपोको पथ्वीसि उडाकर उपर अकाशे एकच कियाकरे। 


चन्द्मादो यह आज्ञा देदी, कि तुभ॒ अपन असृतकोष्से दौचार वद्‌ 
हस वायुहा एकतहृए वाप्यो डालदिथा करो ! जिसमे वृष्टि उसत्त 


होकर थवीप पडे फ! उस वृष्टिसे उयन्न हए अन्न रौर श्रौषधियो 


र ्रमतसस डालकर पुष्ट किथाको ! इन तुम्हार पुष्ट कियेहूए अर्नवे 

ॐ शपते तायते .पकाकर हमारी प्रजाके भोजन दोम्य तयार करदेदेगा। 
एवस्पकार पृजापतिकी यात्रा पकर सूय, चन्र दतयापद्‌ सब देव 
अपनी-अपनी शक्ति दरा सृष्टिक रक्ता कने लगगये ! वृष्टिहारा अन्न 
मरदालकर यत्तमिं सहायता बरनेलगे 1 पूजापति एदस्पूकार सरथ 
प्न्य उचितरीतिते निपरभितरकः पजा पतिं बोले, कि [ देवान्‌ 
भावथतलिन ते देवा सावयस्तु वः ] हे सतुपयो.} इन देवता- 
्रोकी.वृष्ट्यादि करसे ज अन्न तुमलोगोको पूर्त हो उसे यकार 
हवन कियाकरो ! जिएसे इन देवताश्रोकी त्ति हयोतीरहे ! वर्योकि जब 
तुम इस पकर हवन प्ियाकरोगे, तो उसमे सुन्दर बलवान्‌ रनद्युक्त 
धू उतन्न होगा, जिस धूमको वायु-देव पसन्नतपूवैक ऊषर लेजाेगी 


। र सुच्यैदेवको मी वाप्यकरे बनतिम सहायता मिलेगी ! 


इतना तो सत॒ जानते है, कि जिस किसीको शचचपने परिश्रममे 
किसीसे सहायता भिलती है वह्‌ उस सहायकसे तप्त होता दै \ इसी 
कारण इन यजेके छारा वायु, सूय्यै चादि देवगण श्चपने परिश्रमं 
पण सहायता. पनेमे तप्त होकर, भ्रानंन्दपूवैकः वृष्टि प्रदान करते है, 
लिते एीपनानी मकारे तरण; चोषधि र अन्तोकी तदध होत । 


श्लो ॥.१६. ६. ` तीदधपवहीता १० 





इसी यमभिप्रायसे प्रजापति श्राज्ञ देरहे हैः कि तुस लोग देदतार््रोको हव- 
-नादिपे तृप्त किया कपे ओर वे देषता तुमलोरो को पृषठिदधाराठ््त किप्राक । 

वृष्टि हरा पट वीकी प्रजा कैप दृप्त होती .है ! सो सनो । बृष्टि 
दवारा जो पृथ्वीपर तृशोकी १द्धि होती है उसे नैया भक्लण्‌ कर दध्‌, धुत, 
इत्यादि असूत समान पदथोको जिनके दारा -यञोका सस्पा- 
दन होता है रौर जिनक भौजनसे शरीर बलवान होता है। अौषधि 
यसे नाना प्रकारके रोगोँका नाश होता है। अन्नोँको भोजनकर भणी 
हृष्ट पष्ठ श्रौ? बलवान होते ह । शरीर बलवान -होनैसे श्रासन -प्राणा 
यामादि क्रियाच परिश्रम स.यता मिती .है, जिनके सि होने 
से प्राणी समाधि -लासकर प्रध्ये उःमिजता है। 

च भगवान कहते है, कि रेसा नियम .बध मनुष्य मौर -देव- 
तंर्योको एक 'दूसरेकी सहायतके लिप आज्ञा देकर यों वर -देदिया 
कि परस्परं मावयःतः श्रेयः परमवाप्छ्यथ ] एवम्पकार 
तुम ल्लोग एक दरे परसपर माव करे इषु परमकस्याणको अप्त 
होते रहोगे । अर्थात्‌ इस संतारे तो धन, सम्पति, पुत्र, परत्र 
इष्यादिं नाना प्रकारके भोगो तृप्त रहेगे नौर अन्तमे मोज्ञ पद्वीको ` 
लाम-करते हए मगवहदूपको प्राप्तकर परमानन्दं लाभ करोगे । 
रथात्‌ बुथत्ञघ ओर युञज्ञघ्च दोनो प्रकारके देश्वय्ये तुमको आध 
हयगे ! श्रहदारश्यकोपनिष्तके प्रथम श्रध्याय ब्राह्मण ५५ श्रुति २ मं 
कहा दै, कि--श्रु०-युदहेव जदोति तदरहः.पनश्युमर जयति" 

ध ज्सिदिन प्राणी हून करता है उसी दिन मुल्युदो जग 
करता है धरात्‌ किर मरनेके लिए जन्म नदीं सेता। अम्रपदकी प्रति 
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१५९ श्ीद्रौता ` ` [ भध्या०६] 
कनका अधिकारी हौजाता है 
भरन इसं श्लोका श्रथ दूरे प्रकार किया जाताहे-वे ही सूयय 
चन्द्र, इम्दर, वरुण इत्यादि देवता इस अपने शरीरम भी वसमान हैँ । यथा 
श्र-- ॐ० श्म्निर्वाम्भूवा सुखं प्राशििदायुः प्रणो भूषां 
नाषिकि परविशदादिसयम्वकभूवाऽक्तिणी पाविशदिशः भत्र मूला 
कौ प्रादिशब्नोषधिवनखत्यो लोमानि सूवा ठच प्राविश 
श्रनरा सनो.मूला हृदय प्राविशन्शत्यस्यानोय्पूवा नामि पूषि 
पे शतो सूल्ला शिश्नं प्रविशनं ( एेतयोप० खं० २० ४) 
प्रथै--“ श्रग्निने बचन होकर सुखम प्रवेश किया । वायुने 
प्राण्‌ होकर नासिक्राम प्रवेश फिया । श्ादित्य ( सूच्ये ) ने चन 
, होकर नेज-गोलकेमिं भ्रवेशं कया । दशो दिशा्ोन श्रोत्र होकर कानों 
मर पवेश कीं । चन्द्रमाने मन होकर हदयमे प्रवेश किया । मद्युने 
श्रपान होकर नाभिम प्रवेश क्रिया । जलने रेत होकर .शिश्नेन्द्रियमं 
पवेश .किया । » इसलिये भाणी जो कुक भोजन करता है उस अन्न , 
से इन देवतार्थी तप्त होती है । भोजन करना मी श्राव्यासिकं 
यन्न ही समभा जाता है । इसीकलिये भोजन कलनेवालोको चाहियि, किं 
पदिले पंच प्रास पांव मत्र द्वारा प्राणादि पंचं वायुम हवम केर । वे 
पाचों सेनय $° प्राणाय स्वाहा] ॐव्यानाय स्वाहा! ईग्यपानापं . 
सवाहा, | ॐ उदानाय खाहा । ॐ समानाय स्वाहा । निय रेषे 
भोजन करनेसे सब इन्दियां पुट मौर बलवान होकर श्रवश्‌, ममन, 
निदिध्यासन इत्यादिके अभ्यासम समं होती है । एवरमकार श्रभ्वासे 
| करते करते भाणी जहाननान, श्ासश्नान तथा मगदत्छरूपको मात करता 





श्तो० ॥ ११ ॥ श्रीमद्वगवदीता १०६ 





है । इसलिये अन्नोको तयारकर भोजन करना तथा ब्रह्मण्‌, साधु, 
अतिथि, दरिद्र, अपाहज, रुग्ण इत्यादिको भोजन कराना भौर बलिः 
वैश्षरदेव दारा अपने बनाये हृष्‌ ्रन्नसे पशुपक्िरयोको तप्त करना भी 
यनन ही है । क्योकि इसे सम्पूणं विराट्की तृप्ति होती है । वृहदारण्यक ‹ 
अध्याय १ बाह्मण ५ शतिर मे भीक्थन कियाहै, कि श्र 
देषानभाजयदिति हते च प्रहुते च” धर्थात्‌ दो पका अर्नोवो पञा- 
पतिने देवतारमिं विभाग करदिया । एक हुत शौर दूसरा प्रहुत । हूत 
जो श्रम्निमे हवन द्वारा देवताद्यौको तृप्त करता है श्रौर « पृहुत ॐ 
वलिहरण हयार पए्वीके जीरकः पूसत्न करता हे । इनमें एक ्ाधिदै 
धिक कहा जाता है श्रौर दूसरा श्राध्यास्मिक कहा जाता है! इन दोनों 
पका य्चौसे देवता श्रौर मनुष्यों परस्पर भाव षने रहनेसे सबके 
संच परम कस्थाणको पूप्त होते दँ । | 
शंका-- तुमने जो यह्‌ वाचा कही दै, कि मतुष्योके हवन करने 
से वाथ ौर सूच्थैको सहायता मिलती है जिते वे इटि पूदान करते 
ह । तहां शंका यह है, किं यदि मनुष्य हवन न करे तो क्या इन देवो 
मे वृष्टि मदानकी शक्ति न रहेगी ! ध 
समाधान--इन देवताओमिं वृषटिकी श्कति तो हे ही क्योकि यह्‌ 
दनका खाभाविक धम्भ है । प्र तुम्हारे हवन इत्यादि न करनेसे तुम्हरि 
ही मवमे न्युनता ( कमी) पवेश करेगी । फिरितो बिना माव वे 
> टे अन्ते पिता देवानमानयदिति मनोक्तपन्नदवयं इतंचाग्नो हधनं हृतं च इता 
वति्रणमेतदन्नह्यम्‌ ८ देलो बृहदारएयकोपनिषद्‌ मितादरा श्रीमन्नित्यानन्द्‌ मुनि 
दिता ) 


१५४ -धरीमद्धगवद्ीता [ प्रध्या ६] 





दते पृहन्न न हगि, जब प्र्ष्न न हूए तो उनकी इच्छ, तुम्हरे 
तिये वषट पदान क घा न करं अथवा चति वृष्टि कदे । यदि एक 
द्म वृष्टि नहीं हैः तो भी. ठुम गये । कथोकि सब तुम्हारी करी धद 
षि सूख जविगी, तुरह॑ एङ मुष्टी अन्न भी हाथ नही अवेत } 
नहीं जे, कुपित होकर कदी अति वृष्टि कष्री तो मीतुत्र गये | कत्रोकरि 
तुःदारी की.ध्री सव्र. कुभि. एकदम वहजानेगी । इसीशरण पूजापतिने 
इस श्लोकम मात्र शष्द्का प्रयोग भय! है! शका मत वरो ] 

, माव शब्दे यथपि श्रनेक श्रथ है, पर इस स्थानये प्रसन्न कस 
नेका दी तालव्य है । जब को$ शक्न किति सन्न शिता है 
तो तकी सहायताके लिये अपनी शसन यथाथ चं पूयेगमे लतो 
दे । अथवर च कहना चाहिये, कि जं पातर एक दृररकी पूतन्न- 
ताका पूथोजन है तहां उतनी ही शक्िकी ायश्यकता है, जिससे एक 
दूलसेी स्ताः ह } शरधिक़ वाभ्यून एकि प्रयोगते रदा नहीं हेस- 
कती । जस दीप वाकी पदयतासे बज्लतः टै सो वायु, यदि यधिकर 
दोजवे तौ भी दीपकं बुतजवेगा श्रौर यदि न्न होजवे तौ भी दीपक 
बुतजावेगा । इसते सिद्ध हेता है, कि शपमानको सदा प्रसन्नरखना 
चाद्ये जिते वह किकी का निमित्त यथाभर शरस अधिक वा 
चूल पोग न क } रद वुद्िमाच सनम सवते द, कि देवतात 
पजर न हेनेसे वे यथार्थं ` शक्तिका पयोग न करके अधिक वो 
नयुता पूथोग करद, अर्थात्‌ शरतिदष्टि वा अनादृष्टि कर देवै तो 
प्रजाश्राकी बहुत बडी हानि होगी 1 इसलिगे उचित है, कि मनुष्य 


वतभ सव भा वनय यही पूजयति कौ चा है 99॥ 


1 भप्त ` = शण्द 





९ उक्त शकाके निवारणार्थं प्रजापति पिरि कहते है-- | । | 
: -मृ०--इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यन्नमाविताः। 
`  तेदत्तानम्रदाथेभ्यो यो क्ते स्तेन एव सः ॥ 

| ॥१२॥ 


पदच्छेद्‌ः-- हि (यस्मात्‌ › यज्ञभाविताः; (य्स्तोषिताः ) 
देवाः ८ इन्द्रादयः ) वः ८ युसमभ्यम्‌ ) इष्टान ८ श्रमिलपितान्‌ ) 
भोगान्‌ (खीपुत्पश्वन्नहिरणयादीन्‌ । सुखमूलमप्वगम्‌ वा ) दास्यन्ते 
( वितरिष्यन्ति ) तैः ( देवैः ) दन्तान्‌ ( मोगान्‌ ) एभ्यः ( देवेभ्यः ) 
मदाय ( यद्या । थनुए्यम्‌ कूला । देवतोदेशेन दव्यत्यागा्सकं 
यागे नि्येनेमित्तिकरूपं वैश्वदेवाग्निहोत्रजतेष्टयादिरूपमकुत्वा ) यः 
( भाणीः ) भुङ्कते (सखदेदेन्दियारयेव तपैयति) सः ($देवादिखापहारी ) 
स्तेनः (तस्करः) एव ८ निश्चयेन ) जेयः ( ज्ञातस्य ) ॥ १२॥ 


 पदाथः--८ हि ) क्योकि ८ यज्ञभाविताः ) द्हारे पच ` 
महायज्ञ दशै, पौर्णमास तथा अन्य नाना प्रकारके यजसे सन्तुष्ट होकर 
( देवा; ) वायु, सुय, चन्द्रादि देव (वः) तुमलोगकिलियेः 
८ इष्टान्‌ भोगान्‌ ) गो, महिषी, अश्व, हस्ती, दरण इयादि  . 
तुम्हारे मोगके पदा तथा अपवर्गं ( वास्यन्ते ) विना मंगे ही देवेगे 
 ( तैकतान्‌ ) तिनसे वियेहुये इन पदररथोको ( एभ्यः ). इन ` देवकि 
निमित्त ८ श्राय) नहीं देकर चर्थाव उनसे उण न होकर (यः) ` 
जो मणी ८ शुक्ते ) श्रपने खाथेवश राही भोगता है (सः) सोः 

। ७७ 


६९१ : शरीम्मवहीताः {श्रथ्ार ४ 





= ५० व पन ~ 


देवादि भागकरो हरणः करनेवाला ८ एवः )` निशवय करं ( स्तेनः ) 
चोर ( तेय; ) समभा जता दै ॥ १२ ॥ 

वाथः-- अव श्री्ानन्दकन्दु ब्रजचन्द अञ्चुलके मरति 
कहते है, किं पृते लो प्रजापतिने यह कहा, कि “है देवता्मो योर 
मतुष्यो | तुम दोनो एक दूररेका भाव कःते परमं कल्याणे पराप्त 
होगे हीः तासष्यैको दं करलेके्तिये वः वही प्रजापति कहते, कि 
[ द्रष्य भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्नमाविताः } ` 
हे. मनुष्यो † जब. तुम एवस्प्रकार अपने-श्रपने भिन्न येति देवाताओ्ओंक ` 
सयान: करोगे तव वें वायु, सुय्थै, चन्द, इन्द्रादि देव पुष्टे इन 
यज्ञद; शष्तुषट होका तुमको वुष्हेः करके. बदले पूत, पौत, धन्‌, ` 
सपति, अर्व, महिदी, हस्ति, हिरण्य, तथाः रौर भीः नानाअकासेः - 
एखः प्रदान करो ।, तथाः अपवगेके मीः अधिकारी बनदिवेगे । 


इस प्रतिकूलं यदि तुम उनको एवस्पकार यज्ञादिसे भावित ` 
न; करोगे ! स्यु, हवन; तपण, वंलिह्रेणः इत्यादि कमौके- कोड 
धमर्त देजासनगे तो तुम क्या कहलामोगे ! सो. सुनो- | दु" - 
तानमदाेभ्यो यौ शुक्ते स्तेनः एवः सः ] जे उम्हीकेःदियेए 
भ्ननादि पदाथौको तथा नाना प्रकारके दिषयोदो पा, उनके सादे लषिपट ` 
इन्दियकि वशीभूत हो, हवनादव चोड, देव, द्विज, नमश्‌; साघु, 
पतिभिः मौरःगस्ोकःमाग नीः देता है; माप साजा है व निश्चय 
कच समः जता है ॥ कोि-शरः, अतिथि, तथा देवक मागर 
अव्वल लीवर दसापिकिः ही. गादः तथा मच मंचादिः 


शी ).१९॥ ` शओीषटगहता ` १४७ 


णण 0 1 1 - 





के ग्रहणम, वेश्यादिके -मु्यम, लगा देता है । यहां चोरं कनेक 
तासस्थे यह है, कि जैसे चोरो परै राजक्रे सिपाही सुरै बंधकर न्याये-' 
कर्ता ्रधिकारी ( हाकिम > के पास देजते है रौर उसके विके 
दरड दिलवाकर उसे काशगारम बधते हैँ । इसी परकर हवन, तपण 
` भ्रतिथि-सत्कार इत्यादि नहीं करनेवाले प्राणीको थमदूत बंधकरं यमः 
राज्के पास लेज, नरके कौरागमं डाले देते है खधमैरूपं दीपै 
चुत जनेसे रेसे माणौका धर भी श्मशानके तव्य होजाता है ! नाना 
प्रकारके याध्या्पक, आधिटैविक, योर श्.धिमोतिकर दुःखरूप भत प्रेत 
उत्क सृहरूप श्मशानसं निवास करने लग जते है । जेषे ज॑लकरे अमाव 
से महलियां तंडप-तडपक्मं मरं जती & इसी भेकोर यक्ता्दिं धके 
प्राव हौनेसे मलुष्यं॑तंडपतंडपंकर मरं जते हँ 1 रभाश-- श्च ० . 


यस्याग्निरोत्रमदीमपौमासमवीतमास्यमनाग्रयश्मतिथिवर्जिति 


च 1 चहुतमैशवदेषपविधिना हइतभायधक्षिसयं लीकौमहिनन्ति1 
0 ५ ( पण्ड १ ख्डर २ अण ३) 
धर्थ--- जो -बंहवादी वा गृहस्थ ® देरी, «< पीर्शमिः 


‰ प्रत्त दैखांनाति £, किं ही कर्मक श्रमावसै श दिनो विपूनिका भयात्‌ 
षग शनपलुरनाः छ्यादि मदामारीसे सोग पीडित रररे दै . . 

& दशः ( धन्योन्य व॑न्रस्यै ुःदुरनात्‌^द्य उत्यते ) निदि चद 
भौर सूय दोनों परस्पर एक दृसरेको देस घथीत्‌ सामने हो उतीः दिनकरो दहे भ्यैत्‌ 
भ्रमाव्या कहते दै ! 

>< पौसीमासः--प्मापीक कलते दै । छा दित मौ विगतमदः इना 

, सम्पादन करन चीष्ियै। 


€ श्त  (श्रष्यान्द] 





+ चातुर्मास्य भर > भग्रयणमे अग्निहोत्र नहीं करता ओर अतिथि 

.-----------~-~-~-------------- ~ 
चातु्मस्यम्‌--“ाप्वदादश्यां पौषैमा्यामथापि वा । चातुमौप्य 
जार -कष्यीत्‌ कर्कटके । अभावे तु तुलारकेऽपि मन्वेए नियमं अती । काते शुक्त- 
दश्यां विधिवत्तत्पमापयेत्‌ (बारा) | श्राषादशुक्लपच्द्रादशीके दिन प्रथा पौयेमासीे 
दिनि कर्वकी संक्रान्तिमे जत केवाला वातुमीस्यवतका आरम्भ करे । तुलाके सूय्य 
नही भिलनेपर भी कार्तिक शल द्वादशी दिन मतके नियमको समाप्त करदे । 
दीको चातुपर्यबूत कहे रै । श वूतका म॑नर सुनो ! पहले तो “वु वाषिकान्‌ मातन 
देवस्योत्थापनावधिः इदं करिष्ये नियमं निर्विघ्न कुड मेऽच्युत ! ॥" इस वृका आरम्‌ 
करे ¦ फिर “ नपहोमराबहष्ठानं नामकीर्तनं तथा । स्वीरुत्य पराथयेदेवं गृहदीतनिथमो 
हषः. लय होम तथा नामपकरतैनका अरृष्टान स्वीकार करके इष प्रकार परमात्मं 

, देषसे भा्थना फेरे । ^ टम्बूम्मया देव । पूहीतम्ुरतह्तव । निर्विघ्नं पिद्धिमायात्‌ प्रसा- 
दुत्त केशव ॥ शृहीतिऽस्मतू अते देव ! प॑षत्वं यदि मे भवेत्‌ । तदा भवतु समपू्म्पसादा 
हे ननाद॑न 1" है देव! यह चातुमोप्यत्र तुम्हारे सम्मुख भर प्रा ग्रहण किया जाता है । 
ह कैश्व ¦ तुम्हरी रुपासे यह मेर चत निरविभ्न समां हवे । हे देव ! कदाचित्‌ छ 
वीक म मृत्युको प्त होना मी यह मेरा व्रत दुम्ायैकृपासे समाप्त समभानवि ! 


। सम॒ तकरा महत्व एनो ! -- एव पुक्तो नरः शन्तो नित्यस्नायी 
हतः । येज्चैयेचतुरो माद्‌ दरं स्यात्तस्य लोकभाक्‌ । ( कृष्णस्य ग्रन्थ ब्रहनारद्‌ 
सम्बाद्‌मं देखो ) जो प्राणी नित्यप्नान कर एक टी काल भोजनका नियम रकर 
शन्तत्वस् शह चारमासतक गाव हरिरा चैन केरे वह हरितोकृको प्राप्त होजाता दे । 


` यदि वेदिक रीरिरे कता ह तो वैदिक स्नान मन्मेसि जो मेरे बनाये ८ श्हत्‌ 
स्नानविधिं "? दिये हए ह सनानक.यरपदकसे मगवतकी ध्र्ैना करे । बोर 
४ तत सत्‌ "कह कर भारम के । "१ 


< ~अग्रयण्‌-- अग्रहण मासम बतादि करको श्रप्रयं कहते । नेसे 
चतुमोसक्न निवि कहागया । समी प्रकार वैदिक विधिते से सम्पादन कुरे ॥ ॥ 


शी ॥ १९१  ्रीमदभवरीता ६.६ 





सत्कारसे वजित रहता है, जो कभी सयोग वशात्‌ हवन. करभी देता है 
तो उन्मनसक होकर विधि-रहित करता है, तो पसे माणक सातो लोकंकि 
सुख न्ट होजाते हँ । थवा सप्तलोकं कहनेतसे श्रतिका यह भी. है. 
किं उपर तीन पीठी वाले पिता, पितामह रौर प्रपितामह नीचगतिकर 
ग्रधिकारी होजते. हँ भौर तीन पीदी नीचेकी भी मारी जाती टै चर्थात्‌ ` 
पुत्र, पोत्र श्रौर पपौत्र इत्यादिका मी अभाव होजाता है श्नौर सातवां 
श्रापतो न्ट होताही है | 


` शंका--देवताञ्ोको रसन्नंकर अपने सस्त भोगेकि सिये यकञादि ` 
करना क्या सकाम नहीं है ! देवता जो प्रसन्न होकर फल देवेगे उन 
फर्लोको तो रहण ॒करनाही पडेगा । किरि पहले निष्कामकमौका 
उपदेश क्यो किया गया ! 


समाधान--इस शंकाका उत्तर पो म बार बार देता चला 
श्राता ह, पर तुम मेरे समाधार्नोको भूल जाते हो, देखो अध्याय २ 
शटी ७० ““श्चापू््यैसाणमचलपरतिष्ठम्‌००० । ” अर्थात्‌ विवेकी 
तो खय फलकी आशा कमी नहीं करता, पर ाम्रवृदाकी दायावत्‌ 
अन्तःकएकी शकि साथ-साथ वे तुष॑गिक फल अर्थात्‌ सौखत- , 
` कामनार्ये भी दयापे याप उसे प्राप्त होजाती है । पर ज्ञानी 
दयाकरे | उनम . रचि नहीं रखता । निष्काम भी ` तो तवः ही 
कहा जवेगा, कि फल मिलने पर त्यागता जवे ओर जिस कैका 
फलदी नहीं सामने वेगा तो "त्यागेगा क्या ! थोडी बुद्धि लगानेसे 
परमम .जायोगे ! शंका मत के | ॥ १२ 4. ` 


१९० शमवता चिष्यार १] 
__ ~~~ ----------“ 


इसी तार्य अगल श्टोकमे अधिक दृढं कतं ह- 


मू*--यन्नारिष्टाशिम खघ्तौ स्यं न्ति सव्वेकिदिवषेः। 
भजन्ते ते त्वध पापा ये पचन्त्थात्मकारणात्‌ ॥ 
| ॥ १३॥ ` 


` चदच्छेद्‌ः- यज्ञशिष्टाशिनः ८ वैशवदेवादि शेषचमोजनशीला 
देवयज्ञावशिष्टमोजिनः ) सन्तः ( शिष्टाः) सवैकिस्विवैः ८ सकल- 
, प्वैः । चुल्स्यादि पचसुनाद्धतैः । परमादृतर्दिसादिजिनितेध ) युच्यन्ते . ` 
( युत भवन्ति ) ये ८ यज्घाहिताः >) पापाः ( स्वयम्पापल्याः | 
अआचारहीनाः ) आरमकारणात्‌ ८ स्देहेन्दरियपोष्णाथैम्‌ । सोदर ` 
पूर्णथम्‌. ।) पचन्ति (पाकं कुवन्ति ) ते (द्राचाराः) तु. (निश्चयेन) 
श्रघम्‌ ( पापम्‌ । मलम्‌ >) भुज्न्ते ( मच्लणं कुन्ति ›) ॥ १३ ॥ 
पदाथः--(यशिष्टाशिनः) जो यत्तके श्वशिष्ट भागको भोजन 
वतेः वे (सन्तः) शिष्टपुष{सर्वकिस्विषैः] सब पापोंसे तथानदुल्ल्यादि 
पंच पापसे भी (मुच्यन्ते) चूट जते हँ मौर ये) जो यज्ञ नहीं करने 
वाले ( पापाः ) पापात्मा, अचारहीन परुष केवलं ८ यालकार- 








% १, कडणी--~ ऊखलमे शरन्नोको ष्ूटना 
- २. पेषणी-- चकीमे पीसना 
३. चुर्ली--- चूल्हे पक्राना 
४, उदुकुस्भी-- डम नलम्रना 
` ४, माञ्जनी- षर भंग बहाना । 
शल करभे जो जीवो कपा हेती है उपे चुल्ल्यादि पचपूना पाप करत 


शौ ॥ १३ ॥ ` . भीमद्मव्तैतं पि, ९११. 





` णात्‌ ) यपने ही पेटमरलेकेक्षिये ( पचन्ति ) पक्र तयार करते हैँ 
(ते) वे दुरेचारी (तु) निय के ( अवम) पप्ने ही 
८ युज्जन्ते ) मच्तण करते हैँ ॥ १३. ॥ - 
भावाधः--पूवे छोकृमे जो कह श्रयि है, कि. जी प्राणी देव 
तारो माग नहीं देकर राप खाजाता हैः वह्‌ चोर है इसी; विषय 
को योर भी च्ट करतेहुर्‌ रसा दिंखलतेः दै, किं एसा प्राणी चर दी 
नहीं है वर महा घोर पपी मी है । तहां श्रीजगद्रक्तक आनन्द 
काद च्ैनके भति कहते हं, कि ह थेन {. [ यन्नशिषटयशिन 
सम्ते सुच्शन्ते सवक्किलिविषैः ] जो लोग यके अवशिष्ट घाते कचे 
हुए मकरो भोजनः करनेवाले बे शिष्ट परव सब पासे चूटजाते है । 
व कौन-कौन से विशेष य्ह ! जिनका शेष भोजनकंस्ना चादिये सो कहते ` 
है-“ ऋषिक देवयश्ञं भूतयचचं च सदा मपय पिवयतनं च यथा. . 
शक्ति म हापयेत्‌ (भनुः) मतु -कहते ह कि, कषियन्न , देवयते, 
तथव, नयदं -यौर “पितृदे मलुप्योके लिये ज. थुख्य पौव य्न ह 
कृदापिलखयागन क । अव इन यज्ञोका स्वरूप विलंग-विलग 
वरन किया जाता है- 9 श्षियक्ञ-जो बरह्मचारी रहकर वेदो पठनं 
पाठन कःते है -यौर भित्ता मांगकर गुरके समीप लां उनको भोजन ` 
कए शेष-माग याप मोजन करते ह बे ऋषियक्के अवशिष्ट सागके 
भोजन करने वाले क जते रै । २. देवयक्ञ-देवता््ो क निमित्त. जो, 
हविष्य इत्यादिको मदान करके शेष. ` माएके भोजत्र कलेवल हैव 
देवयज्ञफे अवशिष्टः मागके भोजन करनेवाले कसति दै २. भूतयः 
यच्च तयारवर पु, पकती ` तथा धन्व संतारे. जीवो माग 


११२ । भरीमृद्धगवद्रीता  [ भ्ध्या्द]. ` 
„__ ______--------__-~~~ 
देकर शेषभागकौ जो मोजनं कते है. वे भूतयज्ञ के यवशिष्ट भागक 
मोजन करलैवाले कहे जते ह । ४ च्रयज्ञ-रसोई वनानेके पश्चात्‌ जो 
+ तिथि श्रपने रपर आजावे उसको विना किसी विचारके भोजन 
कराकर जो भोजन करनेवाले है वे दयक. अवशिष्ट भागके भोजन 








+ विना किरी विचार रतियिकरो भोजन कराना बाहिये। प्रमाण-“दृराध्वोपागतं 
रतं शैखदेव उपस्थितम्‌ । घ्रतिथि तं विनानीयाजनातियिः पूषैमागतः ॥ चरो वा यदि 
चाण्डालः स्वा पितृघातकः वैश्यदेषेतु सम्प्राप्य सोऽतिधिः सवमः ॥ न पच्ेदरोजचरणे 
सवाधयाय वूतानि च ! हदयं कल्पयेतप्मव्‌ सवदवमय रि सः ॥ धर्थ--नो दरदेशते 
श्रायाहृ्रा हो अर्थात्‌ जि समय गृहस्य घर वैश्वदेव रोरहा हो ठीक उसी समय श्राया इरा 
हो, ती उपीको श्रतिथि जानना चादि ' उषसे पहते नो ध्रायेहृए एरोधा, ऋत्विन 
हत्यादि है घे ्रतियि नही कहे जापते । सो प्रतिय दोर॒हो, चाण्डाल हो, शत्रु शे 
वा पिदा-घातक हे, के क्यो न हो वैश्वदेवे सभय जो आनावे वरी अतिथि ई 
तेह सर्व-संगम है.) रेते धायेहए भतिथिको गोत भ्रथवा शाखा ( चरण ) वा चेद्‌, 


तया वूत (धात्‌ वूनारी रै बा सन्यासी ३ ) नहीं पृढना चारिये । स्रिय नो प्राणी 
धतिथिको मोनन कराकर भोनन करते है वे नृयक्ञावशिष्ट के भाजन करनेवात. 


शिष्ट कदेनाति रै । शास्त्रोका चन्‌ है, कि ' दैषदेव विहीना ये थातिथ्येन विवर्जिताः सव 
ते नं यान्ति काकयोनि वूननित ते 1 काष्ठभार सहसेए धृतङृम्भशतेन च । श्रतिथियेप्य 
भनारस्त्य हेमो निरथेकः, ( पाराशर स्पतिः ) ्र्थ--नो पाणी वैशवदेवकमेसे 
निहीन है वे नक जति है घ्र उस नके इव संमासे लौटकर काकयोमिको प्राप्त हेते. 
है) व मन तकडीके मध्य रैकडों घीके घते होम करे पर उपर कथन्‌ कियेहुए इन 
कर्मे हीन हो तो इनी सामप्री व्यय करके उसका होम्‌ करना निरथ॑क ९ । 


क्योकि उपे भाप्पासके जीष्‌ दथा मृते प्यास उपे षरे निराश सौस्नाति रै इ 
शिये ब्‌ नका मागी अवृश्य्‌ शगु € 


श्तौऽ 1 {३1 धीवा | ९६६ 





कनेवाज्ञे कहे जति है । ५ पितयं पिता; 'पितामंह, -पषितामह 
दसयादिके वाधिकं -श्रदमे बोदर, सौधु.तथा भें वन्धकी भोजन 
कराकर जो शेषं भागे भजन `-करनेवलि -है वे पितृयकके 'श्यवशिष्ट 
भागके भोजन करनेवाले कटै जति है । 

` ` इसलिए भग्वान्‌ कहते है; किं एवश्कार्‌ इन पाचों य्ञेकिं रोष 
भणि भोजन करनेवाले शिष्ट पुरुष पापस छूट जते है . -विंन-किन 
पर्वोषे कूट जतिःहै १ सो सुनो ! प्रायरिचत्ततश्का बचन है, कि “व्रहम- 
हता छृतं पापं अन्नदानात्‌ पणश्यति । भच्दः पापकर्मापि पूतः 
स्वगे म्यीयते ॥” रथात्‌ श्न्नदानसे बह्मा नाश होजाती दै थौर 
यत्दाता पूर्य कैतामी पचरी वयो भह ! पसे छूट सगे सुख 
लाम करता है । इस रंसारमे मीं नानां परकारतेः ईी रहता हे । 
सहाभारतका वचनं है, किं « ज्ञेदः पशुमान पुत्री धनवेनं भोग- 
वनिपि | भाशनींश्चापिं भर्धति सपवीस्चं तथो चप ॥ श्रः नदस्य 
सवुष्थस्य वलभोजो यशांसि च । कीदिश्च वदधते श्वत नि 
लोकषु पाण्डव ! 1 । 
| यर्थ--~- दे..चपाण्‌ {-अन्नका देनेवाला महिषी इददि 
पशुयोति, पुत्र पौत्रसे, धनपते, भोगोसे, अयुते तथा रुपे समप: 
होता -है \ है पाशडवगण॒ † चन्नदान देनेवालेकीः शक्ति, -तेज, यश, 

दयौर कीधिकी -ङृदिः सदा तीनों लोकम होती रहती ह । 

किर पद्मघुराणका वचन रै, कि 
ज्ुथित यः धयच्छत अन्नं शद्धा समन्वितः । 
शरह्मणो भदने सेव व्णा सह.मोदते ॥ ` 
७ट६ 


६१४. भभदधगवहीता [ प्रष्या० ६] 





दद्तकन्यामलंछृ्य हस्त्यश्वं च महाधनम्‌ ¦ 
.` अन्नदानस्य चेतानि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
` . श्रान्ताय ज्चुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिप ! । 
स्वायम्भुवम्महससथाने स गच्छति नराधिप !॥ 
` श्रथ--जो श्रद्धायुक्त श्न्न-दान करता है वह बह्मभवनर्य 
जाकर बह्मके साथ अ्रानन्द्‌ करता है । जो कोई हाथी, घोडे यौर धनकः 
साथ कन्याको सवै अलकारोसे युक्तं कर दान क तो एसा दान अन्न 
दानके सोल भागके बराबर भी नहीं होसकता । 


रिरि विष्णुधमसारका बचन है, कि-- 
` धावतो प्रसते ग्रासान्‌ विद्धान्‌ विप्रः सुस॑सछृतः । 
 श्न्नध्रद्स्य तावन्तः कैव परिकीतिताः॥ 
अरथ--अन्नदान कलेवालेके शननके जितने ग्रास संरकारयक्त 
विदान बह्मण हार ग्रहण किये जाते है उतने यदघौका फल दाताको 
भिलता टै । अनदान करते समय इस प्रकारका संकल्प कर लेने-- 
~ऽभगवत्रूयप्रातिकामोऽहं भान्ताय चधिताय सञ्यन्जनं 
 सिग्धसन्न दास्ये „॥ | 
चहदा° श्रघ्या° 5. बाह्मण ५. श्रुति २ का भेत्रहै, कि -- 
ˆ यानानि मेधया तपसा जनयितेति मेधया हि तपसाऽ- , 
जनथचितेक्मस्य साधारणमितीमेवास्य तत्साधारणमन्ने यदि - 
दमयत स॒ य॒ एतदुपास्ते न स पाप्मनो स्यादर्तते मिभ दतत्‌ ” 
भ्रथ-- पिता जो भजापति उन्होने सात कारके नच्च श्रपनी 


 पए्लौ°॥ १९॥ ्रपद्भगवहीता ११६ 


मेधा ययौर तपते उन्न किये ! इनम वह अन्न साधारण शन्न कहा 
जाता है, जिते सब मरमात्रं भोजन करते है । जो प्राणी इसकीं 
उपासना करते है यथात ्न्नमथयञ्ञ करते है, वे पापम लिप्त नहीं 
होते 1 क्योकि “ मिश्र द्यतत्‌ ” यह साधारण चरन्न मिश्र इसलिए 
कहा जाता है, कि सब प्राणि्योकी च्धाकी शन्ति ` निमित्त बनाया 
गया है ] श्रतएव वलियैश्वदेव तथा अ्रतिथि-सत्कार करना धम्मे हे । 
रसा करनेवाला सब पापोते छूट जाता दै । ि 
अश्र ष्णमगवान कहते है कि] सुञ्ते ते वध पापाये 
पचन्त्यात्मकारणात्‌ 1 जे लोग इन यर््ोको-म फरक केवल 
शरपने पेट भरनेके लिये यन्न पकाया करते ह वे ( पायाः » पाप 
करेवा श्रवश्य पापही का भोजन कहते हैँ! उनके भोजनका रच्च ' 
पारूप होनेके कारण शिक समान्‌ ह ! वे अर्नमोजी नही क्छ 
मिमक्तकर्दै। ` पि 
गृहुस्थाश्रम्को अन्न तयारकर मोजन करने शल्यादि पांच 
भकारकी दसाय हीती दै, जसाकि पते वन कियाजाचुका है ! 


वैल्य तसस्य इव श्लोकका यह दै, निः इष्टै, श, पौमास, . 
कवमहायज इत्यादि -यज्ञोमे न, वृस, दव्य, गो इत्यादिका वान. 
देकर जो शेष ऋवे उससे अपना रौर अपने -आ्नमवालोका भति, 
पाल कलेवालोको यथाथ “ यत्ञावशिष्टाशिनः * कहते ६ } जो. 
छवकाले पुग्याल ई वे सव्र. पपि चुटकर भगत्रसवर्पो माप्त, 


६ | ीगवीणा (वाक्‌ 





हतेः ै। इसके. प्रतिकूलः डोकेद्लः युपे; सुखनिश्ितत पुदरःतथा, विष्यः 
मीम वयय कवेच्छसे है. वे महषर सरक पुडतेः ह ॥9३ |; 
शव श्रीकुष्याचग  रमलेःदोः शलोक्रमि यक्त सुख्ठ; चौरं आलुः 
पथिकं दोनो पलोकोः एकटौह समाहार कः यनः कृरतेद्ए्‌ दविखलात है 
किःसारीःखुष्टिकाःचक्र यन्ता ही.पूर निर्भर है॥र्थात्‌ यक्त ज) खयन पमः 
शवरः रूप हे सोहीः सारी सुष्टिके. चकरत्री. कीस्ञः हे । 


 भू०~-- ्रघ्नाद्रवन्ति भूतानि पजंन्धादत्नसम्मवः । 
यञ्चाद्धवति पजैन्योः थनः कमस्रखुद्भवः-॥१९॥ 
कम ब्रहमोद्धवंः विद्धिः ब्रह्मात्तरसद्डवपरः । 
तश्मात्सवगतं ब्रह्य नित्यं शद पतिष्ठिम ॥१५॥. 
पदच्छद्‌ः-- मूलानि: ८ प्रणिशरीरशिः > ऋचुत ( युचः 
दन्नाच्छुकशोणितसूपेणं परिणता. > ` ध्वनति, ८ जायन्ते ) 
यात्‌ (वृष्टः) अन्नसंभवः (अन्नस्य समवो जन्म ॥ न्तष्छोखतिः 
¢ सत्रजनिः } यतरः ( देवृह्ाभिषरानृषूवैकं, तदुदेरोनाग्निदोक्रादिथर्मीत) 
पजेन्प्र, ( वृष्टिः ). भूषति; ८ उत्यते) यक्‌; ८ देवतोदेशेन छता- 
निनष्टोमुदिधग्मृः । देवताराधनजोधम्मैः ) कन्मैससुद्थः. ८ ऋचिग्य- 
जमानयोशच व्यापारः कम ततः सथुदधवोः यख्य. सः ) कः € ऋवि- 
, भ्यजुमानयोश्व्यापारः >) वृह्योद्धवम .(वेदोच्खमः ) विद्धि. ८ जानीहि.) 
(केः अक्तरसखद्भवम (परनह्मणः समुद्भूतम्‌ । साल्लातपरमेष्रसरे 
गोदन्नमु ) तरमाच्‌› सर्वैगतमः ८ रधैस्मनदेगे काले.च, दश्ममनस्‌.); 
, नियम्‌ € विनाश्रदितमः > ब्रहम ६ सन्चिदाचन्दैः जह्य: \ वेदास्य 


श्लो ॥ १.४॥११५॥ शरीमहगवटरीता ९१७ 
~~~ ~~ ~~~ 
रह वाः ) यज्ञ ८ यग्वयोपैरदेवादि कर्मश) भतिधितमः (सम्य- 
परकर स्थितम ) ॥: १९ ॥ ६ ॥ 
प्मथः--~ ( सूत्सनिः ): नौपृरीलक्तः योमि्ोके शरीर 
( अन्नाह्वव तः) चन्न उतनः दयतेः दै ( प्कवातः >). वति 
€ श्रन्नसमुद्धत्रः. ) तिसः न्नर उसि, दोती दैः ( पररय ). सो 
वाः ८ यज्ञात्‌, ) यसेः € श्रवति ) होती. है , € यज्ञ, ) सोय 
८ कमेसयुद्भवः ) ऋलिल. र यजमानके .करमीसे उद्न्न होता है 
करे) सो. लिनः थौ पनत्नानवः वरज, हे चव ! (घ्रह्मौहवप्‌) 
देद्य ब्रह्मते उपानः इरा ८ दिद्धि- ), जना।:सोः( क्म) केदरपन्ा 
८ ग्रह्तस्ससुद्भवस्‌ः ). परमतः. उस्नः दु्याः जान. | (तुस्मा ) 
इसक्षिये ८ सर््गतप्‌ः ) विततः समैत्यापकः ( नित्यमरः ) श्रिता 
( ब्रह्मः). बहकर" ( यजे ): यहम ८ प्रतिष्ठत ) तिष्ठित.जनः! 

, ष्य श्निप्राय, यह्‌ दै, इत्र यरो फल ग्रहण करनेवाला 
केवल यक्पति,. परमातमा. दीह । दसी वर्ण पूतम (वकोवे विष्णुः) 
कहकर यक्ते, मगव््सररूपक्ा ही. ग्रहृण किया है । शंकर तथा कद ` 
अन्य टीकाकररोने यहां बह्म शन्दकाः अथं “वैद करके यो कहा हैः 
कसो जो वेदरूप हय है वहू विन्नियोगदाय. सब ठौर सव योम 
प्रतिष्ठित दै ॥ १४.॥६१५॥ । 

मावाथः-- चत्र ीक्गमातरत चज", कतरि दै, 
षि. केव्रल; प्रलापतिवः दी, यापने य्‌. काना मानद) ही दै 
वर. इ, की, -सव्ेः चु, भी यङ्‌ कला उचत द,। 


व भीमहकगद्ीता ` [अध्या०६] 


रथात्‌ जिन नियर्मोपर यह संसार बनाहृश्रा है उन नियर्मोको स्थिर 
रखनेके लिये भी यज्ञ करना श्रावश्यकीय है, नहीं करनेसे मलुष्य 
सुखी नही रह सक्ते। क्योकि नियम भग होजानेसे रोग गनौर दरिद्रता 
इत्यादि क्लेशोका ्रागमन होता है । इसलिये य्ञोके सुल्य शौर 
श्आतुषगिक फलोको दिखलाते हए भगवान कहते है, कि हे श्न 
तू सतासचक्रका नियम सुन ! [ अरन्नाद्ववन्ति भूतानि पजैन्या- 
दन्नसम्भवः ] मचुष्य, पुः पत्ती, कीट, पतंग इत्यादि चौरासी 
लक्त योनियोकि शरीर अन्नसे उत्यनन होते हैँ सो अन्न वृ्टिसे होता है। 

 श्न्नसे शरीर कैसे उन्न होते है सो सुनो ! शन्न भोजन 
करसे इस शरीरम रोम, चरै, रुधिर, मांस, स्थि, मञ्जा, श्मौर शुक्र 
सप्तधातु्मोकी उदयत्ति होती है । सि्योमे वीय्थके स्थानमे रज भी 
अन्नहीसे उत्मन्न होता है । तिनके मेलसे गमे शरीर बनजाता है 
"पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागव समित्‌ प्राणो भमो 
निदाऽन्वश्वचरगः भो विृलिङ्ाः ॥ तसिननेतसिमनग्नौ 
“देवा अन्नं जहृति तस्याऽऽहृते रेतः सम्भवति ॥* ( छंद ° उत्तरा 
` अरपा° ५ सेंड ७ श्रुति १, २, ) अ्थै- राजा जयवि कहता है, 
कि हे गोतम ! यह जो पुरूष है वही मानो एक यज्ञ कुड है तहां 
इसके वचन समिधा रै, भाण॒ही धूम है, जिह मानो इस . श्रग्न 
छएडकी ज्वाला है, नत्र अंगारा है, कानही चिनगारियां है। ठेसा जो 
यह मानवी शरीर एक श्रग्निका कुएड है तिस देवगण न्न हवन - . 
दते ६ जसे रत ( बीज ) तयार होता है । किरं दूसरी श्रुति: 
. कहतीहै “पुमान्‌ रेतः सिज्वति योषितायां बहरी प्रजाः पुखातसष्‌- 


श्तो° ॥ १४ ॥ १५॥ श्ीमदवगवद्ीता ` ९११९ 





सूताः (सुर्‌ड "ख १ श्चति ५) अर्थ~-पुरष खमे बीजका सिंचन करता 
हे तिससे बहृतेरी प्रजा उन्न होती है । यदि शंका हो कि बहुतर उष्मज 
जीव तो यत्रे नहीं हेते, सडी-गली वस्तुभति उत्पन्न होजाते है, तो 
जाने रहो कि यन्न केवल यव, गोधूम ओर शाक्तिक ही नहीं कहते 
वरु ज" कुछ वस्तु किसी सी जीवसे खायीजवे उसे यन्न कहते है । ` 
तिका वचन है- “ अद्यतेऽत्ति भूतानि तस्मादन्ने तदुच्यते ” 
अरथ-सवै जीवमात्र जिस किसी वस्तुको मदाण करते है उसे अन्न 
कहते हैँ । जसे ऊट जो बूलकै कटि, बकसियां जे अररडकी पत्तियां धुन 
नामका कीट जा काष्ठ योर नाना पृकारके पष जो घास-पात इत्यादि 
खाते हं वे सव्र अन्न वेजाते है । एवम्‌ पकार ससारमे यव, गोधूम 
फलः पूल, धास, पात, कंकर, पत्थर रुधिर, चभ सब अन्न ही है 
से “यन्ना प्रना : प्रनायन्ते ! याः काश्वंपृध्वी भिताः! रथो 


शमेनैव जीवन्ति । स्रथनदपियन्तयन्ततः। अन्न हि मतानां ज्यष्म्‌। 
( तेत्तिरी° थनु° २ श्र २६ ) ग्रथे-- जितने जीव ( पृथ्वी 


श्रिताः ) प्रथ्वीसे लगे ह, अर्थात्‌ निवास करेते है, समके शरीर अन्न 
हीति उन्न हते है, किर उसी अन्नको सब जीव लाकर जीते है । 
सरनेके पश्चात्‌ मी अन्नहीमें पवेश करजाते हैँ । अर्थात्‌ पृथ्वी, सभि 
दा जलके श्रन्न हेजाते है ! इसलिये अन्न ही सब मूतमि शरष्ठ रै । 
तहं श्चति यह निय करचुकी है, कि “च्न्न्रेतः रेतसः पुरषः ? 
८“ तेतिरी° शनु° १ श्रु २५ ) अन्नकेः भोजन. करनेसे 
वीये श्रौर तिस वीयसे पुष उ्यम हाता हे | 


9 श्र्वरीती ` श्ष्यी° 





1 
{प 


शष श्यामसुन्दर करति ह किट थश्च 1 पजलयाद्नस्तभिवःः 
सो अन्न परव्यते थथत शुषि उं क्ती हे । यदि वषि न ही तो 
ृण्वीपर वनसतिमानका चर्थत समै धकर चतं "चौर चौचधि्ोक 
एकवारमी अमोवःहोनोवे ओरं चौशक्षी ल्व योनियीकां थोडही कालन 
नाश हीजवि । खषिकी इदिभषुकवारीशकजतरै। शव संगवान कहते हैक 
[थज्नाद्धबतिपर्जत्यो यलःकम्मक्चु्वः] -सो वरटि यन्त करने 
हती दै।अर्थात्‌थबोके हुवन दीरालेह्ुक्तधूमम जो जलक् संश रहता 
दै उपे बाय दकडे कटे रई चदे स्वरूपे व्रना देता दै 1 जबक. 
र्द चोटी-छोदी.सी्कसेके स्यम स्ठ्तीरै, तव्रतक वायुपरं तैरती रहती 
वे ही काची, उजली, परौरी, लाज, दक स्वरूपम इेली.जती दह। 
जब तरे दो चार शोदी-दोटी. सीकर .एक ठौ मिलकर इतनी बडी 
होजाती हि, क वाथ उक्तो सेक नदीं सकता तब वे शष्ट होकर 
ए्रीपर गिरे लगती हैँ यौः अन्नोको युषट क्ती । ` 


 शंका--धूम तो सूरस्य दाय -सब्र पदराथोसे उरपन्न हो श्राकाशमे 
चठता श्हूता है देखो | जब सम्य धिक तप्ता है तब पतसि, 
छते, जले -तथः श्रन्य पद्ाथते धूम नित्रसकर च्राकाशद्ी ओर 
जाता है 1 शीतक्रादघ्न जो शस्व -र धूनी तापनेकसे साधु्न्द 
अग्नि जलाते दँ तिवस -खी धूम उदन देर काशक हीर 
जाता दै - क्था इन धूमोते परस्य तयार नहीं दोक्तक्ता ९ यदि 

दोसकता ह तो अलग यक्त कसेकी "च्यः शाद्श्यकताहै  . 


शक ॥ १४११ + भरीमुदगदरीता १९१. 


समाधान-- इसमे सन्देह नहीं है, कि यक्तकि श्रतिरिक्त अनेक 
प्रकारके धूरमोसे पजन्य तयार हैसकता है, पर तिस पजन्यसे वषा 
नहीं ह्कती । प्रायः देखनेमे आता है, कि बहुतेरे गम्भीर बादल जव 
तब लगकर उडजाते है वषौ नहीं हती ३ । इसका विशेष कारण यह. 
है, कि जो धूम अथवा बाष्प पतसि निकलकर आकाशको जाता हैः. 
उसका विद्युत्‌ बनकर पञन्यने न्तगैत प्र्रेश .करजाता है । उस धूमसे 
ओले बनते है । इसी कारण बिजली मौर चि पलयर ही है । क्योकि 
पत्थरसे पत्थर बनेगा । फिर जो धूम कसि निकलकर जातः है उसमे ` 
जलका ₹शमात्र तयार होता दै । ज धृष कोयले गरौ लकडीके जलने 
से ऊपर जाता है उससे पजै््योमे जलकी . चादर तयार होती है -जी 
बायुमे इधर उधर उडती हर देखी जाती दै, पर वे इस प्रकार .उडती 
रै विनशष जाती है, बस्सती नहीं । क्योकि जबतकं इनको स्नेह ` 
युक्त अथात्‌ चिकनाईसे मिलेहुए धूमका संयोभ॒ नहीं होता है, तः 
तक कदापि नहीं बरस सकती । सो चिकना मरेहुए धूम केवल धृत; 
द्धि, दूध तथा अन्नोके जलनेसे यन्न होता ईै। इसी कारण जो धूमं 
यद्चेकि हवनसं तथा पृतरित्र पाकशालाग्यसि निकलता है दही चिकना 
युक्त होता है उसीसे उत्तम वर्षा करने योग्य बादल तयार होती ३ । 
सयृतिका ममाण्‌ है, कि--““्रग्नौप्रासाहुतिः सम्यभादित्यसुष- 
तिहते । ्रादित्याजायते बृष्िदेष्टेरनं ततः परजाः । (मनुग्य० ३ 
श्छोक ७६ ) यथे--जो आहुति विधिपूचकं रनेहयुक्त सामभ्रर्यौसे 
मिली. हई अग्निम दीजाती दै वह समे जा रहती है । फिर सूर्से 


` ` दृष्टि तितत बृष्टिसे अत्न र तिस श्न्नसे प्रज ( चौरासी लंक्ञ- 
 ७&. 


६९६ श्ीमिद्रगवदरतां ` [अभ्या ६ 


[गावावाकणाककाकाकाकाकक उरा बा = 





योनयो) की उत्ति तथा स्कीं होती है | श्र--“इमां यापः सर्वेषं 
भूतानं सुः” ( वृहदा० अ्याय २ बाह्यण्‌. ५ शति २.मँ देखो ) 
धर्थोत वंह जो जल टै सोः सब श्रणियकि लिये मधुरूप रै । से 
मंधुम्तिकेकिः लिये सधु जीवना आधार है 1 इसी प्रकार जल सव 
शियोके लिये. परमः श्रयृतरूप है । उनके. जीवनका श्राधार है. 
इसी कारणः जलो मषु कहते हँ । यहा शका मत करोः! 
श्रव श्यामसुन्दर श्री कृष्णचन्द्र श्रानन्दकन्द॒ग्द्युनके प्रति 
 वदतेःदै, किह अयन} “ यज्ञः कर्मसमुद्भवः > सो जो रेसा 
सिद यज्ञ; जिपसे इष्टि होती है, कर्म॑से उन्न होता `हे । ऋदिजः 
शरीर यजमान ये दोनों यक्के समय यन्न संस्पाद्ननिमित्त ओ नानाः 
मकरके व्ावूर करते है, उतः कर्म कहते है । वेवमन्ठोकि दवारा गञसे 
सछडाकोः हटाकर ग्ब रहण: करना: । यव, तिल, धरत. इयादिं यज्ञ 
की साभभ्िर्योकाः शोधनः करना । वेद मरीस वेदी, मांडव, यकु 
छवा, भदोणीपात्र तथाः भिन्नं चरकी रचना करनी इलयादि व्यापा- 
रोके समपादन करनेको नाम क है । ति कैसे यक्ञकी उत्ति हती 
हे । क्योकि ये कमे ऋष्विज वा यजसानकि दारा न किजर्वे तो 
योक: ५ हन तयार हैसकेः। अथवा यों मी चरथः करलीजिये, 
` किगभाधानः, जातकर्म. नामकरण, सुडन, यज्ञोपवीत इयादि. कमौके 
पश्चात्‌ बरहमचयैनतं धारणः कर वेदक अध्ययन दारा नानां प्रकार 
ध करलेकौ रीति चौर शुः विधिकी शिया इत्यादि जो 
५ इनके दोः यरञोक समपादन. हेता. है । इसे 
अरोका कसि उतवनन हीनां सिद है । शरं कहते है, कि [ कुर्भ- 


१ 


` शतौफ़ ॥ १६११५ ॥ श्ौमद्रन्वद्यैता ६२-९. 
ब्रह्म दवम्विह्धि त्रद्याच्रसयुद्धवम्‌ ] दे अञ्न ! सो कमै 
वेदरूप ब्रह्मे उतपन्न हुश्रा जान ! वरयोकि वेदाध्ययन करनेसे 
उन कमकि करनेका बोध हता है । फिर पिस वेदक % श्क्षर ज 
भवरिनाशी परमात्मा तिससे उन्न हु्रा जान ! 

शका- यहं व्रह्म शब्दका श्रथ वेदं क्यौ करते हो ! 
समाधान-- विराट-रूप श्मौर वेदम अवयव गौर भरवथवी 
मातका भेद दै ! श्रथात्‌ वेद उस विराट वह्यका प्वाप्त है । श्वास 
कहते हँ प्णको “ प्राणोताव जश्च भ्रष्टश्च ? इस शतिक वच- 
नानुसार प्राण ही शरीएमं जेष्ठ मौर श्रेष्ठ मानाजाता है । -इसल्िये 
म्रह्मके सव शग उत्तमश्रंग वेद है| जसे -पाणके श्रधीन सत्र 
रंग रहते हं इश भकार सू, चन्द्र इत्यादि जो उस विराट-खरूप. 
्रहमके नेत्र वामन हँ सव वेदुकी ही ाच्ातुसार चलरहे है । इसलिये - 
ब्ह्म-शब्दका श्र्थं'वेद्‌ हेनेमे किसी प्रकारकी घी शंका मतकरो ! 
इसी कारण भगवान कहते है, वि “ बरह्मा्तर समुदभवस्‌ + 
सो वेद्‌ अ्रच्र बरहमसे उ्यन्न हा है । वह्‌ कते ह्या ह सो सुनो | 
वेद उस ब्रह्मका श्वास है । प्रमाण श्रुतिः “स॒ यथाऽद्वधामे-' 
रम्याहितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वस्येवं वा श्रेऽस्य महते भूतस्य नि 
श्वसितमेतद्यरग्बेदो यञ्दः साग्वेदोऽथ्वीगिरसः०° » ८ इह" 
प्र° ४ व्रा० ५ श्रुति १9) जति मीगीहूै लकडियो ॐ ताथ श्रम्तिकना.सेयोग 
हानेसे धूम प्रथक्‌ हकर निकलते है, इसी प्रकार उस महाभूत परह्य 
` = किती त सकृकासे यं अतर्‌ का श ्र-बा, ५३, क स व्यादि 
बधमाचा किया ६ -- क्योकि हन पररेकेःसी सयोग दके मंन तयार हेते ६१ ` 


११४. श्ीप्गब्ीता , [मध्या ६] 
श्राति ये ऋष्येद, यद्वेद, सस्ेद शौर ्रथवेवेद सव निकसे ह 
है । इसी कार्ण ये वेद्‌ +भ, भसादः करणऽपाटव मौर विप्र 
लिष्ा इत्यादि दोसे रहित है चौर खतः प्रमाण है । 

"निषवसित होना शौर “उचारण होन इन दोनोका समान 
तासब्थै है| क्योकि जव प्राणी कु उच्चारण करने चाहता हे तो पहले 
श्वास ही श्रमे बढता ह ! इसकारण निश्वसित दैनेका रथ उच्चारण 
हना थी हे यौर वेदं श्रदीर बरहयसे निःशएवसित अर्थात्‌ उच्चारण ` 
हा कहा जाता है । 

रव भगवान . कहते है, क [ तस्मात्‌ सवगतं वृह्य 
धं यज्ञ प्रतिष्ठित ] इसीक्लिये जो सचैन्यापक श्मौर॒निल- 
द्य है वह्‌ सब यन्म मतिष्ित है । अर्थात्‌ सब यज्ञम उसी सच्चिदानन्द 
श्रानन्द्कन्दकी प्रतिष्ठा कीजाती है 1 इसी कारण यज्ञकःरनेवार्लोका मुख्य . 
मगवत्‌ की भराति ह यर-श्राभुषंगिक एल ससारचकका सिथर 
रखना है । ` 

इसका दूसरा अथे शकर, मधुसूषन इत्यादि टीकौकारोनि यो मी 
क्रा है, कि समगत अर्थात्‌ सब ठौ सब कौम मतेकि छारा पूव 
जने वाला जो यह वेद ह सो नित्य यज्ञे प्रतिष्ठित ३ 





+ किप कतु इह शौरका चौर समभन शस कहलाता ३ ! क सत्यक 


` कान करना ब्रथवा कहने योग्यको न कहना भ्र्ाद्‌ कहलाता ३ ! नेव, भच क्यादि 
बा्करण व करणम चपतुरके यथाय स्वरुप ग्रहण कएने शक्तिका न होना 
टवदौष है । दूरके ठम सेनेकेलिये 
व क्‌ कपना विपृज्िप्ता ह । मुय 
क मन्याम च. दोषं होपकंते ह पर वेदम नीं ॥ न. 


श्वोक ॥ { ४।११। प्ीमदरगवहीता ` ६२५ 








 सुष्ठिचक्र 


पाठककि कल्याणं निमित्त यब यह सृष्टिचक्र चित्र दारा खष्टकर 
दिखलायाजाता है । परह्य जगदीश्वरते ^ वेदे ”” वेदसे करप, कर्म 
यज्ञ, थक्ञसे बृष्टि, दृष्टस यन्न, भन्नसे प्रजा । व 

जवते इस चकरका अमाव हु्रा है; रथात्‌ दिजातियेकि तह्य 
चय्यादि व्रत नहीं पालन करनेके कारण वेदृभ्ययन चरूट जानेसे यसादि 
वर्भोका हास हैगया है, तवसे कह-युक्त धूमकः! उलन्न होना सुका 
जिससे वृं न्यूनता हेनेलगी। वृष्टिकी न्युनतासे चन्न तथा कृशादि 
को श्रमाव हुश्या । इसी कार्ण सब जीयमत्र दुली हिषे है । यदि 
श्रव भी हृवनादिकी प्रणाली विधिवत प्रचार कीजवे, तो घुयोम्य वृष्टि 
दारा पत्कल श्न्नकी भर्ति अवश्य ह श्रौर सब जीव सुखी हज ॥ 

। ` ॥१४॥-१५॥ 


१९६ | । श्रीिहरगवदौता [अध्या ०३] 
† .___--------------------------------- ~` ~ & = म 0 ककि = 
अ शरी भगवान इस अगले श्लोकम चकके नहीं वत्तमान्‌ रखने 

वालेका दोष कथन करते है- 
म०~ एवं पवितं चक्रं नालुवत्त॑यतीह यः। 
अघायुरिन्दियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥१६॥ 


पदंच्छद्‌ः- पाथ ! ( हे प्थानन्दन !) इह (्स्मिट्लोके ) 
यः ( श्रधिकारी पुरूषः ) एवम्‌ ८ इत्यं ) पवत्तितम्‌ ( यावक्तमानम) 
चक्रम्‌ ( भूतानामादौ वेदाधिगमस्ततः कमतुष्ाने त्तो देवानां तृप्ति 
स्तो वृ्टि्ततोऽन्नै तते भूतानि पुनसतथेव भूतानां वेदाधिगमः इत्येवं 
रूपै जगन्नर्वाह जालम्‌ ) न ८ नहि ) श्नुवत्तेयति ८ अनुतिष्ठति ) 
सः ( पुरुषः ) धायुः ( पापजीवनः । पापरूपमायुयस्य सः ) इन्द्िया- 
रामः ( इन्द्येविषयेष्वारमति यः । इन्दरियपायण्‌ः) मोघम्‌ (न्यम) 
जीवति ८ शरीरभारम्बहति ) ॥ १६ ॥ 


पदाथः--(पाथ !) ३ अन्न ! ८ इह ) इस ससारम (यः) जो 
अधिकारी पु (प्रवम्‌ ) इसप्रकार (भवन्तितम) वत्तमान(चन्रप्‌ ) सृष्टि 
निहके चरका (न्‌) नहीं (अनुवततंयति) नहीं अनुष्ठान कता है (सः) 
सो पृष ( अघायुः ) अपनी आघुपथन्त पापसे लिप्त हु पापजीवो 
तथा. ( इन्दियारोमः ) इन्दियपरायण्‌ यथात्‌ इन्दरयो. दारा 
विषयसुखके साथ र्मे कने भवीण ( मोघम्‌ ) व्य्षं (जीवति) 
, जीत है अथात्‌ इस भकार कीट, पतंग, कूकर, भगाल -इत्यादिके 
सोत जेस क जना उम है ॥ १९॥ = ` 


 शो० ॥ १६॥ भीमदगव्रीता १९५ 
क 
भावार्थः- यनन्दकन्द्‌ श्री कृष्णचन्दने जो “न कर्मणामनाः 
रभ्यन्नेष्कम्यं पुरुषोशमुते "” कहकर कम करनेका भक्रण॒ आरम्भ 
क्रया था उसे इस च्छोकम समाप्त कते हृएकहते दै, कि [एुथम्प्रव- 
पतिते चक्रे नादुवर्चयतीह यः ] जिस अधिकार कर्मे है वह, 
यदि उक्मकार कथन कियेदुए्‌ चक्रतु ार॒न चलकर भर्थात्‌ वेदाध्य- 
यन करके इस सृ्टिच्रको पूरौरूपसे वसमान. रखनेकै लिये ्रपने 
प्रप्त करिये द्रव्य ओर अन्नादिसे दशै, पोशेमास, पंच महायज्ञ, 
दष्ट पृत्ते इत्यादि कमं न करके मिह्याचरणमें पनी सम्पत्तिको 
व्यक्ता है, तो [ग्रधायुःरिन्ियारामो मोघं पाथ स जीवति] 
हु टथाका पुत्र रञ्जन ! तू निश्चय जान | करि एसा पुरुष अधायु है 
पर्थात्‌ पनी आभर पाप ही कमनेवाला वथा कीट. पतंगके समान 
जीता है। जो सम्पत्ति उसे पूैजन्माञ्जित पुण्यसे. प्राप्त हैगयी है, 
उसके द्वारा यक्ञदि सम्पादन न करके, वेश्यादिके न॒त्यमं तथा सुरापान 
पैसे कपूय श्राचरणमे व्यय करता दै । इसलिये उसे ्रघायु ओर 
इन्दरियाराम कहना चाहिये । जब विकराल काल गाल फैला उत ग्रासने 
प्राता हैः तच पापोकी गठरी उसके मतकपर रख घोर सुद्भरोसे" परता 
हुमा नरककै ` कारागार जा डालता दै । इसीके रतिङूल जो पराणी 
प्रपना दव्य विषय भोगम न लगाकर केवल पूव कथन कि 
हुए धमारथोमि लगाता है बह इन्दियाराम न कहलाकर धमीराम' कह 








इन्द्ियाराम _-इन्धिरःरामम्‌.धारमएमाकीडा विषयेषु यस्य स इन्दियारामः ! 
८ शंकराचायः ) 


१९८६ रीद्गव्ीता ` [ परघ्या० १] 





कता हशरा थपना जीवन परोपकार ह्या सफल करता है 1 यपि 
रजपतिने मालुषी योनि केवल घम सम्पादन निमित्त उरन्न की है 
इसी कारण सब योनियोमे इसे शरेष्ठ बनाया है । क्योकि यन्य स 
जीव इसके धभ दारा सत्ता पते है । प्रमाण श्र --- . यथो 
वा राला सवषा मूतानां लोकः स यज्जहाति यचजते तेन देवाः 

नां लोकोऽथ यदन्ते तेन ऋषीणामथ यत्‌ पिचभ्यो निष्रशाति 
यखजामिन्छते तेन पिदिणामथ यन्मटुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं 


ददति तेन ्रलुव्याणामथ यदपशुन्यपटणोदकं विन्दति तेन -प्रनां 
शृदृस्य गृहेषु श्वापदावयाणस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन 


# 


तेष लोकः ° ° »। .( बृहदा० श्र° 9 व्रा ४ श्रु 9६). 

अथे-- यद्‌ जो मानुषी-मासा है, वह सवै मूर्तो सोक है 
च्र्थात पणीमात्रकी रक्ताका कारण दै । क्योकि इस मलुष्य ही टार 
सक्र लालन पालन हेता है । कैसे १ सो कहते ह “ मनुष्य जो. 
छ हवन करता है ओर वजन कता है उससे. देवतार्थरोका लोक , 
स्थर रतः है अर्थात्‌ देवगण तृत रहते हँ । जो वेदादि अष्ययन 
करता है उससे ऋषिरयोका सोक सिथर रहता है, धर्थात्‌ ऋषिगण्‌ 
भसन रहते ह ! जो पित्रके लिये तैणादि केरता है तथा पुतं पौदकी 
इव्ठा करता है उसमे पितरोका लोक स्थिर रहता है अर्थात्‌ पित॒गण॒ ` 
तृप्त हाते है.. जो पने घम श्रयेहुए मुर्ष्योका अर्थात्‌ शरतिथिगण्‌ 
का सता करतः है चोर उनको अन्नादि भोजन करा उनकी च्ुधा 
तृषाक्ौ शति करता है, तिसंसे. मरुष्यलोककी रिथिरता बनी रहती है। | 
अधात्‌ मतुपयगण तृत सहते दै जे प्शुशरके लियेतृण श्रौर जल देता 


^~ 


 श्तोऽ ॥ !६॥ . . मद्वत ` १९९ 





है तिससे पशुोके लोककी स्थिरता हाती है थर्थात्‌ पशुगण तप्त रहते 
हं । इसी पकार ““ यदस्य गृहे" ” जे इस मलुष्यके घरमे कुत्ते, 
काग, चीरी इत्यादि इसके अन्नसे अपना-अपना भाग पकर जीवित 
रहते दै, उससे ®तियैकू-योनियेोके लेोर्कोकी स्थिरता बनी रहती है 
रथात्‌ सब्र कीट पतग प्रसन्न रहते है । 


` ईस श्चुतिके वचनसे निश्चय हता है, कि जा मनुष्य हकर इन 
कमोका सम्पादन नहीं करता है वह्‌ देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु श्रौर 
पी सर्वोकी हिसा करनेका श्रप॑राधी है । श्र्थात्‌ जा हवन, ्रध्य- 
यन, तपैण्‌, वलिविश्वदेव इत्यादि नहीं करता वह “ श्रघायु ” है । 
५ इद्धियाराम हे । व्यर्थं जीता है । इस जीनेसे उसका मरजाना 
ही उत्तम है ॥ १६॥ 
हृतना युन श्रञनने पृच्ठा भगवन ! सन्न्यासी तथा परमहंस 
इत्यादि महानुभाव भी तो इन कमोौको नहीं कसे हँ तो क्यावे भी 
मत्यवायके भागी हैगे † उनका जीवन भी व्यथे समभा जवेगा ! 


@ इष सधनं दो प्रक्रारकी योनिथा दै सम्यक्‌ ” ओर ८ तिथक्‌ » 
सम्यक्‌- सीधी नौर सी योनिको कहते र । ति्थैक--य्दी ध्ौर पडी योनिको 
कहते £ । चौरासी लत योनिम केवल मरघ्य सम्यक्‌ योनि वाला ३ । इसलिये जिका 
श्रीर्‌ सीधा रौर खडा ६ धर्थात्‌ निका मस्तक उषकी चोर है। शप मद्यपे इतर 
जितनी योमियां है सव दी रौर पटीं है । इषरिये उनका मृसोकं उपरकी भोर 
नहीं हे । वे सीधी शरोर खडी नहीं चल सक्ती । यदी एकं विशेव कार्य है जिसे 
आचर्यो, महि, योगी नौर तपखियेनि वेदधास् हारा यह विचार किया हैः. केव 


८9 


व 


१६५ ` शमदगदीता [भव्या ९1 
व ------ 


‡ इतं प्रश्ना उक्र श्यामपुर चगले दे ्टोकरयै देते हं- 


म०--यस्त्वात्मरतिय स्यादात्पद्प्ठश्च भानवः । 


प्रात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायै न विव्यते ॥ 
॥ १.५ 


पदच्छेद्‌ः-- तु ( निश्चयेन ) यः ( प्रसिद्धः ) मानवः 
` ( मनुष्यः ) श्रासश्तिः ( अ्रासन्येव प्रीतियुक्तः ) च ८ तथा) 
ग्ालमत्ष्तः ( यालनन्दालुभ्देन सन्तृप्तः ) च ( तथा ) श्रनि 
, ¢. नित्यशुदुयुक्शुडसतयदसवे । प्रत्येक चैतन्य स्दसरूपे ) 
सन्तुष्टः ( सन्तोष्युतः ) &एढ, स्यात्‌ ( ग्रसति ) तस्य ( पुरस्य ) 
काथ्यैप्‌ ( वेदिकं लोकं कम कव्यम्‌ ) न ( नैव ) दिद्यते 
( रस्ति) ॥ १७ ॥ 





 पृदाथैः--( तु) निश्चय क्एके ( यः सानवः ) जे सलुष् 
सदा ( श्रात्मरतिः ) श्ाल्नमे सत है ( श्रास्सतृप्तः ) यात्मामं ही 
तृत है ( घ ) मौर ( सनि ›) अ्रासनन्दमे ८ एव >) निश्वयकर 
८ सन्तुष्टः ) रन्तेष प्राप्त व्यि हया है ८ तस्य > रेसे ज्ञानी 
पुरूके (काय्य॑म्‌ ) करने येष्य कोई कमै ही (न) नहीं ( बियते) 








प्यम ही ज्ञान तत्वका प्रवेर है हतर योनिम नदी । शी कारण म्प्यवरौ घछनोड घन्य 
प्व योनियं ¢ तिथक्‌ योनि › वदहीनाती रै । 


` $षएव्‌-- सारस्य, दर्थ, विनि, क्रियायोगे, अनन्ययोगव्यवच्छेदे । विरे्य- 
^, तः विरषगतः श्यादि ५ वाचस्यतिः » 





, श्लो° ॥ {७ ॥ भीद्धावदरीता ६६१ 





` विचमान है 1 अथौत्‌ रेते आतमक्ञानीको विन्सी कम करमैकी आव- 
श्यकता नहीं रहती. 1. इसीधिये यदि वह न वरे तो प्रत्यवाय भी नहीं 
हसकता ॥ १७ ॥ 
भावथिः-- अर्जुने जो पूवं श्छोक्क सुनक शका कीथी, कि 
सैसास्चकालुसार कभ नहीं करनेसे कण सहातुभाध योगि मी भरत 
वाय सगेगा ? उसके उत्ते श्रीमगवान कहते है, कि हे यजनं ! 
[ य््वात्नरदिरेवस्यदाप्म्ठरश्च मानवः ] ज महासा 
आातमरति वाला सदा आतवानन्दहीभः ससन रटत € अर्थात्‌ लोकेषणा 
विततष्णा ` शौर पुत्रष्णाको परित्यागकर खी, घनादिकी प्रीति छोड केवल 
श्साहीमं गाद प्रीति रखता रै । आातमाको खेड किसी अनात्म-पदार्थकी ` 
ओर दृष्टि नहीं करता है । चदे वितने मी मोदं परमोदादिकि, सुखे 
पदाथ उसके सम्युख करयोन उपस्थित हजावे, पर उनकी र अंस उठा- 
कर नहीं देखता ! अपने श्राल-एुखके दामने स्थेप्रकार्के युखोको 
` तच्छ समभता ह तथा जे “गरासतुप्त” कदटाजाता हे । जिते त्ति 
घ्दरस सोजनादि अथा सुन्दर रभणीसे न होकर केवल चालमानन्द्‌ 
हीमे तत्त रहता हं [ घ्रात्यन्येव च न्तुः | तथा केवल अपने 
प्ासाहीरमे जो सम्दु्ट रहता है अर्थात्‌ जिस पुरषकी रति तृपति श्यौर 
तुष्टि तीनो यने अ्ासाहीमं हे, अन्य किसी षदाम नहीं है ओर ` 
जो दशो दिशाोमें केवल चास्साही च्रासा दसत ह । यवा ° 
त 


0 
निमि ०--रतिदृकतिमन्तोषाणां ेदप्रमोदानन्दवदान्तर भेदुः थना राजिरिपयासक्तिः 


तृति्षिषयपिशेषपम्पक्रने सुखम्‌ । सन्तोरोऽमीषविषयमवलामाधीनं सुखसामान्यमिति भेदः ! 
; ( भानःदगिरि 


| १६२ . श्रीमद्वगवद्रीता [ भध्या० ६] ` 


~~~ 





भय 





ॐश्मातेवाधस्तादामोपशिदामा पश्वादास्रा परादा ` 
.दक्तियत आसो आसिव सवैमिति स षा एष एवं पश्यः 
न्नव न्वान एवं परिजानन्रासरतिसलकीड यासा मिथुन यासा 
„नन्दः स॒खरःड्‌ भवति तथ्य सर्वेष लोके कामचारो भवति" 
(चं° प्रपा ७ खणड २५ श्रु° २) गर्थात्‌ आतमा ही नीचे है, आतमा ही 
उपर है, भाता ही पीछे है, अस्मा टी अगे है, श्ात्मा ही दाय है 
` श्रातादी बय , ये जो वसतु-तस्तु इस खषटमै हँ सव यात्माही है, 
सो जो विदान एवस्परकार देखता ह्या, मनन करता्या, जानता- 
हा, श्ातमाहीमे रति रखनेवाला है, आत्माहीमे कीडा करनेवाला है, 
श्रात्माहीसे मिलकर सुखी हेनेवाला हे तथा भासाहीम प्रानन्द रहने- 
वाला है, सोही यथाथ चक्रवत्तीं नेश हाजाता है । वही मणी नह्य- 
लोके पाताललोक पय्थन्त जितने सेकलोकान्तर ह तिनमे जहाकी 
इच्छक. तहां चला जासकता रै शौर स्मैत्र विहार करसकता है ¦ 
एसे प्राणीकेलिये भगवान कहते है, कि [ तस्थ कास्य न विदयते! 
विधि निषेध किसी प्रकारके धर्मीका अन्धन नहीं है । लौकिक वा 
` वैदिक किसी प्रकारका कम उसकेलिये शेष नहीं रहता । यो तो. उसकी 
इच्छा हे जो चाहे कर, पर किसी प्रकारके कम उसे बाधा नहीं करसकते। 
` क्योकि ह्‌ किसी भकारके विषय्रसते मोहित हैकर उसमे पंस नहीं सकता 
नित्य मुक्त रहता है । कर्योकि केका पल ज्ञान तिसका फल भगव- 
, रो उप परणीको पूत ही है । देखो ! जिते पारसमणि हाथ. 
सगा दे ते कच क्यो रति दोनी ! 
| ॐत. यद परवः प्ये समव कर्तीसीं पं बयो- 


शो०॥ १८॥ श्रीमद्भगवद्ीतां ` । १६६ - 
निष्‌। तदा विदान्‌ पुरायपापे विष्य निरंजनः परमं साम्यसुपेति । 
(सुण्ड० ३ खण्ड १ श्वुति ३ ) श्रथ--जब विद्रा रक्मवश जो: ` 
स्पयं ्योतिःस्ररूप सम्पूण जगतके कत्ता ईश्वरकों अपने दिव्य चन्तुसे 
देखता दै, तब सौ देखनेवाला महान-पुरष शुभा-युम-कमौको जड . 

. सहित नाश करके परम समताको प्राप्त हता दै; शर्थात्‌ फिर उसको 
किसी कभके करनेका प्रयोजन ही नहीं रहता । इसलिये समभावको 
पाकर शान्त पदवी लाभकर जीवन्मुक्त  होजाता है ॥ १७ ॥ 


हे अश्न रसे पुखके विषे ओर सुन ! 
मू°-- नैव तस्थ कतेनार्यो नाकृतेनेद कथन । 


न चास्य सर्व॑मूतेषु कश्विदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
१ ॥ १८॥ 


पदच्छदः-- तस्य ( यात्मनि सन्तुष्टस्य ! परमाभरतेः ) 
कतेन ( कर्मणा ) र्थः ( भ्रयोजनम्‌ । प्यम्‌ । स्वर्गादौ लिप्सा । 
ग्रभयुदयलेक्तणो निःशरेयरलक्षणो वा प्रयोजनम.) एवं ( निक्चयेन ) 
न [ रस्ति ] श्रङृतेन ८ शकरणेन। विरुदकमैणा । ) इह ( अरिमनः 
लोके । > कश्चन ८ पूत्यवायास्योऽनधः । ) न [अस्ति] च (तथा) 
गरसय ८ ग्रातृप्तस्य ) सरवेभूतेषु ( चेतनाचेतनेपूत्तममध्यमाधमेषु । 
बद्यादिस्थावरान्तेषु ) कश्चित्‌ (कश्चन ) पथेव्यपाश्नयः (अर्थयग्ा- 
श्रयंणीयः। सेवनीयः । सुखभोगातमकपमयोजनामिसबन्धः । पुएयपापकल 


- सम्बन्धः । मोक्ाप्नयणीयः ) न ( नेव ॥ १ ॥  ,... 


५ 


९९४ श्ीपद्धगवदीत। ` | अध्या ६] 
न 
पदार्थः ( तस्य › तिस्र चात्परत भाततृक्च भौर चस- 
सुट जाशीके (कृतेन ) कुदं कियेहुए्‌ क्ते ( श्रथः न ) किसी 
श्रध अयोजन नही है अथात्‌ जहव्रिद्‌कने किसी कप करनेते कोर 
ताल्यं लिड करना नहीं ३ नौर ८ अद्तेन ) तिके कुक नहीं 
पवद के (इ ) इत स्तरे (कथन) कोर प्सय्राय मी नही 
ह । रये वीरा (सभूतेषु) ब्रह्मलोकत लेकर पाताल पथ्यम्तके सवै 
भूतौ ( कश्वित्‌ >) ऊद ८ अ्थव्यपाश्चयः ) यथक चाश्रय करना 
अथात्‌ किसी श्रथेके सम्बन्ध ्रिसी क्रियाका साधन करना (च न्‌) 
मी नहीं है । देव, गन्धपर इत्यादिते मी किसी कारका यथं निंका- . 
लनेके लिथे वा उनके विष्नोसे दके लिये किसी क्रियाके साधनक्रा 
मयोजन नहींहै॥ श्द॥ - , ` । 
भावार्थः-- अब योगेश्वर भगवान पै श्लोके कथन कयै 
हए आत्मत, अआमवृप्त चोर आत्मसन्तुष्ट अथात्‌ यात्मानन्दसे सग्न- . 
वालक) मसा करतेहए कते है किः [ तैव तस्थ कृते- 
नाथां नाकुतेनेह कैश्चन ] जे प्राणी सदा भातमानस्दमे ही मग्न 
रहता है ओर जिसके मनकी तीनो वृचियां श्ति, दृष्ति, श्नौर 
ति मित यस्मा ही मे रहती है, उसे कु कनेकी यावश्यकती. 
९ ९ । अथात्‌ जो जहयविद्‌ मगवत्सवरूपमे लीन तथा मगवत्खरूप 
ध मीति रखता है । भगवत्‌ नामके श्रवश्‌. करने 
जे 9 क ५ 1 | सीसी ६ ५ 
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श्लो ॥ ! ८ ॥ श्ीमहधपवहीता-. - ६६५ 





नहीं कता है, एेसे पुरूषको किसी मकारे सकाम वा निष्काम क 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योकि जिन पुर्षौको स॑खतसुख ` 
तथा खर्गादिके सुखोकी इच्छा बनी रहती है उनहीको सकाम किकी 
यवश्यककता है चोर जिन पुरु्षौको श्न्तःकरणकी शुदि प्राप्त कनेक 
प्रयोजन रहता है, उनहीको निष्काम-करमोकरे साधनकी आवक्यकता 
रहती है, पर जो प्राणी अन्तःकरणकी शुधि भी भप्त कवि हुए स 
सुखोका तिरस्कार कर चुका हि. उसे किर लौटकर निष्कासकप 
करनेकी छुदंभी चाव्यकता नहीं है । 

शंका--एसे ज्तानिर्योको कम केका प्रयोजन तो नहीं है, पर 
ज्ञानकी वृद्धिके निमित्त सम, सन्तोष, सत्तग्‌, विवार, श्रवश्‌, ` 
मनन, निदिध्यासन इत्यादि साधरनोकी तो श्चावश्यक्ता है । फिर उ 
सगवानंने सब ॒क्मति रहित ओर निष्प्रयोजन क्यो कहा ! 


समाधान-- जो प्राणी इन सब साधरनोका सम्पादन कर ज्ञान 
की सातौ भूमिका्को फर करचुका है, उसीको $ करनेकी 
` आवश्यकता नहीं है । क्योकि दसा ही प्राणी सदा आत्मे रत तृत 
रौर सन्तुट रहता है । वही भगवस्छरूपमे रमाह दै । देस पणी 
करोडोमं कोई एवः ही है । सो भगवान्‌ भगे करंगे-- (मनुष्यार्छं 
सहृेषु ००० देखो अध्या० ७ श्लो ३ ) शंकामत करे | 
- शब उक्त. वार्तांको श्चत्यन्त दृढ कसते हुए भगवान कहते दह, 
कि [न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदेम्यपाश्चयः ] एसे प्रा्णको 
जड), चेतन्य; . उत्तमः. मन्यम; नीच तथा ्रह्मलोकृरे लेकः , पतल 


. १६९. श्रीमद्ठगवद्रीता : [र्या । 








पय्यन्त जितने भूतमात्र हँ किसीसे किती प्रकारके र्थेका श्याश्रय यर्थात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हृता । देवगणसे मी कु सम्बन्ध नहीं रखता ! क्योकि 
दरनसे नवह कु मागता है, न इनके उपद्रवसे वह मयभीत हाता है । 
देवगन यह सभाव है, कि जब्र बह किती प्राणदो जानकी सातो 
भूमिकाय परकर, सर्व-कर्रव्य रहित हैताहुशया देखते है, तो उपद्रव यारम्भ 
करते ह ! क्योकि ज्ञानी इनको हवनादिसे तृप्त करना छोडदेता है । 
ममा श्रु-- तस्मात्तदेषं न प्रिय यदेतन्मवुष्याः वुः 1 
क्योकि वह श्रासन्ञान इन देवतार््रोको प्रिय नहीं हे, जि 
मनुष्य माप्त करते हैँ । इसकारण ये विध्न अवश्य करते है । ` 
श्रीधरस्वामी अपनी रीकामे लिखते है, कि “मोच देवङृतविष्नसंभवा- 
त्तरयरिहारारथं कमैभिरदेवाः सेव्याः अर्थात्‌ मोम देवताते विध्न- 
का संभव है इसलिये उसकी शान्तिनिमित्त देवककसे देवताग्नौो सेवना 
चाहिय, प्र यह देवतार््ोका विध्न ज्ञानपूप्तसे पूर्व ही काम करता ठै । 
जानकी भूमिकाञ्ोकि पार हानेपर इनकी कुछ भी नहीं चल सकती । 
क्योकि सप्त-मूमिका पार हने पर तो ये देवगण किसी पकारके विघ्न 
रमं असमे हज ह ।पूमाण शरु"-तस्य ह नदेवास्व नाम्‌. 
सा श्यत आसदयेगां स॒ भवाति » यर्थ-- ये इन््ादि देवगण 
तिस सप्तमूमिकाके पार गयेहु भगवत्वैरूपम लीन पुरषके पराभव 
कर्ने समथं नहीं हेसकते । करयोविः यह्‌ बह्वे्ता पुरुष इन देवता .. 
का मी ग्रासा-रूप हजाता है । इसलिये किसी अपने प्रयोजनकी 
सिद्धि निमित्त इनके ाश्रयी हनेकी वश्यतां नहीं रखता । 
~` . भेर पाठक चितम यह लालसा अवश्य उदन्न हाभावेगी, 


श्लै० ॥ १८ ओमृह्रवहीती ` ११७ 


कि वे ज्ञानी सात भूमिकायै कौनसी है ? .जिनकै परंगत हेनेसे 


शीकरे कृत श्रौर अकृत दौ कुमी पवा नहीं रहती । ३ेवताभि 
भी कुतं भय नहीं रता । इसलिये यहां ज्ञानकी सप्त भृमिकार्योकां 
सनिप्त वणन करदिया जाता हे । 
जञानसृमिः शुभेच्छाख्या मथमा परेकीरिता । विचारणा हितीया 
तु ततीया तदुमानसा ॥ सलापक्तिश्चतुर्थी स्यत्ततोऽक्सक्तिनाभिका | 
पदाथमाविनी षष्ठी सप्तमी तुशा रता ॥ [ योगवासिष्ठः उसत्ति 
पक सगे ११६ च्छे ५, ६ ]॥ श्रथै-- १. शरुमेच्छा 
९. विचारणा, ३. तनुमानसा, ४. सस्वापततिः, ५. यससक्तिः 
पवाथभाविनी चौर ७. तुरीया । ये ही सात ज्ञानकी सात भृमि. 
कायै है । यव इनका खरूप सुनो ! 
~ १. श्ुमेच्छा-“तत्र निध्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसश फलपय्थै 
वसायिनी मोच्ेच्छ प्रथमा ॥" ्रथ--नित्या-नित्य वस्तु-विवेक, चैरास्य, 
षटूसम्पतति दरत्यादि साधनो सहित जो इनके सलकी प्राप्ति पर्यन्त 
मोक्तकी इच्छ है, उसे शुभेच्छा कहते है । यह पहली भूमिका है 
२, विचारणा-- “ततो गुस्सुपश्टःयवेदान्ददाक्य-विचारः 
भ्रवणमननासको द्वितीया” थथत मोक्ञुी इच्छा हृदयम उपजने 
के पश्चात्‌ समित्ाणि हकर ुरुकी शरण जा उनके मुखसे सिन्त 
दावयोको श्रवणकः श्रपने घर श्रा उन श्रवश्‌ किय हुए वाक्योको मनन करते 
हए पृंरूपसे विचार करनेकां नाम “विचारणा” है। यह दुसरी सूमिका ह । 


तनुमानसा-“ततो-निदिष्याक्षनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 
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१६८ . ्रीष्गवद्रीता [ भ्ष्या° १] 
त 
सूत्तमवशषुमरहणयोग्यलवं तृतीया अथै -- विचारकरते-करते ग्रथात्‌ 
निदिध्यासनका श्रम्यास करते-कस्ते, जब मनकी रन्त एकाग्रता ब्रात . 
, हकः सृक्मवसतुकर रहण करेनेकी शक्ति पूत हाती है, तव उसे 
तमुब्मनस कहते ह । यह स्ञानकी तीसरी भूमिका है । विना इस 
भूमिकाके माप्त इए आलङ्ञानकी शपति प्रपत नहीं हती । इसी भूमिकके 
लाभ हैनेसे पाणी भातत तथा वरह्तस्वका ्नुभव हाने लग- 
जाता है 1 इन तीनो भूमिकाञोको कथनकर वसिष्ठजी श्री रामचद्रजीते 
कहते है, कि-- 
भूमिकात्रितयं खेतद्राम ! जाग्रदितिस्थितम्‌। 
यथावद्धेदघुद्धयदं जगज्जाग्रति दश्यते ॥ 

हे रामचन्द्र | सात भूमिका््रकि यन्तरीत-्रुमेच्छा, विचारणा 
प्रौर तनुमानसा ये तीनों भूमिकां जो भने तुमसे कही ये जागित 
अवस्थामे होती है । जेसे जागरित अवस्थामे सारा जगत भेदवुदि- 
डारा देख पडता ह तेते ही इन तीनों अवस्थातक भी जगत्‌ भेदवुद्धि- 
दारा अनुभव होता है | 

४. स्वापत्तिः-ततो वेदान्त वाक्यान्नितिकस्पको ब्रह्मा 
सेक्यसाततात्कार्चतुर्धौ भूमिका फलरूपा । चर्थ-- श्रहम्तृह्या- 
सि, तत्तमसि, श्रयमास्मावृह्, सर्वखस्विदभ्नलय, इत्यादि वावर्योक 
पृषं विचार होनेते जव निविकस्य, जह्मसकता भ्रथात बद शनौ जीव 
किये भक्त ्ौर भगवर्स्वरूपकी एकता होने लगती है तब उसे.सस्वापत्तिः 
ऋत है । इस श्रवरथाको स्वमायस्थावत्‌ मी कहसकते है ! क्योकि 
जेस सोनेवासा जव जागने संगता-है तब सकी सव वसतु -तसत 





श्लो ॥ !६॥ करीमदग्छद्ीताः ९९९ 





जागते-जागते उसके अन्तःकरणे लय होती दल जाती है । इसी 
प्रकार जव प्राणी इस चौथी भूमिका सत््वापिको भात होता है तब 
जगतुक्रे सब पदाथ सभवत्‌ उसके हृदयम लय होने लगजाते हैँ + 
शर्थात्‌ पराणीकि ध्यानसे जगतका श्रभाव हने लगजाता है। परमाण- 

छेते पैव्यैमायाते हते प्रशममाग्ते ६ 

परयन्ति खप्नलोक च चतुर्थी मृक्भिकासिता 

श्रथ-जतर माणीको शद्रैतमै स्थिरता प्राप्त होती है भौर हैतः 

बु्िका उपशम होजाता दै, तब प्राणी इस संसारक स्वघवत्‌ देखत 
है इसी श्चवस्थाको चौथी ममि अर्थात्‌ सत्वापत्ति कहते है । 

५८ श्ससक्ति--““तत्र सविकरपसभाध्यभ्यासेन निरुदेमनकिः 
या निर्भिकल्पसमाध्यवश्या सा श्रसंसक्धिरिति, सुषुप्तिरिति 
चोच्यते । ” श्रथ- सविकस्पसमाधिके श्चग्यास दार. जब मनकी. 
श्रत्यन्त एकाग्रता होजाती है, प्रप॑चका यभाव होकर सर्वत्र रासा ही्ातमा 
दीने लाजाता है, मनका निरोध होकर निविकल्यसमाधिकी अवसथा 
प्रगट होती है, तवर उसे “ असंसक्िति › कहते दै । इसीको सुषुप्ति भी 
कहते है । क्योकि इस श्रवस्थामे सुषुिके समानः ्रानन्दमय हींजाताः 

.है । मुख्य तातपथ्थ यह है, कि सविकत्पसमाधिसे बढते-बदते ज्र. योगी. 
निरषिकसपसमाधिको प्राप्त होता है तब ही ' घससक्कि ' नाम ानकी पांचवी, 
भूमिका कही जाती है । 

समाधि अवस्थार्मैः जबतक समाधिवासेकौ सान, ज्ञात^ जेय ! 
व्यान, ध्याता, व्येव, ! करिणा; कर्ता, कस । इस तरिपुटीका.खद्पः 
भना रहता. दै, तवत * सविकरय-समाधि › की. जाती दै 1; जंब इ 


६४० श्रीमद्धावद्रीत्‌ा- , { प्रध्या ६]. 

तिपा मेद मिरका दुुषिके समान रथै एकसकी देचि्योका अम 
होजाता है तब उत निशिकस-समाधि ' कहते हँ इस चवस्धामं 
योगी बिना किसीकि जगाये याप जग जाता । पसे योगी को 
श्ह्यविहरः कहते हे । इन दोनों प्रकार समाधियोका मेद्‌ दिधिपूतैक 
अणि प्रसंगासुसार कहा जवेगा । 

६. पदाथमाविनमी- “ठतरतदाभ्यासपरिपाकेन या चिरकाला- 
वरथाथिनीः सः पडाथमाविनीति याढसुपुस्तिरितिचोच्यते » 
परथ पमे जो कथन किया पांचवीं घसरसंक्ति सूमिक्र तिष्के खनत 
परिपक् हाजानेतसे, जव चुत कालतक .निविकस्प-समाधिकी रिथिरता 
होजाती है, तच उस अयद्थाको "पदासाविनी  द्टवीं भूमिका कहते 
दै । इसी ्रवध्याको गाढ-सुदुप्ति भी कहते दै । गाढसुपुप्ति यौर 
पदाथभाविनी मूमिकमे केवल इतना ही यन्तर टै, किः सुपुप्िम अवि 
चा व्यापती दै शओ्ओर पदार्थमादिनी म अविद्या नष्ट होकर विरूप 
होजाती हे । तहां प्रणीको परयानन्दका लाम हता हे | रेसी यवरथाको 
जव योगी एप्त हीजाता है तव यापदेयाय समाधिको साग उठ नहीं 
सक्ता, दूसर्के जगनेसे जग सक्ता है | 
- जेते नावमीकजी जव दूस भूमिक प्रतु होगये, तो उनके शरीर 
पर चर्मीं जम गया; सरपौने उस वर्मी पना घर्‌ बना तिया । ' 
पर बात्मीकजीकी समाधि नही टूटी! यही इस कठवींभूमिन्नकी पहचान 


रदमीर्भूमिकमेतय पुषुकिपदनाक्षिकाम्‌ 





1 श्लो° ॥ १८॥ श्रीद्धगवद्रीता । १४१ 
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पष्टीं गादसुपुप्याख्यां कमासपतति भूमिकाम्‌ ॥ | 

श्रथ-त्रह्मविद्‌-योगी पदले अेसक्िनाम पांचवीं भूमिकाको पात 
करता हुग्रा सुषुप्तिके समान परमानन्दकी प्राप्तिम्‌ म्न हे कमः धीरि- 
धीरे छट्वीं मूमिकाको जे गाढ-सुषुप्तिके समान .है माप्त करता है । 

७. तुरीया-“यस्यास्तु ससाध्यवस्थायाः न श्वतो न वाः 
परतो व्युत्थितो भवति, सवैथा ' मेददश्नाभावातत्‌ किन्तु सर्वदाः 
तन्मय एव खश्रयलसन्तरेणेवं परमेश्वरपूरितपाणवायुवशादन्ये- 
निर्वाह्यसनदेहिकम्यवहारः परिपूशे परमानन्द्घनएव सवैत- 
स्तिषटति सा सप्तमी “ तुरीयावस्था ? ॥ तां प्राप्तो ब्रह्मविद्वरिषि 
इत्युच्यते ॥ ॥ 

ग्रथ-- जित श्चवस्थामे न तो श्राप जो, न अपने किसी, 
दूसरे शिष्यादिके जगानेसे जगे, वसु प्रपचकरे मेद दशनके माव हैजा- 
नेसे ्रह्ाकार-दृत्तिम तदुप हैजवे मौर अपने सवै पूकाे ्रय्तनोकोः 
परित्यागकःर परमेश्वरी प्रेरणा हारा माणवायुके वशसे अथवा शौर 
किसी. य्य प्रकारसे श्रापसे श्राप उसके बाह्य शरीरकी र्ता अधातु; 
दैहिक व्यबहारकी सिद. होती रहे ौर ्ाप खरूपतः परमानन्दधनमे 
स्थिर रहे तिस यवस्थाको (तुरीया-वस्था) कहते । इस सातवीं भूमिका, 
रथात्‌ तुरीयावरथाके विषय मारटूक्योपनिषतकी श्रुति सुनो !. `. 

नान्तम न विशं नोभयतः शं न पतानघन न ऋं 
नागतम्‌ ॥ ` यदृषटमन्यवहायैमग्राह्मलत्तएमनिनयमव्यपदेश्य 


मेकातप्तययसारं परन्वोपशयं शान्तं शिवमदैतं चतुर्थ मनयनते 
स॒ ग्रासा. द्ङियः॥ ( सण्डू" श्चुः ६१ . -. 


{४१९  श्रीमद्रग्वहोता [भन्या०१ 
धा 
श्रथ्-- जिस समय योगी तथा श्रातमज्ञानीकी प्रज्ञ (बुद्धि) . 
न सीतरकी श्रोर, न बाहरकी शरोर ह, चर्थात्‌ न स्म ह न जागसि 
ह । न “ उभयतः अन्नः” ह प्र्थात्‌ कु खप्न दौर कुठ जगि 
देन मिलीह् श्रवस्या मी न हो । शौर ^ पूज्ञानघन * 
युषुपि ८ घेर निद्रा ) मी नह! भ्र्ञ भीन दै, अर्थात्‌ जागतिति 
भी नह, श्रौर श्रप्र्ञः एकृबारगी जडके समान बोध रदित भीन ` 
ह, श्रदश्य र्था नेतरौका विषय न ह, चग्राद्य हे ध्रथौत्‌ हाथ, 
धव इलयादि किसी इन्द्रिय दारा ्रहण करने योग्य भी नहे, फिर 
श्रलन्तं भ्र्थात्‌ श्रतुमानके भीतर भी नर्ही श्रासरक॑ता हा । चचिन्त्यम्‌ 
चिन्ता करे योग्य सी न है । पर्थात्‌ अन्तःकरण भी जिसको नही 
सखशे करसक्ता है । छम्यपदेश्यम्‌ उपदेश करने थत्‌ कह्ने योग्य 
मी नहा, पर एकात्मप्रत्ययसाश्म ह श्र्थात्‌ जागरितादि तीनो. श्रव 
स्था्रोकी एकता हजाने पर जो श्रात्मन्ञानका सारभाग परमानन्द-ख- 
खूयहे सो ही हा 1 फिर प्रपेचोशम ह रथात्‌ जिस चवस्थामे मपचका 
साश हाजवे । फिर कैसा है ! कि शिवम परम कल्याणमय हिः! 
“धेत, जिसके समान कोड दूसरा नहे । रूसी यवस्थाको चतुरयमन्यन्ते 
` चौथी अवस्था अथात्‌ ' तुरीय › मानते है | वही.शुड निर्मल श्रासारै 
` श्रौर "वियः > आत्ने योग्य है यही ज्ञानकी सातवीं भूमिका है । 
भरियपाठको! जश्राणी एवस्परकाः सारतो ज्ञानी मूमिकाञ्मो के पार गयाः 
उसे न्हविदरिष्ठ कहते उसको ख कव्य नहीं । इसीक्ारणः भगवान 
कहते, कि ५न्‌ तस्य कृतेनाधैः*.० पसे ज्ानभूमिक्तासे पारंगत प्राणी 
चेन कितौ कमे.कएेका कुद पग्र, न; नदी कहनेका प्रत्यवाय दै 


श्तो० ॥ १९ ॥ श्ग्ठैता १४६ 





बह्मलोकुसे लेकर पाताल पय्थैन्त जितने देव, गन्धर्व, किन्नर, नाग, 
मनुष्य इत्यादि है किसीसे कभी कोई अर्थं सिदध करनेकेलिये रेसे 
भ्णीको किसी भ्रकार्का सम्बन्ध नहीं रहता र्ता प्राणी जीवन्मुक्तहै । - 
एसी श्रवस्थावाला करोडमिं कोई एक होता ६ ॥ १८ ॥ 


इतना सुन धज्ञुनने कहा- “भगवन भै मी इसी अवरथाको माप्त 
कःनेकी इच्छसे युद्ध शेड अलग होना चाहता हं !* इत्तना सुन भग- 
वान्‌ अरन्धतीदशेनन्यायसे इस श्चवस्थाकी पातिका प्रथम यलं 
गले श्लोकम बताते है-- 
मू०-- तस्मादसक्तः सतत काय्य कमं समाचर ! 
परसक्तोद्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पुरूषः ॥ ` 
॥ १६ ॥ 
पदच्छेद तरभाव (ततः। तद्धेतोः ) ्रसक्तः (रगरहितः। 
फलःसक्तिशून्यः ) सततम्‌ ( सर्वदा । निरन्तरम्‌ । ग्नम्‌ ) काय्य 
( श्रवष्यकन्तव्यम्‌) कस ( नित्यनेमित्तिकलच्लणमाचरणमं ) समाचरं 
(यथाशा निवैतेय ) हि (यतः). पुरुषः (सरुषः) असक्तः ( सगः ` 
रहितः [खन्‌] ककम (द्रारथं कमै) श्राचरन (वैन) परम (मोक्षम) 
प्राप्नोति (प्राप्नोति). ॥ १६ ॥ 
पदाथः-( तस्मात) इसीकारण तू (असक्तः) फलकी काम~ 
नासे रहित हकर (सततम) सदा ( कार्यम ) अवश्य करने योग्य 
( क्म ) नित्य नैमित्तिक कर्मौको (समाचर }› शास्रोकी आज्ञानुसार 


६४४. ` शरीमद्धगवं्ता ` [ ध्याय] 
सम्पादन कियाकर ! (हि) क्योकि ८ पुरषः? द श्वस्चरणातुरागी पुरप 
८ असक्तः › स॑ प्रकारफे फलेंकी इच्छा छोडकर ८ कम अचरन्‌ ) 
केवल भगवत्पाप्ति निभित्त व्मोका श्राचरण करता हु्ा ( परस्‌ ) 
मक्त परमपदको (आ्नोति > पाप्त करलेता हे यर्थात्‌ सातवीं मूमिका 
तुरीयो प्राप्त ऋ कुताकुतते रहित हैजाता हे ॥ १६ ॥ 

, मावा्थः- ्रजुनने जो पूथै शलाक बह्मविद्को कृताकृतसे 


८ £ 
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रहित सुनकर श्राप मी कर्म-रहित हेनेकी लालसा भगवानके प्रति दिसत. 
लायी, उसी पदृकी प्राप्ति निमित्त प्रथम किस साघनकी आ्वश्य- 
वता है ! उसे क्रगवान्‌ अञ्चुनके प्रति उयदेश कःते हए कते ह, कि 
हे रैन ! तु सन्न्यासी नहीं हे | परम नहीं है ! त्यागी नहीं है | 
हां ! इतना तो मँ अव्य कूगा, कि तू बुद्धिमान दै, विदान है, 
तेजखी है, त्रिय है, साहसी है यौर॒ भगवस्राप्तिकी भी इच्छा तेरे 
चित्तम बनी है । पर मे पटले कहचुका ह, कि इस समय जो तू रमे वीरो 
कै स्पुख उपस्थित हकर रणसे मुख मोर त्यागकी इच्छा करेगा, तो 
सारा जगत्‌ यही कहेगा, कि श्रयुन सच्चा त्यागी वा सन्न्यासी तो 
नहीं इरा, वहं तो अज्ञानियोके समान युद्ध-कला नहीं जाननेसे वीरस 
भय सीकर श्रपना प्राण बचनेके लिये रण-भूमिसे मागगया । 
इपलिये इस समय तेर चिकार कभकलेदीमे दै । [ तस्मादसक्त 
सतत क्य कमं समाचर {| इसी कारण त्‌ ककके फलका 
सग छोड सेदा कतव्य काय्यौका सम्पादन कियाकंर ] फलकी तो 
तेनक भी इच्छा मतं कर ! वर्योकि फलकी इच्छा करेनेवालेको जबतकं 
उस फलकी प्राप्ति नहीं हती तबक चिन्ता बनी रहती है । 


सोर ॥ १९॥  श्रीमदरगवदरीता ` ६४१ 








भगवानके कटनेका युस्य श्रमिप्राय यह्‌ है, कि फलको को$ टिकाना 
` भी नींद, कि कौन कर्मं किप समय परिपक्व होकर कव फल देवेगा ? 
बहुतेर सकाम-कर्मं एेते है, फि इस जन्मम उनका फल हता ही नही 1 ' 
करनेवालेकी सारी शाय एुलकी पतीक्ता थ्रौर॒चिन्ताम ही बीतजाती 
„ह । जो कदाचित्‌ फल उदय हकर सामने याया भी, तो उसके भोग 
नेमे समय न्ट होकर अन्तम पणी रीता हाथ जाता दै! यदि यों कहौ, 
, कि कर्मक फल परलेकम इन्द्रलोकक्य सुख पदान केरेगा, तो भी कुद 
लाम न हुआ । क्योकि खम मोगकी समाप्तिक पश्चात्‌ किर नीचे 
गिरादिया जाता हे | इसलिये भगवान कहते है, कि है अजुन ! तू 
फलकी कामना छोड अपना कक्ष्यं कर्म अवश्य कियाकर । 


क्षतियोकि लिय कौनसे करपव्य-कम हँ सो यहां वर्णन करदिये 

जाते हँ । प्माण-- “ प्रजानां स्तरण दानमिन्याष्ययनमेवच | 
विषयेष्वभ्रसक्तिशच कवियस्य समासतः ” (मनु° अध्या १ छो” 
-८६.) ्र्थ-- १, प्रजाकरी रक्ता करनी तथा युद्ध हारा शन्रु्ोके कर 
मण॒से उनको बचाना 1 २. देश, काल, पात इत्यादिका विचारंकर दानं 
देना। ३. वेद-विषहित य्बोका रष्पादन करना। ४. वेदादिका श्रध्ययन 
- करना | ४५. विषर्योसे कचे रहना ! ये ही पांचा कमं दतियजातिके मुख्य 
कर्तव्य है । 


व्‌ भगवान श्र्ैनके परति कहते है, कि [ प्रसक्तोद्याचरन्‌ 

क्र परमाप्नोतिपृशूषः ] जे सयुष हे वह केवल भुगदस्मापति- | 

निमित्त निष्काम-कमौका सप्पादन करता इया अन्तःकर्णकौ शुद्धि 
प्र्‌ 


१४१ धीत [श्रा ६] 








> न = 





मिय 
न 


र्त क मान्पटक प्राप्त्‌ दव सगवरत्ख॒रपम प्रवेशक परमानप््र लाभ 
कत्रा है॥१९ ॥ | 

। इतना सुन श्रसुनने कहा, किं है भगवन्‌ { क्या मे एकवारगी 
एसा मन्दमामी ह कि सुभाको. क्रमौ बन्धनमे रहना हयै हिमा. १ क्या 

 ज्ञानका थोडा अश भी मुभमे नही दहै ! क्या म क्का त्याम्‌ क्र 
सानकी उजतिक्ा कु उमाय नहीं करसता १ क्या जानकी सप्तभू- 
रिकाभरकि साधन करेका परै यधिक्रीः नहीं हं? यदिह तो सुभे 
सान साधन निमित्त शमदमादि किया कयो नहीं तते ? दूस घोर युद्ध 
भ अरत हेनेकी आज्ञा कयो ते हये ! 


यह सुन श्यामसुन्द्र बोसे- हे यधन! तू अपने 
दप. श्र्रका.उन्तर्‌ घन ! 


मूर--क्गेव दि ससिद्धिमास्यिता जनकादयः । 
लोकृहेवापि सप्कतीमहसि॥ २९॥ 


पदच्छेदुः-- हि (यसमात्‌) जनकादयः, ( जनकजयतसल्य- 
श्वपतिपभृतय्‌ ्तिसतिषुराणषसिदधाः कतरि विदंतः ) कम्मणा 
( सत्रि ाधनमूेन नित्यनेमित्तिकवरमालष्ठनेन ) एव । सिद्धिम 
८ सम्यग्ज्ञानम्‌ | मोतं गन्तुम 9) च्रायियिताः ( अ्दृत्ताः) ॥ तसमात्‌ 
५ ? सुरयन्‌ ( श्वसोकयन्‌ ) भ्रष्ठ कुम्‌ < निष्कामकम 
शुम } श्रतिः (यृषयोपि >१६२९९॥ ~ 








श्तो° ॥९६०॥ नौ्वीता ६५४५४ 
व 
पदीर्थः-- (हि ) नित कारणं ( जनकादयः ) जनक; 
जययंलि, भश्येपति इत्यादि त्रिवनैरतं ( कर्मं छव ) कर्मी 
( संसिद्धिम्‌ ) पिषिकी ८ श्रस्थितीः ) प्रहरे अर्थात्‌ करम दरी 
करते-करते कनको मात हष । इसीलिये तू मी कर ही करने योतय 
है तथा ( लोकसंमहष्‌ ) संसारीलोगौको धष अर्हण कश 
तासपर्ययको ८ संपर्यम्‌ एष ) दरति दए अ्थीत श्रवर्थक जानते ई. ` 
( चपि ) भी तू. ८ शम्‌ ) कही केके ८ अहैसि } 
योयं हे ॥ २० ॥ 


भावार्थः-- छृताद्तते रहित. होना ओर अपनैको कै 
करने ही का श्रथिकारी रहना सुनः अञचुनक्रो जो. बडी ग्लानि इई, 
उस.ग्लानिकी शल्तिनिमितत अद्युलको. सन्तोष तेह भगवान कहते 
है, कि हे अञ्न! तू. ज रेस. कहता है,कि तू बडा मन्दमागी दै, कि 
ग्रवही।तक कही कसनेका. अधिक्रारी है । स्ञान सनः योग्या इ 
हीः नही सीह थज्ञ॑नः! तू रेसी,ग्लानिको मत प्रप्त हो [ तुः कीर 
है, राजा है, साहसी है, पूरषार्थी है मै तुकः “ अतैव ” अतिः. 
समपाप्ररदित, कटुका, हं ८ देखो. श्छोे० ३ > क्योकि तु. सवेपरकार 
निदौष ओर ज्ञानकीं सात सूमभिकाशभौमे तमैः प्रथमं तीन. भूमिकां 
वश्य प्राप्त ह । इसलिये तू किंसी भकार ग्लानि करने वैम्य नरह हं 
मैने. जो त. यहुकदा^करि.तरा अधिकार करममहै, इस कारण्‌.यह है, 
करिः पराख्धानुसास् तू सजाधिक्रपमे.है, करोों मजाकीःनि तथालास. 
तेर हरतगत छै ते दास इना कस्याः होः। यदिः दु 





५ प्लत | | भषया० ६] 





एकयाी सब कमौको चोड त्यागीके समान वनम जावैठेगा तो यह 
~ जो तेर पि परा्यातुसार एक प्रकारका ऋण है रस्ते तू उत्तीणं नहीं 
हणा । सुन ! [ कभेशव हि ससिदिमास्थिता जनकादयः ] 
तुभासे पूज जौ जनक, जयवलि, श्रश्वपति, ्रजातशत्र इत्यादि नरेश ` 
इए है वे ययि पूर्णं योगी ओर ज्ञानी थे तथापि रार्धातुसार राजा 
` होनेके कारण कर्मे प्रवृत्त रहते थे । क्योकि कर्ममे भ्वृत्त रहनेसे 
-पजागणका कल्याण होता था 1 पारन्धकी प्ररणासे राजा होनेके कारण 
दनक मदृक्तिःागम रहना पडता था । देख | वे साधारण नरेश नहीं थ . 
न सोगे ज्ञान सीठनेके लिये ब्डे-बडे त्यागी, बह्यवेत्त, महषिगिण 
इनम समी उपर्यित हौ नाना भकारकी शिन्ना लाम करतेथे । जनके 
पा व्यासररेने च्रे पुन छ्टुकैवको ज्ञन सीलनेकर तासव्धस मेजा था | 
जथपलिर परत भोतम्‌ पवाभ्निविदया सीखने गये ये । कैकय देशके 
नरेश केकयके पुत्र अश्वयतिके पस उद्ालकादि ऋषिगण वैश्वानर 
तिचा सीखने गये थे । (कोदोग्योपनिषतमे इनका वि्तारपृवैक वर्णन है 
देललेना ) ! रसे सम्य होनेपर भी ये न देमू्हीम भ्तृत्त ` 
रहतेथे दो त क्यो नहीं कमैमै प्रत्त होगां 1 । | 
देख ¡ वरशिष्ठजी बहुत बडे सम्यग्दशीं हैनेपर भी रथुवशके 

रोया बने रहे चौर श्री" रामचन्द्रे विच््के समय शाखोचार कर 
 दि्पनी=जनक-भियिला दे गर जानकीम पिता नौ सयुक्ति पदन 


माप्त कियेहुए सरोम योगी करेगे रै । व्या्देवने श्रपने प्र शुकदेवको शक पाम्‌ 
ह धप यृ । व्यार ¶ इनक पराप 
जान परीहनेकै निमिते मेना था-यद कषा सवेन पुतादिं परद्र ६। 





सो° ॥ २५ ॥ भ्ीमद्मगषद्रीता त १४६. 





अपमा काथ कमे कर दिखलाया । हे अञ्न जव देसे महात्मा अपने 
सम्मुख उपरिथत हए घावश्यकीय कमेका सर्पादन करतेरह, तो तू. 
जिसको ज्ञानकी भूमिका््रोमे केवल तीनही भूमिकायै पराप्त है, काथ - 
कभ व्यो नहीं केरेगा ? त्‌ ज्ञानी है, पर जनकादि नरेशों के समान ` 
~प £ हे +, 
पारन्य वश .तेरे सम्मुख जो तेरा धमं उपर्थित हगया हे उसे वरना 
श्रावश्यक है । ¢ अ 
त्र 
. जयवल्ति;--“श्वेतकैठकस्येयः पचालाना९ समित्मिधाय त~ ह भवाद्य जयवति ` 
रुवाच माग ॒त्वरिवतिता ह्यद हि मगव इति" ( छदा उततरद्प्रभ्या० ५ 
सण्ड० ३६० \) 


मोमा यु श्वेतवेह नो भरारणेय नामस मी प्रिद ६, परंदाल. देशे राजावषे. 
समामे गया, तन वाक राना प्रकहणएनाम जयवलि न उप वेतद तसे पूया 8 ठुमके 
परिनि विया पायी है १ उने कहा हा भगवन्‌ ! पावर द-तम जमृगरतिमे घ्ने परो, 
के पवात्‌ यह पृष्ठा, 9 “वेत्य यथा पञ्चम्यामातगपः, ुरषदचसये भ्व. 
न्तीतिेव मग इति » (° ९ मे देखो ) तु. नानत) ह चष ५१. + 
्राकरके जल पुरुपर्प होता ह शर्यत्‌ इष जीका ुन्न्म्‌ ( एन॑नणशत०)७ ) 
कैसे रेता रेस तू जानता दै? उतत श्ेतकैठुने उतर दिवा नरी भवन्‌ सोभ. 
नहीं पटा । छ 
ना कह उसे लानि. किं भरी समामे मूस बना । करोम प्राकर श्रफे पिता . 
मतम पाम ना बोला, करि पिताजी तुमने पुमे पुनजन्म कौ विदा तदं पटायी-गौत- 
मने कंहा वैद भर एदयम्‌ यह विया नही जानता । लो श्रव भँ जयवरिकरे पाससे यह विया 
सीखकर घाता तव ते ताङंगा, इना कट गौतम जयदति राजक परस पर्दा - 
रु" ५ स गौतमो रोऽ मेयाय तमै ह प्रततायाहज्चकार सहं भत; , 





ब भध्यारद] 





दूसरी. बात यह है, कि [ -लोकसेग्रहेमवापि पश्यं 
कलमुभसि ] इस. जगतको धमक संग्रह करना धर्मालमार्थो क 
उचित धम्म है इससिये ठे भी लोकसयह्के निमित्त कमै करना 
उचित है, अर्थात लौक-संबहदे भी दैखतेहुए बडे लो्गोको टसा 

बतीव करना उचित है, कि जिससे सतारी साधारण मनुष्य भण्‌ भी 





समाग उदेयाय त हेवाच मातुष सगद्न्‌. गौतम वित्तय बरं बृणीध्रा 
हति स हैं वाच तत्र गजन्मानुषं वित्तम्‌ यमेव्र कुसारस्यान्ते काचम- 
भाष्थारतामेत्र मे जहीहि. 2 

अर्थै-सो पतिद गौतम रानाके स्थानप्र पहुंचा । राजान उसे धाया इभा दे्‌ 
सम्यक्‌ प्रकार भातिथ्यादि सत्कार क्रिया । फिर दूसरे दिन ओौतम परातकराल राजाकी 
सभाम गया, तव राजाने काहे पूर्य महपिं गोतम ! माुषीवित् घ्र्थात्‌ धन सम्पत्तिकी 
जितनी शा हो सुमे ांगिये । तव भतम बोला राजन्‌ ! माद्पीषित्त तुम्हारा एम्हीको 
रहः पर ठुमने जो भेर पुवते पचामिषिया ( पर्न) पू थी. रिया सुमते कले] 
भे ठमसे सीखने आया हृं । त्वः रानानने गोतमकर पैराभ्नि- विचा भिषादी.८स्सकरा 
पृथे तान्त हन्दोग्योपनिषद्‌ भ० ५ ख० ३० ६ देतो ) 


अशवपरतिन्दोगोप निउ पच पाठक ण्ड! १,शर८४मेयोंतिषारै. 
जि फक समय प्रचीनशाल, सययन्ञः इन्द्रयम्न, जन बोर बुडिल थे पां 
नषि. उदालक्‌ सुलिके पास पैश्वानर विया रथात्‌ सगवानुके.विरार्स्पकी उपासनाकरी 


शिकत निमित्त गये तेव उदुलकरने का भ९-"तान्होताचारवपरतिं भगवन्तोध्यं कैकेयः 
, सलमान वैरकतम्ेति त हनतोभ्यागन्छपिति 7५ हाभ्यानगुः । र्थ-- 
ह महातमा्ो । भ छ. चियुक्रो नही जानता केका्यदशके नरेश केकयरानाका पुत्र 
चश्वपति इ चिवामे एम परदीए रै को हमतोग उपे यह पीले स्तरे विचार 


सर्वौको संगतिये उद्‌ालकृ पनां चरप्रपतिके परास गये शौर उप्त यह्‌ किया सीह | 


छे, ६९ ॥ भीमक =` ५ 


यमो आव जा नाता" 


अपना-प्रपना विदित कमे करते कड्पमएको प्राप्त हि । मुख्य 
परभिपाय भगवान्के कद्लेकाः यह्‌ है, क्रि साधारण प्रणी जे बुद्धिः 
` हीन श्रौर वियाहीन हेनिके कारण ससार-चकका मेद्‌ तथा रासा, पर- 
मासा, जीव, वहम, कुमे, शक, विकमै इतदि कुं भी नहीं जानते । 
जिनको मलमूत्र परित्याग करनेके पात्‌ श्रोचकरा भी पूर्ण विधि ज्ञान 
नहीं है । वे जो कवल शिष्णोदरपरायण रहकर ॒श्रपना समय पशु- 
अकि तमान्‌ नष्ट करते हँ ओर प्रायः अधम प्रवृत्त रहते हैँ तिन ` 
की यह्‌ दंशा ८ सभ्पश्यन्‌ ) देखते हृए तिनसे ध्म करनेके तस्यै 
से.मी. श्रेष्ट पुरषौको कम करना चाये, अर्थाव्‌ प्रजाश्रोसि. धमै कर 
वानेके लिये राजाको सी कमका साधन' खयम्‌ करना उचित्‌ है । 
स्योकि “ सवं रानधिताधर्मां सजा धर्मस्य धारकः » अथ- 
सब ध्म राजाके श्राश्चित रहते है इमी कारण राजा ही सत्र -धर्मोका 
धारण॒ क्रनेद्रारा है ! इसलिये यदि राजा ज्ञानी. भी हिज तौ भी 





तथा श्रष्ठ पुरुष हेनिके काण सारण लोगे उपदेश निमि 
करम कनां योग्य है । जौ लोग छतकृत्य हं वे भी ले क-संयह्के निमिते 
जव रमाधिे व्युल्यानको. माप्त हैते है तो डव न्‌ ङु कृते दीह ॥ 
व्योः “ मूरोको समभे गुरकी, गति. आन » गुरो. भृति, सुमुः 
भानेके लिये गृगेके समान्‌ उच्चारण करता एत हे । श्प मू 


~ ~ | 


वतानेके सिये अन्धके समान धीरि-धीरे नीचे उपर. पावे करते चलना 
पडता दै. ॥: २९. ॥ 


त भौगदववदता ` (श्रष्याद] 








श 
मृ०--यव्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लाकस्तदनुवरैते ॥ २१ ॥ 


पदच्छेदः श्रेष्ठः ८ प्रधानभूतशिष्टषुरूषः >) यत यत 
( विहिते प्रतिषि बा । शुमश्मम्‌ वा ) श्राचरेति ८ श्ंद॒तिष्ठति 1 
करोति ). तत्‌ तत्‌ ८ शुभाशुभम वा ) एव ८ निश्चयेन ) इतर 
( न्यः ) जनः ८ भ्राकृतनरः ) [ भ्राचरति ] सः ८ श्रष्ठपुरुष; ) 
य॒त ( लौकिकं वैदिकम्‌ वा ) प्रमाणम्‌ (मस्यादाम्‌ ) कुरुते (मन्यते) 
तत्‌ ( प्रमाणम्‌ ) लोकः ८ जनसमूहः ) श्रनुवसेते ८ ्रनुसरति । 
प्रमाणत्वेन मन्यते ) ॥ २१ ॥ 


, पदाथः- ( श्रेष्ठः) पूथानपुरुष ( यत्‌ यत ) जो जो (राच 
रति) लौकिक वैदिक चरण करता है ८ इतरः) दूसरा ( जनः ) 
साधारण पुरुष भी ( तत्‌ तत्‌) तिप्ती-तिसी पृकारसे ८ एव ) श्रवश्य 
आचरण करतां दै क्योकि ( सः ) सो भ्रष्ठ पुरुष (यत्‌ ) जित बातको 
( पमाणम ) पूमाण ८ कुरते ) मानता दै अर्थात्‌ जि मर्यादाका 
निरूपण करदेता है ( लोकः ) संसारी पुरुष भी ( तत्‌ ) तिसको (नु 
वरते ) पूमाणमूत सममः तिके ्तुसार चलता है ॥ २१ ॥ 


| भावा्थः-- पृथान पृरुषोको लाक-सैग्रह निमित्त कयोः कै 
भरना चाये ! इसका मुख्य कारण दिखललाते इए भगवान कहते है 


रलो०॥ २१ ॥ ` श्रकगही। ` १५१ 
कि [ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ] भरेष्ठ पुरुष 
जे कुच करता है उसीकी देखा-देखी साधारण पुरुष आचरण करता है, 

रथात्‌ महात्मा, ज्ञानी, योगी, विदान, माता, पिता, गुरु, शजा इत्यादि 

ससारमे पधान कहलते है क्योकि ये सय कामना रहित हि खां पर- 

त्याग कर ससारको धभ-मार्गमे चलाना श्रपना वेनत॑व्य कर्मं समभते हे । 

जहांतके सेभव हाता है श्रपनै ऊपर क्लेश सहन कर लेगेंको धभ. पः - 
ट रखनेके लिय धभकी म््यादाके पालनमं दृढ रहते ह रौर भग. 
वत्वरूपको जे स्वोपर श्रेष्ठ है, मली भाति जानते है, इसी कारण 
श्राप मी्नेष्ठ कहलते दै । शरु “व्र ज्येष्ठ च रेष्ठ च वेद सोह वै 
श्च ज्येष्शच भवति » ( छंदो" पंचणपूपा° शरुः १ ] भवै-- 
जे पणी श्रेष्ठ ज्येषठको जानता दै वह श्येष्ठ श्रौर शरेष्ठ होता है । इस 
वचनके ग्रनुसार ससार सुर्य द पृकारके श्रेष्ठ पुरूष कदेजाते ह । 
ब्रह्मयि शौर राजपि । सनातने यही देनो पद परसिद्ध ह । बाह्मण 








टिप्यणी-- ( श्यति पाप्नोति सर्वान्‌ मान । निन प्रयति तारां वा 
इति ) श्रथ जो सव तैद मंन प्राप्त करे प्रथवा श्ान-कचुसे नो संपारपासको देखे 
वही शुषि कलाता १ । (विद्या विदग्धमतयः ऋषयः प्रिद्धः ) वरियासे विदग्ध हेगयी है 
रथात्‌ वियावी ज्वाला प्रज्वरित रोरी द वुद्धि जिनकी वे शपि वहेनाते दै । एनीः 
पम दिखा, ति सात प्रकारके कपि हेते दै-- सप्त १, जहि, २. देवप, 
३. हविः, ४. परमर्षयः, ५. कार्डविशच, ६. श्रुतिश्च, ७. राजर्षिश्च 
कमावराः ॥ वरिष्टायात्रह्मषयः । करवाया देवषैयः ।.क्यासाद्या महश्यः। 
भेलादयाः परमधैयः । जमिन्यायाः कारय; । श्रताया शरुतषयः । 
ऋतुपर्णाद्या राजपैयः । म 


श्न 


1 शीमद्वगवहीता ` { शरध्या०] 





थवा क्षत्रियं इन दोनोँवो निष्कम-कर्मका यभ्यास करते-करते ऋषि". 
द्वी का लयम हता है ! चाहे वे बनरथ होकर वनमें निवास करं चाहे 
धंपनेऽश्रममे रहं । पर वे कहलवेंगे ऋषि । दर कारण यं दोनों प्ट ह । 
मे सेसारके लिये श्रम अआचरणोका सम्पादन करते-रहते द । 
दशसि इनहीकी देखा-देखी स्यं साधारण श्पना-अपनां कमे कते 
, है. भगवानके फह्नेको मुख्य ग्रभिपूय यह दै, कि हे श्रजन [त्‌ राजा 
है. इस कारण तृ ्ष्ठ हे ! तू जसा करेगा, तेरी देखा देखी तेरी प्रजा 
भी, तदतुखार ही केण १ इसलिये तू निप्कामकमो का सम्पादन 
क्ियाकर | को$ कयो न लो सव वेद्‌-म॑तेकि यनुसार निप्काम-कर्मको 
सम्पादन करते-कएते मोत्त पदवीको प्रा हृए हैँ । | 


, व भगत्रान कते है, किं [सर यत्पमाश कुरूते लोक- 
स्तद्‌नुवतेते 1 से श्रषठपुएष शरतिसमृतियेकि अनुसार जित प्रमाणक 
सिंडकर्‌ जिस य्यादाको भमाणमूत मान, चसता है, संसार-निवासीं 
भौ तितौ आचरणको प्रमाण मानकर तिसका ग्रनुकरण॒ करत है । ` 
संसारा, सखभाव्र है, कि बडेकि पीठे छोटा चलता है । देखो 
समय-समगरय्‌ ,महातमानि गेगारनान .इत्यादिकी म्याद्‌ बाद है ¡ 
तवसे चेदिः शरामके लाखो विचारहित यानी खी-परप गंगाये 
एवत्र हि सानः कते शौर दान देते देलेजाते -हं । भगवान्‌ कहते है, 
किहेअयेन! तू मी राजा दै, षठ है | इसलिये तू भी लोकसंग्रह 
निमित्त जनकाविके समान करमौका रम्पाद्न क्िथाकर ! ॥ २१1 


है चरन ! मेरी ओर देख ! र भी तो लोकगरह-निमित्त ही 


ग्लौ ॥३२॥ शीमद्वगवर्ता , ६४१ 


| कमी कता दं । सो सुन | | 
मू०--न मे पार्थास्ति कत्तैव्यं त्रिषु. लोकेषु किंचनः१ 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्ते एव च कृमंणि ॥ २२. 


पदच्छेदः- पाथ ! (दै पथा हदयानन्दवर्न { ) मै ८ ममः 
परमेश्वरस्य) त्रिषु लोकेषु (छममयैपातालेषु ) किञ्चन ( किचि 
दपि ) कत्तव्यम्‌ (कलुयेम्यं कम) न. (नैव) श्रस्ति (वियते } 
[ तथा] अनवाप्तम्‌ (अप्राप्तम्‌ ।) न (नैव) [ रस्ति ] तिधाप्यहम 
कसणि ८ वेदप्रतिपादितकणि ) एर ( निश्चयेन ) वरते (वततमा 
नोऽस्मि) ॥२२॥ ` । 

` पदाशै;-- ( पाथ ! ) हे एृथाका पूत अञ्चनः { ( मे}. 
मरे लिये (त्रिषु लेकेषु ) तीन लोकमि ( किचनः) कुदं मी(कर्त 
व्यम्‌) करने योग्य कम (न चरित) नहीं है । चौर लिनः ( अनवाः 
त्म्‌ ) नहीं प्रात इद वस्तुको ( अवाप्तम्‌ ? भप्त कर भीः(नः) 
नहीं है । तथापि मै (च) भी ( कमेणि ) के ( वते एव ) 
निश्वयकरके वक्षमान. रहता हू, र्थौ मै मी वेद्‌ विहित कर्मीकां 
सम्पादन कियाकरता द ॥ २र्ः ` भ 

भावाश्च-- यच श्री एष्णचन्द श्रानन्दकन्द्‌. इस वार्ताकौ 
सिद. करनैके लिये, किः जो लोग कृताथ हबे मी कमै करते है अपना 
उदाहरण देते हृए्‌ यञैनके भति. कते हः किटि प्रथ! देख |. मेषी 
गोर दे 1 [[ ये कौन हूं सेतू ययाथ सूपसे नदी जानता । तू 


१५६ भीषा ` [अध्य ०६ 
ह 
मो इस समय श्रपना सम्बन्धी; सखा वा श्पना सारथी रूप तथा 

षसुदेव देवकीका पुत्र जानरहा है, पर एसा नहीं । एसा त्‌ अपने 

चसै-चलुते देहा दै, यदि तुको दिव्य-चन्लु मात होजावर तो तू 
जानलेगा, किँ कौन हू ! त्‌ सुभाको सर्वाधार शुखरूप परब जान 
जिस समय देवगणने स्वस्थानमे जाकर सुभमे परश्च किया था उस 
समयम हीने सुदररूप होकर जो कु उन लोगौको कहा थासो श्रति स्पष्ट 
रूपसे कंतीहै- पुनं ! “हमेकः प्रथममास वत्तामि च भषिष्यामि 

व नान्यः रुश्विन्मतो भ्यतिरिक्तं इति ( चथपेशिरउपनि° श्रु" १) 

दथे-में एंटी हू पले मेँ ही था वत्तेमान कालम भी मेही द 

पिरि जो कुक गे हनेवालाहै सो मी मेही ह मेरे विना अन्यक 

मी नहीं दै । दैश्रक्न जव भें रेसाहुतो फिर तु श्रयने 
नम विधारं तो करं किं सुभांको ससारम किस वातकी इच्छा होस. 
कती है ९ सुभको कितीसे क्था थे सिद्ध करना है ९ क्या परासि 
की है १ इचंमी. नहीं ! इसी कारण भें तुभे कहता ह, किः 

[ नमे पार्थास्ति करीन्यं निषु लोकेषु किंचन ¡३ पधे ! 

सवै मृतय रपाल तीन लोकोमे मेरे सिये कुल मी कना नहीं है| 

पथोकि किंस देवं दैवीक प्रसत केके सिये अथवा किसी क्तेशको 

द कनके लिये जप, तपके . चनुषान कंरनेरकमुभे प्रयोजनं नही 

हे \. क्योकि. मै ते सधै-काम-पूं हू । जब जहां चाहू चला जाऊ | 

जब जो चाद बनालू। जब जो चाहू माप्त करलं । पिरि सुभे स्या चाहिये ` 
कुछ भौ नही । [ नानवाप्तमवाप्तन्यस्‌ ] सुमे किसी श्रपराप्तः ` 
चरत रात करनेक प्रावश्यकता नहीं दै। अथात्‌ कोर रेस वसतु तीं 


॥-लौी° ॥२९२॥ श्ीमद्रगव्रौताः १५७ 





है जो मुभे राप्तं नहो । स्य तास यह रै, कि सभे किसी लौकिक वाः ` 
पारलोकिक-शक्तिके पराप्त कनेकी श्रावश्यकता नहीं है । भिय पाठको | 
भगवानका यह वचन श्तिके श्नुकूल ही दै--श्रतिः- न्‌ तस्य . 
कार्ययं क्रणं च वियते न तत्समश्वाम्यधिकश्व दश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्िया चं । [श्वैतारवते- - 
रोपनिषत्‌ श्र ०.९ श्रु° ८ ] ्रथ-न उसे किसी इन्द्रियं टरा कुल्‌ कौ्थ 
साधन करना है । उसके समान उसते बकर कोई दूरा न देखा 
जाता हे ! इस महैश्वरकी विविध प्रकारकी पराशक्ति सुनी जाती है । | 
ज्ञानक्रिया श्यौर बलक्रिया दोनो उसकी सखाभाविकी शक्ति है । 
` श्रर्थात्‌ ज्ञान-द्रियते बह्मासे कीट पश्यन्ते क्षण क्षणंका वृत्तान्त 
जानता है यौर वल-क्रियासे देव, देवी; सषि, मुनि ्रादिको श्वपने 
बशर्मे रखता दै , 

श्रव भगवान्‌ कंहते रै, कि हे श्रजन । पसा स्वतर्् होने पर भी - 
` कैवल लोकसंप्रहायै [व्च एवः च कमणि म भी कभी करनेमे तल 
रहता द ! देलौ ! मुभे इस युदसे कोई प्रयोजन नंही है, तंथीपि मै 
तरीका ्चलन्त छोटा कार्यं केवल तेरे कल्याण निभि करहा हं 
क्योकि जव-जवं किसी मेरे भक्तपरं किसी प्रकारका क्लेश पडता 
है तवतव भ शीघ्र प्ट होकर उस क्लेशसे उसे मुक्त करता ह । 
भित्न-भित्ं चवतारोको लेकर सदा सेसारके भिन्न-मिन्न कोच्योका सम्पा 
दन्‌ करता रहता दं ¦ ( च ) फिर देखो ! भै पंचमहायक्ञ अथौ 
सन्ध्या, हवन, तर्पण इत्यादि नित्य मौर नैमित्तिकं कमीको मी कत्ता 
रहता सो हे मञ्ैन ! तमको यी यरय मेर शरतुकरण कमा 


१५८ श्रीमद्धगवदरीता [्रष्या० ३] 





चाहिये । क्योकि जव म ्वतार होकर लोक-संग्रहाथ कभमे मवरत्त 
र तो तू मेरा अत्यन्त श्रिय है, मेर अनुकरण क्यों नही केगा ! 





रिप्पणी-भरिय पाठको ! वहुतेरे नवीन मरकाश्वाले जिनक्रो कलिरूप परतन प्रस 
रिया ३, जिनकी आंखोम विदेशीय विदयके प्रकाशते चक्राच लगगयी ६, वे प्रब्य 
इष श्तोक्रकरो पठकर यरी करगे, ङि रष्णचन्द्रने श्रहकारव शरपनेको शषर कददिथा 1 षे 
शवर नहीं ये । य॒दि ये तो वेदने क्यों नरी उनको भगवान्‌ कदा ? दमं उनका नाम. 
कहां है? प्रोर क्रिस वेदने उनको वर जान कव. उनके] स्तुति क ६ । | 
मैरे प्यारे नवीन प्रकाश्वाला ! मे ठुमक्रो वेदसे „ रष्णावतार यिद्कर दिख: 
ताता हं सुनो! | 
८८ कृष्ण्‌ त एस सु्चतः पुरोभाश्वरिरचिधपुपामिदेकम्‌ ` । यद्‌- 
प्रवीता दधतेह्‌ गर्भ सयश्ि्जातो भवसी दुदृतः ( ऋग्वेद मग्डल 
अध्याय 9 सूक्त ७ मत्र & ) 
श्र हे हदेव ! ते कष्ण एम तेरे र्णस्वसूप धर्थात्‌ तेरे रष्णातार 
की श्रण हम तग प्रास हं ! दह तेरा रृष्णस्प कैसा है ५ रुशतः पुरोभाः ?+ 
सोक भागे प्रकार कृरेवाला है -तथा ^ चरिगवर्िपुषामिदरेकम्‌ > निस्‌ 
का सवेन चलनेवाला तेन शरीरधारियेकै शरीरम सन्द्रताका कारण होतार +यद्‌ मवीतां 
धरयात्‌ यथाथ गर्म नहीं धारण करनेवाली देवकीने जिको ( द्धतेहगभं ) पग करनेके 
सिये मिथ्या मम धारण किया ₹ै। 


> हंसनाद्‌ द्वितीय भाग -मंगाकरर श्रवतारका व्याख्यान... वुद्धिमत्ताके साथ प्त 
पात छोडकर पो 1 


ॐ र्शः रोचिष्णवणेः पुरोभाः भाः तव सबन्थिनी दीप्तिः पुरः पुरस्नात्‌ भवति 
, ( सायणाचागरः) 





+ भप्रवीता-अगमां । ताचस्तिः ) ` 


_ श्रो ॥२६॥  भरमह्वद्रीता. - ६५६. 





तुभकौ सी मेरे समान याचरण करना चाहिये ! यदि हमलोग भ्रष्ठ होकर 
कम ` छोडदंगे, तो सेसारचक्रका नियम भष होजावेगा । क्योकि हम- 
` लोर्गोकीं दैखा-देखी सबलोग कर्म छोड श्रालसी बनजार्वेगे । इसलिये 
कमका खरूपतः त्यागना उचित नहीं । हाथ पवसे मङृति ्राचरणके 
नुसार वर्चताजाना शौर भ्रन्तःकरणसे उनके फर्लोका द्याग॒रखना 
उचित है । इसकारण मनमे कमैकी सिद्धि. असिदिकी परवा मतकर | 
कम नहं कलेवार्लोकी गणना आलसि्योमिं कीजाती है ॥ २२ ॥ 


मतरं भगवान्‌ यगते श्लोकम राप कमन करनेसे ससारकी 
हानि दिखलाते दै-- । 


मू°- यदि यदं न वतयं जातु कर्मरयतव्दितः। 
मम वर्मानुवततते मनुष्याः पाथ सवेशः ॥२३॥ 





एमा कटनेसे ऋणवेदका श्रमिप्राय यह है, किं पचमुच देवकरीके गरभमे छव्णचन्द्र 

नहीं ये केवल गुप्तह्पपते प्रगट हने लिये देवकी गमैवतीके समान देखपडती थी उप 

मर्भमे केवल वायुमात्र था जिसको मिध्या गर्भं कलते रै । उप्स्सेते पएर्लीनिये वे भी रेसै 

गभो ( 79158 शण्डाकात्‌ ) शू गम कते है । फिर (सयशिन्नातो मवसीदुदूतः) ` 

रथात राप रौप उतयन्न हकर दूत होनति हो । यहां + दृत केके दे तात्य ६ । एक 

तोह, करि जन्म तेते ही देवक्रीको छोड चलेनाते ह । दूरा जन्म लेकर कंपादि भन्या- 

, पिके नाना प्रकारके उपद्रव निवारण करते ह । ( निरत वेदिक कषमं दत शब्दका 
र्थं जाननेवाती ब्रौं निवारण करनेवाला दोनों ह । 





। ~ दूतः-जवेवी, ववी वारयतेषी, “नवतेवी गलयरथस्यः" स रि गच्छति वतेवीः 
गत्यर्थयैव 1 “ वारयते » वारयत्यनथीन्‌ ( देखो निस्क खणड १ नगम्‌ काण्ड , 


1 


६६० ` `; ्ीपदधगद्रीता | [ भरध्या० \ 
त 
पदच्छेदः-- पाथं ! है ८ नन्दन ! » यदि ( चेत्‌ ) 
हि, अहम (शिष्पुरूष; ) जातु कदाचित » ग्रतन्दितः ( भरन 
ल्षसः ) [ सन्‌ ] कर्मणि ८ वेदवरिहिताचारे ) न ( नदि ) 
धरचैयस ८ तिष्ेयम्‌ ) [ तहि ] मनुष्याः ( कर्माधिकारिणः 
पुरवा; ) सल (भ्रष्टस्य ) वत्सै ( माभेम्‌ ) सर्वशः ८ सतैप्रकरः >) 
श्रतुबन्तन्ते ८ भनुकर््तस्च >) ॥ २३॥ 
यदाथः-- (पार्थ! ) हे अज्ञुन ! (यदि ) यदि (ग्रहम्‌) 
मे ही .(. जातु ) कदाचित्‌ ८ श्रतन्द्रतः ) श्रालस्य रहित होकर 
( कमि > वेदवित नित्यनेमित्तिफ कमम (न वर्तेयं ) नहीं वत्त- 
सान होञ । तो ८ हि ) यह्‌ निश्चय है, कि ( मनुष्याः ) संसारके 
सब मलुष्व ८. सर्वशः › सधपरकारसे ८ मम वत्तमै ) मेरे ही पथको 
(श्लुवरतन्ते ) अगीकारकर तदनुसार ही चलेगे श्र्थात्‌ कर्मोको छोड. 
सब श्रालसी होजवैगे ॥ २३ ॥ 
भावाथैः-- अब श्रानन्दकन्द्‌, बजचन्द्‌ ्ञुनके मति, श्राल- 
स्यवश हकर अपने कमे नहीं करने दोष दिखलात हुए कहते ह, कि 
(यदि द्यं न वर्तेय जातु कभेरयतन्धितः) हे एथाक हदयका 
पनन्द्‌ देनेवाला अजुन ! यदि आलसियेकि समान मेंमी सब्र छोड 
छाड चुप बेट जाऊ, किती प्रकारका बेद्‌-षिहित श्राचर्ण न करूं तो 
भहा अने हो पडेगा } सगवान्‌के कह्नेका सुख्य श्रभिपराय यह्‌ दै, 
किः भ्रालस्य खयै एक महा विकार टै जिसकी गणना व्यभिचारियेकि 
'लक्तणोके अन्तत हे । गुण्‌, दोष, शुभ, रश्ुभ, सुख, दुः इत्यादि 
> निग्र सनता यत सतम \ तमितो न माचलः 


शेफ ॥ २६॥ भीमगषद्रीत ६११. 


दो विरुद धर्भवाले वीज मतुप्यकि. शरीरम वपन कथि हुए ह । ` 
जव सवैयुण सहित बीजका श्रकुर पूटता है तव मनुष्य सर्व-प्कार 
प्मानन्द मोगता हरा न्तम भगवत्से जा मिलता है । इसके विषरीत 
जव शर्म दीजका उदयदाता दै, तब शरीर आ्यात्मकादि तीनों पोको ` 
मोगताहू्रा यन्तम विकराल कालके गालमे पड कुम्भीपाकादि नरकौका , 
दुखः सहता । उक्त शुभगुणोम साहस शौर उत्साहं अत्यन्त उत्तम गुण 
है । इनके उद्य हनेसे पुरुषे प्रथल हकर सवे प्रकारकी सिद्धियां लाम 
हाती है । हसीके विपरीत इन चशुभयुणोमि आलस्य चौर निरत्ाह 
महा घोर चवर दै । इनके उदय होनेसे प्राणी पुरषाधहीन ह कमै- 
। हीन हजाता है । दस्ता सताने लगती है । देसे आलसी दरिदकि 
दूति, आंख, -नाकः, कान हृयादि मले रहते दँ । उनके धर अंगनमे 
डे घास पे जिधर तिथर पडे देख पडते हे । क्ली, मच्छर, चिप- 
करिली चौर मकडेकि जालसे षर भर रहता है । चृ श्रौर सपक दिलसे 
तारी षरकी दीवाल चालनीके समान विद्रौसे परिपू रहती है । शरी- 
रम फोडे, फुल्सी तथा दुगैन्ध लेप चाये हृएु दिन भर ग खुनाते 
इए चुपचाप दैठे रहते दँ! यदि धरम आग ल्ंजवे तो बिना किसके 
उटाये आप न उट ! चाह सारा घर क्यों न भरम होजावे । यदी. ` 
ग्ा्तसियोकी सख्य पहिचान है । ्ालसीको किसी सधास्ण शारीरिक 
क शौचादि करियाम जब उत्साह नहीं हता तो श्रौत, रमात्त, निल, 
्मिततिकादिके करने कब उत्साह होसक्ता है १ कदापि नही! 





+ आलस्य-- युख्परेषसंगित्व दुःषणलोरता । शक्तप्ययाप्यदत्ाहः 


कूर्मुपयालस्यमुष्यते ॥ ८ घुशरतः ) 
(क, 


१९९ - श्रीदधणवहीता ` [श्र्या० ३] 

क 
दसी कारण भगवान्‌ कंते. दै, किहे श्चन ! यवि मै सी भ्राल- 
सियेकि समान चुप्चाय वेढा शरं श्रौर श्वदन्धितःः निशलस्य हो श्रद्य- 
सहित कदाचित्‌ उत्साह पूबक्र विहित कसिं न बत्तमान होऊं , निदय- 
तमिल कौ परिलाग, खाट ब्रिह्लये दिन सर शयन क्ये र, तो महा 
श्नं होपडेगा! क्योकि हे पथ | { सव दत्सालुषत्तन्वे शबुष्याः 
फएाथे सवशः ] जेसे-जसे मँ क्गा सव पूकारे तदवु्धार ही सव 
छे ब्डे गह्यशादि चारो वरी, बह्यचारी गृहस्थादि चारो श्ाश्रस बाले 
कमे । रव असपरी यन जा्वैगे. 1 सकप्तार-नियम विगडक्म स्तार-च्ककंः 
वमान श्ना कठिन होजवेगः की कारस्‌ मँ सी उत्साहष्यक पनी 
पर्ण शक्ति लमा वेद्‌-विदित लौकिक यौर परतविवः कसक सम्पादन . 
करता रहता ह, जिते देख संसारी पुरषे मेरे कमक ्चनुकरण कुर । 





 शंका-- `सगवान्छे क्के थरनुसार करना तो सदुष्योकरे लिये 
प्मसंमव हे ! क्योकि गेकुलमे सहस गोपिकरा्योके सग विहार करना, 
्ग्निपान करजाना, कनिष्ठिका अंगुलीपरं गोकल पवत॒ उटालेना, 
जजबासियोँको गोन्ञेकका दशनं कराना, यमुना-जल्स कासी नाग नाध 
डालना, ष्टि, चासुर इदि क्डे-बड सह्छोको मार डालना इलादि 
साधारण मतुष्येसि कैसे हो सकते है ! 


समाधान--मगवान्‌ अपनी श्रलंक्षिक विभूति अगीकार करे 
जब संसारम प्रगट होते है, तव सर्वं प्रकारके ज्रीवोकि कल्याण 
निसित्त जहां जसा उचित देखते हैँ कते है । जिन चराचर का सुस्थ 
तासथ्य चह्‌ है, कि उनसे मलुष्यगण नाना भरकारकी शिक्यं पर । 


शछी° ॥ ९६] | भरीमद्धावदीता . १६९ 





इसलिये कुक तो साघास्ण मानुषी -पराचस्ण दाय सानव-धर्की शिन्ञा 
मलुग्योक देते द यौर कुछ श्रपनी लीलासे ग॑म्मीर विवयोका उपदेश 
करते हैँ । श्री इष्णभगवानका अवतार लीला पुरुषोत्तम अवतार 
केहाजाता हे । इरलिये जिस गभीर विषय वो साधारण मलष्य साधा- 
रण॒ रीतिपरे नहीं समस सकते उसे लील्लाकरफे उपदेश करते है ! अब 
यहं उनी यलौक्रिक लीला कुड सक्तिप्त मेद वर्णन कियाजाता दै! 
गुनो ! गोपिकायां क व्रिहार्‌ करने दी वात जो तुमने कही, सौः | 
दस लील दो गुप्त र्स्य श्रौर दो भिन्न प्रभ्प्राय है । प्रथम 
तो यह्‌, फि क्लिक यार देखकर सक्तोके लिय प्रेम-माम॑क्च पणँ 
तख शिखा दिया ¦ गोपिका्रोको प्रेमके सब भंग सिला उनकोः 
पृं प्रेमी वना सतासो प्रेसका उपदेश किया । दूसरा यहः किसी लीलास 
यतिनो यत-पभका उपदेश किया । र्थात्‌ योगिर्योको यह उपदेश 
दिया, कि हे योगियो ! जसे मेने इतनी सुम्द्र-सुन्द्र च्ियेकि मध्य 
श्रपने वीग्यरको सथिर रखा ह ¡ ध्रपने स्थानते नहीं रला 1 उषिता ` 
वना रहा । दसीप्रकार ठुम भी रेसे-एेसे उपद्रवाके बीच श्रपने सनको 
स्थिर सखो ! उरेता बने रहो { तव शीघ्र मेरे स्ररूपको पर्त हौजा्चोगे 

रव श्रगिनि पजने कीजो तुमने कही सो सुनो { कविर क्र 
देखो ! भगवान सर्वशक्तिमान्‌ ह । उन्होने जितनी सचना की हैः 
सव श्पनी शक्तिके मीतर रखी ह । देखो | चकोर एक पदी बनाया 
हे, जो श्रम्नि मक्तण करता दै, पर नतो उसकी जिह जलती है न 
को$ श्चग जलता है । किर जिस मगवानले एक पक्तीमे अस्ति निगल 
जनिकी शक्ति प्रदान की है उसी अहुत शतिको वितारकः शपे 


१६४ ` श्रीमश्गवद्टीता | [ चथ्या० ३}. 





शरीरमे श्वगीकारकर श्रग्निपान करलिया तो यशस्य क्या हे ! अग्नि 
करे भयसे जब. बजवासियोनि श्रा होकर उनकी शरणं जा पुकारा, तव 
उनको दुःखी देख श्रागको पीलिया । इस लील्लासे यही उपदेश करिया, 
` कि अपनी शरेण आ्रायेहुए श्रात्तजीर्वोकी ता यदि श्रग्नि पीजानेके 
समान कठिनता खीकार करनेसे भी होस्के तो श्रव्यं करो ! श्र्थात्‌ 
समुद्रमे टूब जनेसे, खडगके नीचे गला देदेनेसे भी हसक तो परायेकी 
जानकी सदा करो ! 


, किरि जो गोवधन उठानेकी वात तुमने कही, सो सुनो !. जव 
बजघासी इनद्रके कोपसे इूवनेलगे तो उनकी र्ता निसित्च कनिष्ठिकापर 
गोबधन उठा, तिके नीचे उनकी जान वचाथी । इस गोधनलीलासे 
ससारको यह उपदेश कन्या, कि परायेकी रक्ानिमित्त यदि मनुष्य 
पनी शक्तिसे बाहर किसी प्वैतकेसमान काय्थका वों श्रपने सिरपर 
लेवे तो वह वो मेरी कृपासे इतना हलका होजाता ३ जितना एक 
 दोटी कनिष्ठिका शरगुलीका बोमा 1 मनुष्यके हदयमे साहस, पैस्थ, शोथ 
भरर उत्साह होना चाहिये । निबाहनेवाला तो म ही है । 


कालीनाग नाथने ओर मुष्टिक इत्यादि वीरोकि मारनेकी जो 
दमने कही सो तो पृरीरीतिसे बरह्मचर्यं पालन करनेसे इतना वल 
किसीमे सी प्राप्त होप्कता है, कि इनसे मी कई गुण. अधिक 
वलवानको जीतसक्रे । इसलिये स लीलासे यह उपदेश . किया, कि 
ठम मनुष्य गण्‌ भी बह्मचय्यैका पालन करो | दचपनमें ही मेरे समान 
बीर | नजाथोगे । यहां शेका सत करो । भगवान्‌ तो बारंबार चवतार 


 स्लोफ ॥ ९४॥ शरीहगद्ीता ९६१ 





` लेकर कुक लीला करके भ्रौर छु सामान्य रीतिसे पव महाय 


इत्यादिका आचरण करते हुए संसारको अपने ्रलुफरण केका उपदेश 
, करते है । । 


 . भ्रव भगवान कतै, कि है वीर श्ररीन | तृ मी इस युद्धे 
श्रपनी अलोकिक शक्ति दिखलाकर संसारी जीरयो हमचसथैके मह- 
तका उपदेश कर ¡ ॥ २३ ॥ 


रब श्यामसुन्दर कहते ह, कि मेरे क नहीं केसे कषसार मे 
श्नौर भी घोर उपद्रव क्या हो पडेगा । सो सुन ! 


मुर उत्सीदेथुरिमेलोकानर््ा कम्मं चेददम । 
सङ्करस्य च कततास्थामुपदन्यामिमाःप्रजाः॥२५॥ . 


पदच्छेद;- चेत्‌ ( यदि ) अहम्‌ ८ इश्वरः ) क्म 
( वेदविहितवःम ) न कुर्यू#्‌ ( नदिकरिप्यामि ) [तहि ] इमे । लोकाः 
८ भूवःखल्लीकादयः ) उद्छीदेयुः ८ कम॑लोपेन विनश्येयुः पचे 
. (तथां) संकरस्य (वर्णस्करस्य) कतती (उदकः) स्याम्‌ ( भवेयम्‌ 
भविष्यामि ) [ तथा ] इमाः। परजाः। उपहन्याम्‌ ( उपरहप्यामि । । 

| धर्मलोपेन विनाशेयम्‌ । सलिनीकुरय्याम्‌ ) ॥ २४ ॥ 
पदार्थः-- हे रजन ! ८ चेत्‌.) .ओ कदाचित ८ हम्‌ ) 
नही ( कस्मै.) वेद विदित भाच्सण ( न कुर्याम्‌ ) नदीं करूंतो 
(से लोकाः ) ये स्र लोक ( उत्सीदेयुः ) नाशको माप होजा्ेगे 


६९१ श्रमदधगवद्रीता ` [ च्वा०६ | 





 ( च ) भोर ( श्रहम्‌ ) मेही (संकर्य ) वथसं ( करा- 
 स्यास्‌ ) उठन्न करनेवाला होजारगा योर एते वर्ण॑संकरोकी बृदिका 
कारण होकर ८ इमाः प्रजाः ) इस सम्पू सृष्टिकी प्रजा्थोको 
( उपहन्याम्‌ ) मानो सही हनन करडालंग। ॥ २४ ॥ 
भावाथः--- श्री गोलोकबिहारी जगत्‌-हितकारी इससे पूरय 
श्छोकमम जो कुक कभ नहीं कनेकी हानि दिखल्ला यये हँ उसे भी 
अधिकं हानि अव इतत श्लेक दारा दिखलातेहुए कहते है, कि 
[ उत्सीदेयुरिमे लाकानङ्व क्यं देदह 1 हे चश्युन ! 
. मे सब लेक-लोकान्तरोौका प्रथिषठाता कहलाकर कुं कमै न करं तो 
ये मेरे स्चेहुए भूः सुवः खः इत्यादि सातो लोक कक-रहित हेनेसे 
नाशको प्रात हाजवेगे । अर्थात्‌ यदि भ ही श्चपना तप छोडदुगा तो 
लोकरप्रह्‌ कैसे वक्तमान रहेगा १ यदपि मु्को तप यावद्यकता 
नहीं हे, केवल इच्छा मानसे सव छुं करं सक्ता हू तथापि लोक- 
सग्रहा तप इत्यादि धामिक.कमौको करता रेहता हू । इस कारण्‌ भँ 
तुमको कहता दू , कि मेरे क्म द्ोडदेने तथा श्रालसी बनजानेसे 
मह्या मी आलसी बनकर सृषटिकी रचना परित्याग करगे । विष्णु | 
क्तीर-सागरमे चुपचाप पडे रहैगे । गदा, चक्र लेकर जो दुःखियोकि दुःख 
नितरास्णाथं दौडते. है सो नहीं दौडगे । यपने तपय बलस सम्पू 
अराडका पालन कएना दयोड देवेगे । तन सारा वहयांड निराश्रय हकर 
नष्ट होजावेगा। जब सूषटि आपही नष्ट होजायेगी तव शिवकतो भी इस 
के नाश करने कुं परिश्रम करकी भ्रावश्यकता न रहेगी बे मी 
लसी बनकर कैलाश पैत पर शयन करते रहेगे । लो ! शरौर 


पयोक ॥ ३४॥ , ` ` ज्रि ९१४ 





दूसरी रीतिसे -सृष्टिका नाच सुनो ! बृहस्पति भी इन्द्रको उपदेश 
करना छोड देंगे । इन्द्र पना मनमाना भेग-विलास करने लगजा- 
वेगा । भूमि पर वरषा मदान कना त्याग देगा । वर्षा न होनेसे घोरं 
दुःखं उन्न होगा | सारी रजय नष्ट होजावेगी । सू, चन्द्र भरकाशं 
करना होड देवेगे । क्योकि वे मेरे भयते अहर्मिशि अरमण कर- 
रहे हँ । वायु बहनेसे रक जवेगा जिससे सब भाणियेकि पाण रष 
जाकिग्‌ | 


सचसे अधिक उयद्व तो यह दगा, कि विषयका अरवल 
प्रचार हैजवेगा 1 विष्य दढनेसे वयसंकरोकी दद्धि हैजविगी । साराः . 
ब्रह्मांड वशैसंकरोसे .मरजकेगा । इसी कारण म व॒भसे कहता हू, ` 
कि [ सद्ुरस्य च कत्तीस्याघपहन्यामिमाः प्रजाः ] वकै- 
सकरोका कत्त मी मै ही हजारमा । +वर्ण॑संकरोकि दारा प्थ्वीमे मनु. ` 
प्योक्रो अधिक दश पहृचेगा । जिस कारण मै ही प्रजाग्मोकि हननं 
करनेका कारण हैजसंगा । क्यौकि पालश्ड, धूतैता, निदेयता, सोलु- 
पता, सब अवशथुण यढ जवैगे । देवता, देवीकी पूजा तथा साता, पिता 
यर गुरुजर्नोकी सेवा सुश्रु सब शुभ-कमे लोप हौजरवेगे । पितरोके 
पिण्ड दुत होनेसे पितर ढःखी होजरवैगे । । 


दस कारण मै तुकसे कहता हू, कि यदि मँ अपना कायं कमे 
धर्थात्‌ इन सर्वौको नियमे रखना छडदू , तो सर्वत्र ्रनियम होजाने 
से प्रजाको अधिक.्ेश होगा । फिर तो “ उपहन्यामिमाश्रजाः” 


< वर्णसंकरे क्या हानि हाती है ? अण १ श्लोक ४ ६मे वर्णन हुक दैदेखलो 
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इन भजार नाश करनेवाला भी भै ही समभा जाऊंगा । क्योकि मेरा 
नियम भग देखकर शोष पृथ्वीका बो. यपने मस्तके ्रलग हटा- 
देको । हटाते ही सारा ब्रह्मांड डोलकर टुकड-टुकडः हौ ब्रिनश 

` जवेगा । इसी कारण क्रहा हू, कि मै खयम अपनी सारी प्रजार्थोका 
हनन करनेवाला बनजाङंगा । 


लो श्नौर सुनो ! इस समय भी इस शप्ने शरीरसे श्रेष्ठ कह- 
लाकर नित्यनेमित्तिकादि सब कर्मोको छोडदू तो सबके सब मनुष्य सुभे 
देख कम करना छोड देवगे ¦ एवम्पकार यह संसार जो कर्म ही 
पर च्लरहा है, छूट जनेसे वतमान नहीं रहेगा, नष्ट होजावेगा 
फिर हे अजैन ! तु विचार तो सही, कि मै जो जगतपर अनुग्रह्‌ करने 
के लिये अवतार लेकर जगतक्रा उद्धार करनेवाला कहलाता ष्टं सो 
, जगत्‌को ्रापत्तिमे डालने वाला कहलार्गा । 


हे अज्ञेन ! वे. लोग मी छताथै-बुदधि यौर यात्मवित्‌ होचके 
है, ययपि उनको ब्युत्थान अवस्था अपने सिये किसी क्के करने 
की भावश्यकता नहीं है तथापि सप्तारके कल्याशाथे उनको भी अवश्य 
कमै करना ही योग्य है ॥ २४ ॥ 


इतना सुन अजने प्राथना की, कि हे भगवन ! तुम तौ स्वै 
शवर हो, इरलिये तुम कमै करतैहृषए मी नितीप रहते हो । परभ तो 
साधारण जीव हू, मुखको तो कस कपते-कसते अहेकार होजानेका 
भय हे । पिर तो श्रहेकार दरते-करते भ क्से वाघा जाऊंगा इस कारण 
सुभे तो कमे करना योग्य नहीं है । यह सुन येगेश्वर सगवान बोले- 


पि 


॥) 


श्तो° ॥ २५॥ | ध भ  ,६९६ .. 

न 

¢ श्रञ्न | तू मेरी पिकली बात भूलजाया करता है । ज्ञे फिर 
तुभसे कहता हं । सुन ! '? 


१०-सक्ताः कसरथविद्यंखो यथा ऊरव्वत्ति भारत ! 
छुय्यौदिद्वस्तथासकस्विकीरर्लोक सग्रह ॥ २५॥ 


पदच्छद्‌ः-- भारत! (हे स्रतवंशोद्खाश्चुन ! ) यथा (येन परका- 
रेण ) शचिद्यंसः ८ श्रः । श्रासक्लानरहिताः ) कश ( कम- 
पले ) सक्ताः ८ कतुखाभिमानपलाभिसन्धिम्यामनुरंनिताः) इुवैरित . 
( श्राचरन्ति | व्यवहरन्ति । >) तथा ८ तेन प्रकरेण ›) सोकरीम्रहस्‌ 
( लोक्य खर्म प्रवत्तनम्‌ ) चिकीषुः ८ क्दैमिच्छुः ) विदन्‌ 
(ग्रसवित्‌ >) असक्तः ( कतलाभिमानवनितः तथा फलाभिसन्धि- 
रहितः ›) कुर्य्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

पदाथः-- ( भारत 1 ) हे सरतवैशोखन्न अजन } ( अवि 
हरतिः ) वि्यारहित यक्ञनी ल्लोग (थथा ) जमे (कर्मणि ) 
व्ुलामिमानमे ८ सक्ताः ) फंसकर तथा फलेमिं आसक्त हकर - 
८ कुवन्ति) कभ करते है ( तथा ) तैसे ( लोकसैग्रहस्) लेक. 
अह्‌ च्र्थात्‌ तोोको शपते धर्प प्रवृत्त करनेकी ८ चिकीषुः ) इच्छा 
रखनेवाला ८ विदान्‌ ) -धल्ेत्ता ८ अक्षक्तः ) कमभिमान तथा 
फ्लोकी कामना छोड ८ कुर्यत्‌ ) कोका सम्पादन करे | ॥२५॥ 

भावाथैः-- श्यामघुम्दर सुरलीमनोहर कहते है, कि दै 
भात ! तु ने जो यह शका की, कि तू साधारण जीव दै इसलिये 

८ । 


` ७० श्रीमद्धगवदरीतां ` | [श्रध्या० 

स (्-----------------------~------------ ४ 1 श 
कम केसे कर्मके श्रमिमानमे कसकर नष्ट हेजवेगा सो एेसा नहीं 
होसकता । एकतो तु पवित्र भरत-वेशमे उन्न हरा है इसलिये ` 


भारत कहाजाता है । दूसरा (भा) किये ज्ञानको तिसम जी ( रत ) 
ठस किये भारत । सो तेरी बुद्धि अज्ञानियोकी सी नही है चर 
संदा ज्ञानम रत दै । इसलिये तू बुद्धिमान रै, ज्ञानी है । तुको तो 
करे मिलान अथवा कर्मके फलेमिं सक्ति ही नदीं हेसकती । 
-इसलिय तृ निगय हकर आनन्द-पकं कभ कर | देख ज्ञानी अर 
यरजञानी अर्थात्‌ विदन तथा भूसवभे इतना ही तो अतर. है, किं 
[ सक्ताः क्ैश्यविद्रासो वथा द्रुवैन्ति मारत !{ ] उसे ` 
विचार रहित अज्ञानी कपौ यभिग्रान करते हृषु नाना भरकारके 
-कमौको करते है । अर्थात्‌ कर्मौको तो ये उसी प्रकार करते जसे 

ज्ञानी कसते हँ । बाहरसे देखनेभे तो एक समान देखते है, पर 
अज्ञानी यर ज्ञानीके कम क्रमे आन्तरिकं भेदं बहुत है । अर्थात्‌ 
मूख कमं शास्त . हकर केवत्त॒ अपनी तथा कुटुभ्व्ोकी 
भलादैके लिये स्वाथ वश जसे क्से ह देसे कनी नहीं कसते । 
इसलिये हे अजुन ! मेरी तो यही याज्ञा है, कि इसी प्रकार [ वी 
दिुस्तिथासयक्तश्विकीषुलकसंग्रहम्‌ ] लेक संप्रहकी इच्छा 


रखनेवले विद्यान्‌ यर सषै्नाखर-वेत्ता ज्ञानी अभिमान ओर कर्म 
फलेःकी आसक्ति छोड करं कसौका. सम्पादन कसति रहं | 


, भगवानके कहनेका मुख्य ्रभिपाय यह है, कि आत्मानन्दसे सप्त, 
मगवत्छरूपके रसम डवे हुए, जिनको किमी कामनाका ` प्रयोजनं 
नहीं है, केवल लेको धर्तेव्रह्‌ करनेकी इच्छासे परोपकार निमित्तं 


श्सो° ॥९५॥ शरीमदधगषर्ीता - | ९७१८ 
स 
कर्मोका सम्पादन कते रहँ \ कर्मोकि-जो ्रंी दयार परिपूशं. हिनेके 
कारणं जीवोका दुःख नहीं देख-सकते, जिनके हृदये सदा कल्याण 
क. इच्छा वनी हुदै है, वे करमौमि सदा सक्ति रंहित हैक ही 

क्म कते हैँ 1 


शेका- लेकनंग्रहाथै भी तो एक प्रकारकी इच्छ हीर । 


ससीधान-- लेकसंम्रहकी गणना कामना वा इच्छे नही , 
हसकती । क्योकि कामना वा इच्छा उसे कहते है जिसका फलं 
पर्थात्‌ जिसकी. हानिः वा लाम श्रपने निमित्त. ह । विद्याच जो श्राम्‌ 
वित्‌ श्र भगयत्खरू्पासुरागी है, किसी प्रकारकी. हानि वो. लाभः 

` से-हीः भरयोजन नहीं रखता । यदि प्रारण्धानुसारे किसी घोर दुःखका, 
ध्रागमन उसके सम्बुख हाजाता है, तोः भगव॑तकृपासेः से बिला , जातः 

- हे. जसे सुर्यके ताप लगनेसे हिम । भगवान्‌ उ्तके सव पापको नाश, 
कर शूलीकि समानः हेनेवाले दुःखोको केटकंके सर्टश सृक्म करडाल्‌-, 
ते हैः। वह्‌ भी चित्तके मसाद्‌ वालेको. दुःखदा नहीं हता । सो मग. 
वान पहले कदु है, कि “ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्थोप- - 
जाथते » यध्या० २ श्लो० ६५ अर्थात्‌ प्रसादके भप हैनेसे सवै- 
परर दः्खोका नाश यापे यापः होजाता है 1 ससी. कारये . लोकं 
संग्रहं कम॑करवरालेमे किसी प्रकोरंकीं इच्छा नही पंयी जीती. । 


शकाः मत कयः { -. ` 1 | 
प्रव यहां .पाठकेकि कयमाणाधं यहं वंणैनं केर्दियां जाती हैः 
कि लेवप्रह निमित्त धर्के कौन-कौनसे सुख्य श्र है । 


१७२ ` श्रीमदधगवदरीषा ` ` [ध्या 
कव क गिण 
श्र-- ॐ श्रयो धर्यख्न्धा य्नोऽ्ययन दानमिति 
प्रथमस्तप एव हितीयो गहयचार्याचायहृलषारी तृतीयोऽयन्तमा- 
लसानमाचाथङ्लेऽसादयन्सवं एते एशयलाका भवन्ति कह सरथ 
स्थोऽगु्तमेति ॥ ८ चन्दो० भपा० २ ख० २३ श्रु 9 ) 


पर्थ-- धरे तीन मुख्य ॒शन्ध है । तिनमे यज्ञ॒ करना; 
वेदोकां श्चध्ययन करना ओौर दान देना पहला स्कन्ध -कहाजौता है। 
फिर. तप, जिसके यम्तमेत कृच्छर, चान्द्रायण्‌, मौन इत्यादि वतोका 
, विधान कियागया है दूसरा स्कन्ध कहाजाता है । बह्यचारी हकर 
गुरुकुलमे निवास करना तीरा स्कन्ध है । इन ब्ह्मचारिर्योमे मी 
८ श्रत्यन्तमासानमाचाय्थकुलेऽवसादयन्‌.» जो याचाय्थकुल्मे मरण 
पर्येत निवास करे ! श्रथीत्‌ नैष्ठिक नक्षचारी हा वह श्रेष्ठ हे । एसे. 
धमै करनेवाले « पुरयलोका सन्ति ».बह्यादि लोकोको माप्त हेते 
है । तथा ब्रह्मचयैमे रिथत होकर ( चरतत मोक्षको पपत होते है 1 
इसलिय लोकरप्रहाथ इतने कसौका कना श्रावश्यक है ॥ २५ ॥ 


इतना सुन अजुन पू्छा-- भगवन्‌ ¦ यदि इन अ्चानिर्योको 

यह पता लगजवेगा, कि विद्धान्‌ अपने सि कुं नहीं करते केवल 

. हमलोगोसे कम करनेके तासेस करते है, तो ये सबके सब करना 

छोडदेवेगे ओर बानी ब्रन बेठेगे । इसलिये कमैके स्थानम . उनको 
ञान ही कषयो न उपदेश किय जावे ! 


॥ शली*॥२६॥ ्रीमदबदरीती | १७६. 





हसके उ भगवान कहत है कि- 
मू०-- न इुद्िभेदं जनयेदज्ञानां कमसंभिनाम्‌ । 
{जोषयेत्सर्न्वैकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
॥ २६ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-- कर्मसंगिनाम्‌ ८ करमणयासत्तनाम्‌ ›) चन्ञा- 
नाम ( श्रविवेकिनाम ) बुद्धिभेदप्‌ ( पराबुद्धेः रहस्यम › न [नहि] 
जनयेत्‌ ( प्रकाशयेत्‌ उलादयेत्‌ वा ) श्रपितु ( कर्मणः सकाशाद्‌ 
चुदिचालनम > विडान. ८ भरातवित्‌ >) युक्तः ( समाहितः सन ) 
संषकर्माणि ( निलनैमित्तिकादीनि ›) समाचरन ८ सम्यक्‌ प्रकर 
ण॒ श्राचरन्‌ रन ) जोषयेत्‌ ८ सेवयेत्‌ ) ॥ २६ ॥ 


पदार्थः--- (कर्मसंगिनाम्‌ ) कमम ्रासक्तरहनेवाले (शरज्ञा- 
नाम्‌ ) अरकञानियेकि प्रति (बुद्धिभेदम्‌) चकि भेदका रहस्य ( न जन- 
रेत्‌ ) कभी नहीं प्रकट कर, वरु ८ विद्वान्‌ ) आत्मविद्‌ ज्ञानी ( सवे- 
कर्माणि >) सवै प्रकारके कर्मको ८ युक्तः ) समाहित चित्त श्रथात्‌ 
एकाग्रतके साथ करता हुमा (जोषयेन्‌ प्रीतिपूर्वकं उन कोका सेवन 
करावे ॥ २६॥ 
_ ----~_--~ ~~~ र~ 
`: # किंीःकिसी गरन्थम योजयेत्‌ भी.पाठ है| प॑र भाष्यकार शंके योधयेत्‌ प्रा 
दिया ६ ! यदि ( योजयेत्‌) पाठ रोवे, तो देषा र्थ करना चाहिये, कि विद्रव भाप 
कम. करता -इमा अशनि मी केम सुमत करे! ` | | 


१७४ . श्रीमद्धगवहरीतां , (श्रध्या० ६] ` 
भावाधः--अञचैनने जब यह शके कहै, कि ्न्रानी जब जान ` 
जरयेगे, कि रानी श्रापतो कर्म कु प्रीति नहीं श्खते केवल हम 
ललोगोसे क्र करनिके लिये उपरले मनसे कमे करते है । इसलिये हम 
लोग भी इनके धोेमे न आ्राकर कमे छोड कानी क्या न बनजावं ! ` 
इसलिये हे भगवन्‌ ! इनको भी ज्ञानका ही उपदेश करना उचितं है । 
कर्मके बलेडभ डालकर दनका प्रमूल्य समय तथा ्रमूल्य श्राय क्यो 
नष्ट की जवं ! इसके उत्तर म योगेश्वर भगवान्‌ कहते दै- [ न 
बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमैसंगिनाम्‌ ] ज्ञानिर्योको चादिये, कि 
कर्मे ही इवे रहनेवाले अ्नानिर्योको बुखिका भेद कभी नदीं नावे । 
क्योकि जो श्रत्नानी दै वे ससार ही को सुय समभते है ओर परलोक 
को गौण मानते है । जिनके हृदयम ठेसा जमा इया हे, करि यह संसार 
-सुख भोगनेके लिये ही बना हु्ा है ! जो कु है यहा ही तक है । 
रागे कुचं नहीं है । परलोक, स्वग तथा. इन्द्रलोकं इत्यादि सब विद्धा- 
नके ठकोसलामातर. है । इसलिये श्रपने बालबच्चके श्रानन्दके लिये 
जहातक होसके भूरठ सांच बोलकर केवल द्रव्य बटोरना चाहिये । श्रपनी ` 
सुन्दर सुन्दर रमणियोके संग विहार करना चाहिये । अरषने 
शरीरके पालन पोषण तथा सुख-पूर्वक रखनेके लिये उद्योग करते रहना 
चाहिये । पेसे कहनेवाले प्राणी मूढ, श््नानी तथा कभसंगी कहेजाते .. 
दै ।. इसलिये भगवान कहते है, कि हे असन | जो ञानी है वे एेसे 
नानी सनसेगियोकि प्रति बुद्िवत मेद न जनाव । यदि रते मूख॑लोगों 
को. कभतत् -जना दिया. जवेगा अथवा उनकी बुदिका चालन्‌ कर्‌ 
दिया जकेगा तो बडा श्रन्थ हो पडेगा: क्योकि श्रनधिकारिणाः 


 श्लो०॥२९॥ ` . -श्रीमदमदरता २५५ 





सुपदैशेनं धृद्धिविचालमे छते कमसु भद्धानिषतेक्ञानस्य चासुखतते 
रभयश्रष्टं स्यात्‌ थे--गनधिकौसि्योकी बुधिके विचालन दां 
इधर कर्मकी अद्धा एकदम मिरटजानेसे शौर उधर चान भी नहीं प्राप्त 
` होनेसे, वे बेचारे दोनों ओोरसे भ्रष्ट होजावेगे। इसलिये रेसोंको बुदिका 
मेद रथात्‌ परमरेहस्य नही जनाना चाये न उनकी बुदिका चालन ` 
करना चाहिये | | 
रव यहां उन साधारण क्मौका उदाहरण देकर दिखलाया जाता 
है, कि महात्ा्ोनि साधारण कभैसंगियोको बुद्धिमेद्‌ नहीं बताकर, केवल 
गौसफल दिखाकर किस प्रकार क्म पररत्त किया है ! 
` यस्‌, नियसके चगेमिं श्नौच श्रथात सिद्धी पानीसे शरीरको ` 
पित्र रखना जो एक साधारण कस है, उसफ विषे दन्तका वचन हैः 
८ शौचे यलनः सश काथः शौचमूलो यतो हिजः । शोचाचार 
धिहीनस्य स्व मिष्फलाः क्रियाः 1 ८ दत्तः ) शरथैः-- शोचही 
द्विजौका मूल है इसलिये शौचम सदा यल कना चाहिये । क्योकि 
शौनसे रहित प्राणीकी सब क्रियाय निष्फल होती है । फिर इ परा- - 
शरस्य तेका कचन है, फि ^ कृलार्थेशोच भरन्तस्य हस्तो पादौ च 
पृस्जसैः । निव्रदशिषवाच्छस्तु हिज श्राचमनं चरत्‌ । 
८ वृ्धपराणएरः ) श्रथ-- वद्धपराशरका वचन है, कि दिजको 
चाहिये, फि शौचकर मिदठी, पालीते हाथ पाव धो, शिखा ओर कच्छाको 
टद वथ चमन के । तित शौचे किस पकारकी मृतिका लेनी 
चाहिये सो कहते ~ “आाहेनधरिकं विजः कुलालास्सिकता तथा। 
विभरेतु कला भद्योक्ता सता कते विषीयते ए हरिवर्णावेष्ये तु 


६५१ ` भीमद्वगहीत्रा _ । [ चध्या$ द] 
$ 
शदे ष्णा घरकीतिता | (यमः) अर्थे- यमका वचन है, कि कुला- 
जसे मृचिका वा रेती ग्रहृण करे.। बाह्मणकेलिगे- शुक्लवण, क्षतिथके 
लिये स्कदश्‌, वैश्यकेलिये ह्दीका वर्ण्‌ यौर शूदके लिये ' कालेवणंकी 
मृत्तिका तेकर शौचादि क्रिया करनेकी राज्ञा कीगयी दै । पर सव देशेमिं 
सब बर्णकी भिद नहीं मिलेगी । इसलिये शगुजीका वचन है, कि ` 
“यदिमन्देरो त यत्तोयं या च यत्रैव मृत्तिका । सर्वा ततर प्रशस्ता स्यात्‌ 
तथा शौच विधीयते ॥ ` च्र्थ- जितत देशमे जसा जल हवे थर जहां 
जेसी भ्र हेवे तहां सोई जल श्मौर गत्तिका प्रशस्त है तिसीसे 

शौच करे । 


यब स्नानकःमैके विषे मी कुहं सुनले। ¡ याङ्वस्क्य कहतेहे, कि 

गुणा दज्ञ स्नानपरस्य क्ताघो स्प च तेजश्च वलंच शौचम्‌ । ्ायु- 

ष्यसारोग्यमल्मेलुपल दुःखप्ननाशष्च यशश्च मेधा ॥ स्नानसूलाः 
क्रियाः सर्वाः स्पतिश्च युदिताचृणाम्‌ । तस्मात्‌ रनानं निषेवेत श्री 

-पुष््याशेग्यवधनम्‌ ॥ ८ याज्ञवल्क्यः ) श््थ- योगी याज्ञवस्क्य कहते 
` हे, कि स्नानते रूप, तेज, बल, शौच, यायुः, यरोम्यतां, ्लोलुपल, ` 
दुःखप्ननाश, यश नौर मेधो ८ शुद्धि ) इन दशो कारके गुर्णोकी 
माप्त हेती है । मलुष्योकिलिये समेपरकार श्रौतस्माचच कमीका मूल 
रनान है । इसलिये लच्मी, पुष्टि यौर ारोग्यतांकी बढानेवाली स्नान- 

क्रियाको अवश्य सेवन के । | 
इन बचनंसि भगट हेतारै, कि माहांता््रनि शौच,. स्नान 
इत्यादि कभौको स्व॑साधारणसे सम्पादन करानेकेलिये इन कर्मक 


खो° ॥ ९६॥ ~ श्रौमदधगब्धीता | ६७५७ 
व न 
मह वणन किया च्रौर याप भी करते रहे । यदि इस शौचे यथाथ 
तत्त्वो पाकर यक्तानियोी शुद्धि रचल करदी जवे तो ये सवते सब 
दन्तधावन तथा सानादि शोच श्रियाग्रौमें श्रद्धा नहीं रश्ष्लँगे । सवके 
सव इन क्रिया्को छोड देवेगे | फिर इधर तो यह दृशा हेगी, कि सब- 
मेले दु्चेले. देख पडंगे श्नौर रोगोँकी वृद्धि हेषटेगी । उधर शएतैचका 
यथाथ तत्ययै भी नहीं समभगे फिर दोनो चोरसे श्रता प्राप्त हाजा- 
वी } इस शौच प्रियाका यथाथ तार्य अर्थात्‌ परम रहस्य क्या है ! 
सो कहते हं सुनो ! “ शोषा खांगजरप्ा पैरंशगैः ” ( प्तजलि 
साधन प° सु° ४० ) शोच करनेसे सनुष्योको चंगोसे जुगुप्सा (धृणा). 
प्राप्त होती हं तित घृणाकै माप्त इए परायेके शरीप्े भी श्सेसगं हैजाता 
द श्र्थात्‌ करसे थंगको स्प करनेका जी नहीं चाहता । धृणा पराप्त 





रोचका उदधि-भेद्‌ क्वो वतादिया दा दिया? 

समाधान-- साधारण कर्म -सगी श्र्ानीके सिये बुद्धिभेदं रोका गया है । तिस 
करा तात यह दै- बुद्धिस ए नो परबुद्ध दै वह कर्क परावस्था भर्या परिपकवदा है , 
तिमे शरनानी नही समम सक्ते सो भज्नानी गीता पुस्तककरा नाम भी नहीं नाने । यदि 
कहीं नाग भी पुनलिया तो हाथमे नदीं तेते । उनका ष शलोक तक पवना दी दुम है। 
श तीरे प्रध्यायके २६ वें स्तोक कक मुम नो मोदकी इच्छा वाला हे नी. पगा! 
फिरभुपुदधो इद्धि मेद्‌ जनदिनेमे कोई हानि नहँ दै । तितिमि मी एक साधारण ककरा दधि 
मेद वततायागवा १ इसे किसी भकारकौ हानि नह । यह मीताराप्व दी बुद्धिभेदः धाव्‌ 
ए चुट तकर, जो ध्रव्य्त ै,प्वानेके पिये सास परकर `इमा ६ तहां हरेते केमेका 


बुखिगेद्‌ यतायागया शपे कधं हानि नरी होकेती । 
४ ८६ 


रिप्पणी- शा जत बुद्धिमेद्‌ नहीं कताना दा नहीं करना चाहिये तो यहां 


१७६ ्रीप्धाबररीता ` [त्रध्या० ६] 
व क 
हेनेका कारण यह है, कि जय मलुप्य शौचा को$ साधन करने लग- 
जाता है तब साधतै-साधते व्याकुल हजाता टै पर मलको निकलना 
सकता नहीं । ते 'दन्तधावनके समय िदालेखनिका ( जिभिया ) 
ते जिहाका मल छीलने लगजाहये शौर हदय, मरत प्रर नासिका 
की शरोर कम निकालते चलेजाये तो दिनभर निकलता ही चला 
जोवेगा कभी नरी स्केगा । ठेसा करते-कति बुखिमान्‌ न्याङल हाजवेगः 
थकः जायेगा । जब देशा, कि बार-बार दरतने परिश्रम करने पर भी शारीरं 
जीतर्से खच्छ नहीं हेता, तो सप्रभा जवेगा, कि यहं शरी? महा घोर 
लख है यह कसी शु नदीं हेस्कता । इसके धंग-अंगमं पवित्रता 
भरी है है । फिर तो कैसी भी सुन्दरे सु्दरे खी कयो न हा उसके यप- 
वित अंगसे सक्षमा भी नहीं का । देखा होनेसे ऋह्यचयेकी दटटता 
नौर तिससे अन्तःकसणकी शुदि तिससे मोक्तकी प्राप्ति होमी इससे 
सिद होता है, कि शौचे -शरीरकी शुद्धि नहीं वर मोक्तकी अआप्तिका 
तास्थ है । 

यदि पहले ही से यह्‌ मेद च्क्ञानियोको बतादिया जवे, कि शोच ` 
से यह्‌ शरीर तीन कालमे भी शुद्ध नहीं होता तो जितने श्रज्ञानी ह सव 
इधर शौच भी छोड देवेगे जर उधर यथाथै देहाभिमान सी नहीं टेगा 
न अन्तःकरण॒की शुद्धि होगी, नं मोद्य होगा रषिर तो वे दोनां मोरे 
शर होजावेगे । करयोकिज्ञानियोका अन्तःकरण अशु रहता है इस- 
लिये श्रातन्ञानका पेश उनकी बुदिमे नही दयेकता। पसे अज्ञानिर्योको 
यदि परम रहस्यका उपदेश किया जवे भौर यो कहिया जवे, कि तू 
ही भामा दै, तू व्यापक है, सवत्र है, अजर अमर अविनाशी हे सव 








श्लौ° ॥२६॥ श्रीपदधगबहौता १७६ 


कु तेरे अधिकाय है, तो यह ात्मक्ञान श्क्ञानीकी सममे नही 
वेगा, उलरे सव शुभ क्मौको कड चैदेगा । यज्ञादिको तिलांजलि 
देदेवेगा } टेसा कहनेसे इधर खर्म-सुखसे मी हथ धो वैदेगा उधर मोच्त 
से भी वैचित ररेगा 1 किर वह मोग ओर मोक्त दोनंसि भरष्ट होजवेगा॥ 


¢ ्ज्ञरयाद्ैपवुद्धस्य सर्व ब्रहेति यो बदेत \ 
सहानिरयजलेषु स तैन विनियोजितः » ॥ 


अथै-- जो यक्ञानी श्रद-बुद्ध है श्र्थात्‌ श्ाधी चु वाला है 
` उसे सर्वं बह कहकर बरह्मञ उपदेश करना मानो उसे महा रौरव नकः 
म डालना है क्सलिये भगवान कहते है, कि [ जोषयेत्‌ स्वै क्म 
` ` शि विदान्‌ युक्तः समाचर्‌ ] शाका ममे जानेवाला विदानः 
ुधियुक्त टकर सब कमक द्याचरण करते हुए “ जोषयेत्‌ ` सवै 
कमक परीति-ूैक सेवन कवे यथवा “योजयेत्‌” पाठ करके यो भथ 
कलो, कि यक्ञानियो को सब कर्मीम लगवे ॥ २६ ॥ 


इतना सुन अर्जुने कहा- भगवन | इतना तो मै सम गया 
„ह, शि ञानी वंके फलसे नि्तग होकर केवल लोकतंम्रहाथै कमः. 
करते है नौर कामनावाले श्क्ञानिर्यो को बुदधिका मेद्‌ इसलिये नही 

जनते है, कि कामनार््ोकी नीं पूति दोना सेमभा कर वे भ्क्ञानी कमे 

करेना लोड देवेगे पर मेरी सममे यह बात नहीं यायी, कि यथाथमं 

ये कर्म कयो होरे है १ श्रौर अन्तान कयो इसमे फसजाते ई ! द्रौर 

ज्ञानी क्यो नहीं पैसते ? इतना सुन श्री गोललकमिहारी श्रगले 'द. 
शलोको अर्यनकी दोनो शका्ोकी निद कृते है- 


१८० भ्रीपद्रगवद्वीता ` [ भ्रध्या« १] 





` मर--पकतेः क्रिवमाखानि शुशैः कमोशि सेशः । 
्रहकारविदहात्सा कचौष्दयितिं सन्यते ॥ २७ ॥ 


द्च्छदः-- श्तेः ८ महेश्वरी शक्तेः । गुणत्रय साम्याव- 

स्थाथ।; ) शुश्‌ः (सत्स्जस्तमोगुणालविकरः कायैकरणरेघातात्मकैः ) 

सवशः ( समकः.) कर्माणि (लोषिनि शांद्खीयशि च) परिधं 

साणानि ( निष्पायसानानि प्रेरितानि >) [ किन्तु | अहृक्छर 

` विमृष्टा ( कतलाभिमानेन विमृढबुद्धिः । चरहकारेणं साल 

, विवेकासमर्थः! काथैकरणसषात श्रासप्रायोऽहंकारस्तेनप्तदुदियस्य सः । 

अविधाय कम॑र्यालनि मन्यमान > चहघ॒ कर्ता ( कमाणासश्षाद्‌ ` 

गरिता ) ईति ( अनेन रूपेण ) सन्यते ८ जानाति । वीक्रिथते ) 

॥ २७ ॥ 

पदाथः-- (श्रह्तेशशः ) प्रङ्ृतिके तीन गुणने प्यर्थात माया 

के विकारोसे (सेशः ) सै प्रकारके ( क््माशि >) सौकिकतैदिककर्म 

( क्वियभराणानि ) अपस भाप सदा सम्पादित हाते रहते दँ पर 

( अहंकारविमूढात्मा ) अहकारसे मलीन अन्तःकरण वालं (ग्रहम्‌ ) 

भ ही सव कर्मों (कर्ता) करने वसां हं (ति) रेसा ८ मन्धते ) 
सानता ₹॥ २७॥ 

, अ्वाथः-अत्रश्री सच्चिदानन्द कृष्णचन्दं अनक मति ्यो.दिखला- 

तुए, कि हन शुभाशुभकमौका मुस्य कारण क्या है शौर अक्ञानी ककसं- 

मर्योक इनमे पकर क्यो दुःख उठाना पडता है कहते ह, कि [मकते 


क्रियमाखानि.युगौः कम्माणि सश; ] मद्कतिके जो साद्धिक 





` शे ॥ २७॥ | ` श्रीमद्भगवद्रीता . ६८१ ` 





रजस शौर तामस तीनों कम है, वे सब आपते-प्राप हते रहते है । 
भगवानके कनेक मुख्य अभिप्राय यह्‌ ठै, कि पाणीमाचकं अन्तः- 
करण इन तीनो गुणोसे सराहा है । ये तीनों युए एेसे विमूढ है, 
शरोर एसे पूवल है, कि जब इनकी ररणा हाती है, तब जिस गुणकी 
मरणा जित्त समय हाती है थन्तःकस्ण्‌ तदाकार ही चेष्टा करने लगजाता 
हे । श्रायुष्पय्यन्त -क्षण-क्तण ये ही तीनों रुण जो माहेश्वरी मायाकी 
 प्रवलता रखते है, बार॑वार लौट-लौटकर कर्मौको कखाते रहते है- 


माण- वैराग्यं त्तांतिरोदायैित्यायाः सचवसंभवाः । 
कामक्रोधौ लोभयलावित्या्या शाजसोलियिताः ॥ 
प्रालस्यशभ्रान्तितन्द्राया विकारास्तसस्लोयिताः। 
साविकैः पुरायनिष्पत्तिः पापोयसिश्च राजतैः ॥ 
तामसेनौभयं किन्तु बृथायुः क्षपशणंभवेत । 
प्रत्राहे प्रत्यथी कर्चैत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ 
( वेदान्तप॑चदशी मरकरण २. च्छो° 98, ११५ १६५ ) 


ध्रभ-- जब च्रन्तःकस्णम सखगुणका उद्य होता है, ततर 

धैसग्य, क्षमा, ज्र, तप, ईैश्वर-मजन इत्यादि शोभन.कमकि करनेकी 

इच्छा आपसे-यप्र हती है । जवर रजोगुणका उदय होता हे तब काम, 

कोध, लोभ, यत्न ८ कुद -स्वना करनेकीः इच्छा ) दंभ इत्यादि 

प्रगट होति है । जब -तमोगुए उद्य होता दै, तब भ्रालस्य, अम 

 दिपणी- शष त्िपयको मग्वादते. १७बर प्प _ ह कपयो मवति १७ खधयासम वितर पवक वयन 
किया ३ } किपतःगुणकी पेरणते कौन-कौनसे कम हेते दै सप्‌ द्विता दिषेः । 








१८१. = श्रद्वा [ प्र्या०द] 


निद्रा श्रादि विकार उयन्न होते ह । सतयुणसे पुण्य शौर स्जोगुशीसे 
पाकी उलि होती है । धर तमोुणसे न पाप होता दै न परथ, 
विन्तु यायु व्यथं (मिथ्या >) बीत जाती दै । एवम्ध्रकार सवै कम तो 
इन शणेकि प्ररणासे होते दी रहते है, पर संसारकी व्यवस्था देसी दै, कि 
प्राणी अपनेको कर्ता मानता हा अहंकार करता दै, किः भे इन कर्मीका 
करनेवाला ह ॥ , 


जेते भलुष्यके शरीरम जागरित, खप्न श्रौर॒ सुषुप्ति तीनो 
अवस्थाय पल खाती रहती ह, इसी पकार च्न्तःकरण भी सत, रज 
, श्रौर तम इन तीनों गुणोकि चरम पडारहता है । एकके. पशात 
दूसरेकी प्रेरणा हती रहती है । मे गुण रेसे प्रवल दै, कि श्रपनी 
भररणसे हटात्‌ सला बुरा कथा ही सेते दै 1 इसीको मायाशक्ति भी 
कहते है, जो अत्यन्त प्रवल है । अन्ञानियोको तो ये मायके शुर 
दिन रात श्रपने वशम रखते ही है, पर ये एसे प्रवल है, कि ज्ानियो- 
-को भी कभी-कभी अपने चपेटरमले ही ति है र श्नौधे सुह शिरा देने ` 
चाहते है । पर जेसे को महा बलवान युः करते समय श्पने शत्रकी 
सुटका पहारसे मूच्छित है गिसे-गिरते सेभलजाता है, रेसे ज्ञानी तो 
इनकी चपेटकी मृच्छति कभी-कभी अषनेकोः संभाल लेता है, पर 
ज्ञानी इनकी चपेर्टोको न सेमाल मृच्छित हा मिरपडत्ता ै ! ञसे 
खप्नम सुन्द्र रमणी साथ कासक्रीडाम सग्न हाता है, पर यथार्थे 
` न कहीं रमणी है न फाम िलास है । इसी मकार सायाकी निद्रे 
मूच्ठित दो अज्ञानी विषयक रमणीय पदाथैको देख श्चपना समसः यह्‌ 





सछी° ॥२५७॥ ` प्रीमद्धगवद्रीता १८९ 


हकार करता है, कि यह्‌. मे य्ौर यह. मेश है शौर यह मेरे यतसे 
मुभको प्राप्त होता है । यदि भ न हो तो यह्‌ कार्य न होगा । इसी 
श्िप्रायसे मगवान कहते है, कि [ ्रहुकारविमूढात्मा कत्तऽ 
मिति सस्यते ] शकारे कारण जो श्रिमृढात्मा हरहा है अर्थात्‌ 
जिसकी बुद्धि. श्रात्तच्को न जानकरः ्नात्माम भूलरदी हे, वही 
एसा मानता दै, कि भे ही इन कम्भीका करनेवाला दू 1 श्राज भने यह्‌ 
- युद्धः जीता। याज मैने सुन्दर रत्नोसे जडे -हृए खम्भ सहित राजमहल 
वनवाया } श्राज मेने वापी, कूप, तडागादि बनवाये एवस्भरकार भरकति 
के गुणोको भूल आपको कर्त मानता है 1 पे प्राणीको कितना 
भी सम॑भायाजवि,कि तू कर्ता नहीं है, पर वह तनक भी कुं नही 
समसकता । जेसे श्न्धके रागे कोटि दामिनीके परकाशसे कुलं भी लाम 
नही होता, इसी प्रकार श्यक्ञानीकौ यथाथे करमीका भैद्‌ बताना वा सम- 
साना निरथक है । यदि उससे कहा्नावे, कि कर्भीसे पुत्र, धन, 
सम्पत्ति इत्यादिका तास्थ नहीं है, केवल मोक्ञ तासय्यै है, अथवां 
ज्ञान ताखथ्थ है, तो वह्‌ विमूढात्मा सब लौकिक वैदिक कर्मीको त्याग 
चैठेगा ! क्योकि उसे तो विषयुख छोड श्रौर किसी परोक्त सुखका 
श्रतुभव ही नहीं है । वह क्या जाने, कि यातमा किति कहते है ? 
ज्ञेसे एक वैके दुध्ीनेवाले बालकको पक्वान्न सिलाना दुलदाद है, 
इसीपकार गरज्ञानीको श्रातन्ञान बताना दुःखदा है । क्योकि वह्‌ तो 
समावतः सुखकी कामनाते कतलाभिमानके कारणं बारम्बार जनमा 
मरता रहता है.। भवसागरे रवाह पडाहुवा ऊव-हरव करता रहता है 
` प्रनार-- कुरते कमर भोगाय कमै करव च भुजते । 


६८४ श्रदधगब्रीता ` भरष्वार ६] 
„_. _ ---------------------------------- 
नां कीटा इवावर्त्तादाधेर्तान्तरमाश ते ॥ 

( पञ्चदशी प्रथम मकरंण शोक ३० ) 


शरधै- ये व्रिमूढात्मा भोगोके निमित्त कम करते हैँ । फिर यागे कमही 
करलेकेलिये सुखोको भोगते हैँ । जेसे नदीके लहरोे मवाहमे प्राप्त 
हुए ीडे एक लहरसे निकल दूरे लदरमे यर दृररेसे निकल कर 
तीप लहर उब-ूब करते रहते द । इसी प्रकार जीव एक जन्मसे 
निकल दूसरे जन्मे गोते खाते हुए फिरते हँ । इनके दुःखोका अन्त 
नद होता । इसल्लिये मलुप्योको चाहिये, कि वे श्रहंकारते रहित होकर 
सर्व प्रकारके करमोका सम्पादन करते रहं । क्योकि कमम वेधजानेकरा `. 
कारण केवल चर्हकार ही हे । 

भक्च= किर ये ्रहेकारी अज्ञानी जीव कब इस घोर कमै-सागरके 
लहर पे छूट निघ्ततिको पराप्त हो सुखी हग ! 


उत्तर= सत्क परिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धताः । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विभ्रा्यन्ति यथा सुखम्‌ ॥ 
पचकोशविवेकेन लभन्ते निदृति पराम्‌ । 

( प्चदशी प्र° १० श्छो° २१; ३२ .) 
` श्रै नदीम हूबतहुएको कोई दयावान जब प्रवाहसे निकल 
लेता है, तब वह नदीके तट दृक्तकी वाया खडा ह सुखी होता दै । 
इसी भरकर संसार लहे ऊब-दूव करता हुवा भाणीके सत्कमौकी 


श्मो° ॥ २७ ॥ शभमहगपद्रीता ^ १८१ 





जव परिपक्वता हाती दै तब ततद गुरुदेवसे ` उपदेश . पाक्रर 
»८ पञ्चकोर्शोक विवेक लाभ करताह््या परस निद्रत्तिको माप हेता है । 





रिप्पणी-प्चकोशाः= १. श्रन्नमयकोशं ! २. प्राणमयकोश .1. 
३. मनोमयकोश । ४. विक्ञनमयकोश । ५. आ्ानन्दसयकोश । 
इनका वर्णन पित्तासपर्वकर ` तेतिरीयोषनिषद्मं ६ । देखते! ` 
पाठके बोध निमित्त यहां भी संक्िप्तरूपसे श्न कोर्शोका वरेन करदियाजातः है 1 
नैम को$ प्राणी पांच तहके दनयेम यना द्यीरा रखदोडता रै ठेस ही इन परच्‌ 
कोके भीतर गुन्तत्प ग्रात्मार्य रत्न प्रकाशित रहा रै । सो सुनो । 
१. थरन्नमयकोश-- ( एष्व १९५५८) पितृभुक्तान्नजादीर्या- 
उ्जातोऽन्नेनेव वर्ते | देहः सोदमयो नासा प्राक्‌ चोध्व तदभावतः ॥ 
| |  (प्चरद्‌० प° ३ श्लो) 
प्रथ-- सवपे उपएवाता डिम्वा अन्नमयकोश ३ । पते मिता भ्रन्नको 
भक्ष करता है तिमे वीं उत्न्न हेता रै, सो वीय माताके रनक साथ मिलकर स्थूष 
शरीर बनाता ; सो पीर मतके दूध तथा धरन्नादि साक वहता है । यही शरीर 
दन्नमयकोशा कदलाता है सो यह भन्नमयको परात्मा नही है! कयि ^ राक्‌ " 
लन्मेनेते पते“ उरम्‌ » ममेते पी यह शरीर रहता नहीं ह। नश्वर है एर नाभा 
नित्य रै लिये यह शरीर घ्रात्मा नदी । | त 
२, प्राणमयकोशा ८ ए ्णणऽ ) -- पृश देहे. वलं, | 
यथ्छ््न्ताणां य; मवत्तक; । वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवजञनात्‌ ॥ 
। | | (पचद्‌ ° प्र ३ श्छो° ५): 
थ. इ शरीरके धन्तते नो परायवायु रै, लो परव इन्ियोको भ्रपे भषने' , 
स्यम प्रवृत्त होनेका पूं वल देता &, वही प्राणंमंयकोश है । सो भाता नरह द । 
योषि ५ चैतन्य वभैनात्‌ ५ यहं चेतनतासे वर्जित जड दः प्र आतमा वेतन है लिये 
वह ग्रासा नतं \ प्राय, भान, मान, उदा स्यान,-किः(किल, कूम, देवद, नाग 
८9 


९८६ भरमद्गष्रीता  श्ध्वी ०३ ] 








जैते उन्मादी श्योषधिद्यारा उन्मादसे मुक्त हे शुद्ध हेजाता है रसे ही 
गुरा उगदेशरूप षधि पाकर रहकर छूट सुखी हेजता है । 





ओर पर्ननय भे द्र पकारके प्न शती प्रागपरयक्ोशके अन्तरगत दै । यदी दूरा दिव्वा 
वा दुसरी मुक! है । ` । | 
३. मनोसथ्कोश ( 86०5० १८5४८ ) ~ अहुन्तां ममतां दे 
गहादौ च करोति यः | कामायवस्थया नान्तो नासावात्मा मनोमयः ॥ 
(पैच०प्र० ३ श्ला० ६ ). 

अथ-- जो त्रपने इ देहम ब्रहम भाव करत घौर षर पुत्र-पोत, वान वगोचेमे 

ममता कएता ता हैःक्रि ये भै दै धोए काम कोषादि करे जो जमद प्रप्त हाता 

एता है वस मनोगयक्रोच है । “नारौ श्रात्मा सो घात्मा नह ३ । क्योकि एक रप नही 

रता, पर आत्मा सदा एक रप है सिये यह मनोखयकोञ्च घाता नह । 

४ वरिन्रषनमयकोश्च ( (ष्टण ऽष०९ ) ~ लीना सुतौ 
वपुरवोधे व्यस्नुयादानखाथ्रगा । चिच्छायेपितधीनाता विक्ञानमयच्ब्द्‌- 
भाक्‌ ॥ ( पंच° प° ३ च्छो ७, ) | 

्रथ-- न्य बमाकी दाया तिष्ट ह जो उदधि ३ न्नौरनो सुपुिकालमे 
अविधाके साथ लीन हकर वोषरहिति हेनादी ह तथा नागत-चयस्यमे बोधको लिवेहए 
स शरीरम “ च नखायमा » मस्तकते परे तरवो शनौ नत तक व्याप्तौ ३ क्सीको 
विज्ञानसय्ोशच कस्ते । यह कोष चैतन्ये िम्न पडे कार दुः सुखका वोध 
कता रहता है पर यह मी चात्मा नी है । क्योक्रि लय होना भोर प्र होना इका स्वभाव 
१ > विचामेकरो कथ [8 ( 

21 सकि दारा मचन्य नानायकःरे विचागेको कतो सतारे रौर पेदादिके रभ्ययनमे उक्ति 
करता च त्मा इसलिये | ९ क 
करता ₹,पर ध्मा त स्वमावंसे रधिति है समा विनानञ्यकोश्च भी चात्मा नही | 

९. छानन्दसयकोश ८ एला € ० 6८1९ ) = कचिद्‌- 

+. भृखा : दृत्ति सनन्म चिस् निदरा्पेस 
न्तयुखा दत्तरानन्द्परतिविस्वः भाव । पुण्यमोमे -मोगशन्तो. निद्रारूपे 


शो ॥ -२७॥ श्रीमद्गगद्रीता १८७ 





पर्थातच गरक सर्ग पाकर प्राणि सस्तिव्कमे जब्र शुभेच्छा 
उन्न हेती है तब विचारने लगता दै, कि केवल संसारी युक्त हीः 
जन्मका तादथ्थ नहीं है, वर कोई श्रन्य लौकिक-सुख भी ह । इसलिये 
सैसारकैः सुखोसे जिनका परिणाम केवलं दुःख ही दुःखः है, दुरनेर्का 
यत्न करना ` चाहिये । जब वह्‌ ञानी रेखा विचर गुरुदेववी, शरण ` 
जाता है तब उसे गुरुदेव पचकोशोका विवेक कराते हें । जिसे प्रात 


र 
लीयते ॥ कादाचित्छततोऽनासा स्यादानन्दसयौऽप्ययम्‌ । विभ्बभूरतोय 
च्रानन्द यात्माऽसौ समदा स्थितेः ॥ ( पच° भ्र ३श्लो० ६, १०}. 

दथ मनकी वह भन्त्व-त्त, नो ्ानन्द्प भ्रातमाके विम्बको ग्रहण कीः 
् घोर रनक प्रकारके पुणयकमीवे एतफी प्राणति होने नो सुल हेती है, फिर तिपः 
पुखके भोगकी सगाप्तिक पात्‌ नि्रस्पसे लीन हानाती ३ वदी श्चानत्द्यकोश्चः 

-हे सो थानन्दमयकोश भराता नरी 1 क्योकि विदयुनके समान्‌. क्षणिक ठहर कर कयः 
हेनाता १ प ्रासाका यथार्थ ्ानन्द सदा एकरस स्थित रहता ३ लिये यह भ्ानन्द्‌ः 
मयो भी परात्मा नहीं । यह केवल भात्मानन्दका विभ्बमा्‌ ह। नेसे सयका विष्वं 
जवम पडनेसे जलके श्रन्तर सूय प्रकाशमय दीलती ३ प्र वहां श्यं नरह, अधौ के 
रंमाए्मय घ्रलन्त गुन्द्र पुष्प वा स्वीका बि पामे देखनेसे मलक किंचित्‌ उसका 

, श्रानन्द यभव हाता दै । शलिये माणी चितरवतेको देखतेकी श्र भलापा करता है . प्र 

चि यभा घौर सचा धानन्दस्प नदीं है । सती मकार भ्रातमनन्द चरर चनन्दुमेयकोश्‌ 

म ्रन्तरर। त 

इसी परानन्द्मयकरोशंके कारण प्राणी दिवारात्रि विषयनिन्दक पच पते ई । 

ए, दारो, धन, ष्पद चादिं नो चिक-चाननदका श्ुभव हेता सो पव श्सीकोश 

रा कोर ै। यदि ह कोश न ह तो री एप परक योगर लो श्रानन्दका बरहम 

हता है सो न हेवे बरौर त्सिकिन हेन दधी शृद्धिमीनहा। ॥ 
री सु्मेवके उपदेश हारा ज प्राणौ स्न कोशे. अरि प्रप्त कले. दगनोतती है 
तव यथा आततान मतक सके हदये भिरमितानि कंमती दै। 


९्८ ीमद्गवहीता | [ शरष्या ९] 





` . कूर इन पांच फन्दोसे चुट परमानन्द माप्त करता हुश्रा मगवस्छरूपमें ` 

जा म्रिलता है पमा° श्रु" स य॒ एवं दित्‌ अस्मालोकासेत्य एतम 
श्वययातानसुपसंकम्य एते प्राणमयमात्मानखपसंकम्य एतं मनोम- | 

यमास्मानयुपसंकरम्य एतं विन्नानमयमारमानयुपसंकू्य. एतंमानन्द्‌- ` 
:मयमासानसुपसकम्य्‌ इमालोकाद्‌ कामान्नी कामरूप्यचसंचस्‌ एत- ` 
` त्साममायन्ना्ते हा ३ इ हा ३३ हा ३ बु॥ .( तेत्ति° -मृशुवव्ली 
द्शमोऽतुवाकः; श्रु° ५ ) | 


. ` श्रथ- सो जो प्राणी एवस्परकार पाचों कोशोका भेद जाननेवालीः 
है वह्‌ इस लोकसं निकल पहले अन्नमयकोशसे च्रपनेको निकाल 
किर प्राशमयसे निकाल फिर सनोमयसे निकल किर -ग्ानन्दमयसे 
. निकाल इन लो्कोकी कामननारूप अभारसे बाहर हा निष्काम्र हेता 
इ परमानन्दमय हा साम्वेदकार्म॑त ^ हारेवु हारेवु हा३वु ५ 
उश्वारण करता हुश्ा परम पदको प्राप हेता है { ` | 


'  छक्त परमानन्दकी शराप्तिकेलिये भगवान यहां ही मासा देरहे है 
कि सबसे पहले मतुष्योको चाहिये, कि राजत-तामस-केमौको कोड ` 
केवल साचिक-कमाका सम्पादन करना आरंभ करे । जब एवम्प्रकारं ` 
दिन सातिकवर्म पालन करते-करते उसके अन्तःकरणकी स्थिरता 
हजावेगी तब उसकी सममे यह बात आवेगी, कि भ, कमौका कत्ता 
नहीं हु । केवल ्रकृतिके गुण अर्थात्‌ मायाके त्रिगुणात्मक विकारो 
सब क्ये हारहे दै । सच तो यह्‌ है, कि ज्ञानी केवल श्रहंकारवश 
कमम फैसकर दुःख पाता है । यथाथै कुक भेद नहीं जानता ॥२७॥ 


श्तो* ॥ ९८ ॥. श्रीषड्गवंदहौता ` ` १८६ 





श्रव भगवान्‌ ्रञ्नकी दूसरी शका (ज्ञानी कमम क्यों नहीं सते १ ) 
का समाधान करते हृए कहते ह-- न. 
- भू°-- तत्ववित्तु महावाहो शुशकमविभागयोः। ` 
` शशागुणेषु वतैन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८ 
 - पदच्छेदः-- महाषाह्यो ८ शुने महान्तौ बाहू यस्य तस्य 
सम्बोधने ) गुणकमेविभागयोः ( देहन्द्रियान्तःकःणान्यहकारासदानि, 
कर्माणि. च तेषां व्यापारभूतानि ` ममृकागखदानि तयोः ( माच्य. 
 -भासकयो्ड्यैत्ययोविकारनिविकारयोः 1 नादं गुणात्मक इति गुणेभ्य 
समनो विभागः, न मे कमौणीति कर्योऽ्यत्पनो विागसतयोः. ) , 
तत्लधित्‌ ( याथात्य वेत्ता ) भ्तु ८ निश्येन ) गणाः ८ इन्दवा" 
ि 9 गुणेषु ८ विषयेषु ) वरैन्ते ( कततमानाः सन्ति ) इति ( श्रनेन 
रूपेण ) मसा ८ अगीकृतवा । ग्रहीता >) न. ( नहि ). सज्जते 
८ कर्ैलामिन्विशम्‌ करेति ) ॥ २८ ॥ 
` पदाथैः-- ( महाबाहो ! ›) है विशाल चुजावाला वर 
रुन! तू यह निश्चय जानल! कि ६ गुणकसैविभागयोः ) गुण ओर 
कके विभागक ( तत्खवित्‌ ) यथाथ सखरूपक्रा जाननेवाला, पु 
( तु ) तो ( इति ) देखा ( मतवा १ जानक कि ( गुणाः ). तीनो 
गुणक कथे जो इन्दियादि द वे ( गुणेषु › अपने-अपने विषयमे 
८ वर्तन्ते ) वत्तेमान रहती ह 1 ( न सज्जते , किसी प्रकारके कतृ 
साभिमानमे नरष, फंसतां ॥ २८ ॥ ध 5 
। „+ दु रब्देन त्प्वा्शिप्माह । 


६६० -, अमहवा ` [अन्याः ६] 








माबा्थः-- अर्जने जो श्यामसुन्द्रते यह्‌ प्रभ किया थ्‌ वि 
ज्ञानी इस त्रिगुणातसक-कके विकारमं क्यो नहीं सते श्र उनको 
कमौका श्रंहकार क्यो नहीं हेता तिस उत्तर श्री गोचिन्द पुव-ोक 
देकर फिर इस श्लोकम मी उसी विषयको धिक खच्छं कर दिखलानेके 
तासथेसे कहते रै, कि [ तत्ववित्तु सहावादहो ! शुणक्मेवि- 
भागयोः ] है पिशाल सुजघाला अरञ्चन ! जो माणी गुखे र कम्‌ 
कै विभाग रूप तत्वका जननेवाला है दह्‌ क्मुलामिमानमे नहीं सता - 
सो युण-कभके विभाग छया हैँ ! सो कहते हैँ सुनो ! प्रङृतिके सत, 
रज, शौर तम तीनों गुणक जो काय ये देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण इत्यादि 
है बे गुण कहलाते है । इसी देहम अन्तःकरणके जो व्यापार हैँ वे 
कमै कहलाते है । इन देहेन्दरियादिकोको “ गुण > करयो कहते है ! 
सो सुनो { प॑वभूत जो आकाश, पवन, तेज, जल रौर प्व रै इन 
पांचोकी उत्पत्ति तमोगुणसे हाती है, पर इनमे तीनों रुरक शश पाये 
जाते हँ । यदपि प्रधानं रूपसे ये तमेरंणङे कायं हँ पर शेष दोनों 
गुण सत ओर रजके अश भी गोण रूपसे इन पंच यूतो पायेजाते 
है । यही समै सस्मति है । इसलिये इन ही पांच सूतोके सत्व-गुण्‌ 
अशसे प्च ज्ञनेन्द्रिथां उसन्न हाती है । आकाशके सत-गुख शश 
से श्रत्रनिये (कान) । पन सखगुण अशते खचा (खाल) 1 अग्ने 
सतगुणए अशसे नेत्र । जलके सत गुण अशसे जिह । पृर्वीके सल 
` यण अरस अष्‌ (नाक) | पिर इन पाचेकि एक संग भिले हए सत- 
गुण अशसे मनः बुद्धि आदि अन्तःकरशकी उत्पत्ति हती है ! इसी 
भलर आकाशके रजोगुण शे हाथ । अग्नकेरजेयुण्‌ अशसे च । 


श्लो० ॥.९६॥ ˆ ` भ्रीमङ्गवरीता ` ` ९९१ 








जलके रजोगुणं-शरंशसे शिष्नेन्दिय (क्षिग ) । पएरथ्वीके रजोगुण शशः ` 
से गुदाकी उसि हाती है । इनही पाचक मिलेहएु अंशसे माण अपा- 
, नादि प्व-भाण्‌ सच्च हैते है । इसी कारण ये सब इन्द्रियां गुण कहलाती 
है खयम्‌ ये पौच-सौतिक-देह जो तमेयुएके भान भकृति से उ्पत्च है 
सो भी गुण ही कहुलाता है । इ्तसिये सब गण दी गुणएसे उखन्न हानेके 
कारण गुण कहलाते है । इनके जो भिच्च-भिन्न व्यापार- जैसे देखना, 
वोलना, करना, सुनना, चलना इत्यादि सब कमे कहलते है} 
श्री गोविन्द्‌ श्ज्जुनको कहते है, कि दन दोनों के विभारगोको 
यथाशैरूपत्ते जाननेवाते “ युणकमैविभागवित्‌ ” कदैजाते है 1 
इस युशकर्मविमागका दूसरा मेद भी कहते हे सुनो । इन्दी 
तीनो युश्मे सरि बह्मार्ड-निवासियोके मस्तिष्क तयार हूए हैँ 1 
पर्थात्‌ ब्रह्मादि देवगशके मस्तिष्कदी भी बनावट इन्सि है । शुः 
सल-गुखके पृश भागते विष्णुका सश्तिष्क, शुद्ध रजोगुण , 
पूण भणते व्ह्याका मस्तिष्क तथा शुध तमोयुखके गणंभागसे 
शिदक्ा मस्तिच्छ बना है यौर इन तीनों युशेकी जो साम्यात्रस्था सो 
एकग होजाती है अयात्‌ तीनों गुण परे-पूरे एकलाथ मिलजते है ` 
तो व्ही प्रकृति कहीजाती है 1 वह प्रकृति पूर्णपरन्हामें निवास करतीहै 
इसलिये ऋह्यके धीन हे । 
गरव इनका मेद चौर सुनो ! पचभूतःधत्रीकरण होते 
समय प्रत्येक भूतने पना शदखभाग धर्थात्‌ पनी आधी शक्ति चपने 
पने पास रखकर गर्-मागके चार खणड कर शेष चारो तत््ोको देदिया। ` 
जसे श्रम्निने श्रपनी उष्छताकृन, सरा. भाग -्रपने. पाञ्च एकर 


६९२ `. । भगदव्वैता = - ` [ त्रम्पा? ३. 
न 

श्राघी उष्णतक चार्‌ भाण कर्‌ शेष वचार तत्वोको देदी | इसी । 
तरकार आकाश, वायु, जल यौर एरथ्वीने मी यपनी-अपनी चाधी-य्राधी , 
शक्ति पने पस रख शेष ८ श्रः ) आरधी-्ाधी शक्ति चार टुकडेकर . , 
शरग्निको देदी } एवम्परकार. पच-भूतोके पंचीकरण हानेसे पीत 
पतिया बनगयी हँ । ये भी गुण ही कहलाती हँ । रिरि पचो. 
भूतेकि जो पंच गुण शब्द, स्पश, रूप, रस, गंधे वे भी.गुण ही 
कहेजाते ह । 

जिस पकार इन पंचभृतोके पेचीकरण हकर, पञ्चीसत॒ विभाग 
हागये दहै इसी भरक।र सत, रज श्रौर तम त्रिष्रकरण हकर तीन विभा-: 
गोम हेगये । अर्थात सत्वगुणने पनी धी शक्ति श्रपने पास रख 
शेष श्राधी शक्ति दो-दो भागकर रजोगुण यौर तमोगुणके प्रति अदानं 
की | इसी मकार रजोगुण श्रौर तमोगुणने मी यपनी-्यपनी श्चाधी शक्ति 
पने पास रख शेष श्राधी शक्ति दे-द भागकर स्जोयुण श्रौर तमो 
गणको प्रदान की है पसा करनेसे इन रब गुके नव प्रकारके ˆ 
विभाग हगयै है ।. भमा श्रु" “तासां तनिदृतं तरिवृतमेकैका करोत्‌ ' 

इस सष्टिमे जितने जीव हैँ स्बोके मसितष्क इन्हीं पधान नव 
विभागोमिं विभक्त हैं । श्रथात्‌ नव प्रकारके मस्तिष्क षनेहुए्‌ ह । इसलिये 
ये नव विभाग भी गुण ही कहलाते है । 

सुख्य भमिपाय यह हे, कि किसी जीवमे सगुण पधान है 1 
शरोर रज, तम गौण है । किसीमि तमोगुणकी पधानता है ओर सत्-: ` 
रज गोण है । किीम रजोगुणी भधानता है शौर तम सल ` 
गोख है ` 1. जसे .गेया, अजा. इत्यादिमे - सतयुण प्रधान ह ` 


श्लोक ॥ २८॥ पीतां ` ६६६ 


पम +~ ० 





व्याध, जंग्तुक, शूकरं इत्यादिमे रजोुशकी प्रधोनता है । पिरि सै, 
हसती इत्यादि तमरुणेकी प्रधानता है । हसी मकार सतुष्योकिं 
विभागे कनेसे भी पसा बोधं हागां, किं किंसी सतुष्यमे सवुण, 
किसीमें रजोगुण श्रौर किमे तभोयुणे पने हँ । जितम जिस रशं ` 
की श्विता है उसका खभोव भी उसीके अत्तार वेनो रै । जसे 
सालिकं-खंभावबलिमे दया, चमा थर मेती । रञ्से-खभेववालेम , 
काम यौर कोध । ताम॑स.खमाववािमे यालस्यं, निदा इत्यादिकिी शचधि 
कतां होती है! ये तो गुणक विभाग बताये गये य कमेक विभाग 
सुनो ! वेदने दो प्रकारके कमै कहै है-रिधि श्रौ निषेध जि 
पुण्य श्रौर पापके नामदे पुकारे हैँ । ये दोनों इन्दियकिं तथा शरीरं 
वां श्रन्तःकरणभँ व्यापार ह । खयम्‌ ये नं पुं ह न पपि हैः ए 
इतना भेद है, किं उसी देह गा इन्दवियादिकै व्यापारोको वेदने अंह 
उचित रीतिसेः सम्पादन करनेकी चरा ददी है तहां वे विहित (पुश्य) 
कहे जते है॒श्रौरं उन्हीं व्यापारोको जहां जिस समयं थौरं॑ जिस 
ठौर सम्पादनं करनेकी आज्ञां नहींदी'हैतहीँवे ही क्भे निषधं 
 ( पा › केने है ~ से पुरं भौर स्के परर मिलंनेकं धमै 
स्मै जीब-मात्रमे व्यापकं है | परं मानिव-धेमकेलिये अर्थात मर्या 
केलिये इसी इन्द्रियके व्यापारी यरपेनी धमेपतनीमे विधिं ( पणय ) 
श्नौरं परायः स्ते निषेधं ( पपं ) कहीं हे । स्वयम रतीनप्रसंगं नं पष ` 
है, नं प्ये दै । प्रकुतिके गुणे इन्द्रिया व्यापार मतं ह । सुख्य 
श्रभिपाय यहं है, किं किसी सत्ीके साथः मोग विरवाजिवे, द्या उ 
हैदीमा । भरोत कमका फल होदीमः परं वेदकी चातुरं 


८८ 


१९४. ~ श्रीमता [ पम्पा० | 





ज्ञानियोकी दिम पराई पलनीमे पाप होनेसे वशं संकरकी इदि होगी 
र जिससे पितरोके पिण्डका लोप तथा अन्यान्य-प्रकारके श्चवरुणं 
संसारं फेलैगे । ( देखो ० 9 च्छो ४० ) इसी प्रकार सवै 
भकारके कमोका गुप रहस्य क्ेवेत्ता जानते है | 
च्व अन्य मकारसे कमौका विभाग बताया जाता है- सुनो | 

काम-कोधादि जो पांचा भूतोकि विकार है एक वारगी लयाञ्य नहीं है 1 
` इनका शुदध-माग ( ५ 7००० ) ग्रहश्‌ केरे योग्य श्रौर अशुद्ध 
भाग ( एप एण ४० ) लागने योग्य है । शर्थात््‌ इनके भी दो 
विभाग है शुद्धं ओर अशुद्ध जेसा, कि पहले कटश्माये है, किः 
अपनी पत्नीके साथ तो कामका शुः माग दै शौर पराई स्त्रीक साथ 
अशुद-माग है! इसी प्रकार कोका शुद्धः भाग वहां तक है जो श्यपने 
पुत्र, शिष्य, मृत्य इलादिपर -उनसे. उचित व्यवहार करानेके लिये 
किया जाता है । शरोर अशुदध-माग वह दै, जिसके हारा. करनेवाले 
को शूली, कारागार इत्यादिका दुःख मोगना पडता है । इसी प्रकार 
लाभका शुद्ध-भाग .उतना ही है जितनेसे मनुष्य श्रपनी उन्नति कर 
सके। जेते विचार्थी घन उपाजनके लोभे यथवा मान याउत्तम पदवी 
पानेके लभसे दिवा-रात्री अपने ग्रन्थोकि करटा करने चित्त लगाता है. 
श्र अ्रशुद-माग वह है, जिसते चौरगण चोरी करते ह । मोहका शु ` 
भाम दया शौर करणा है, जिससे दुखियाके दुःकी निति कीजाती है 
रर अशु भाग अज्ञानता दै जिसके दारा पराणी य्राटम-हत्या कर 
भैठता है । अहकारका शुद्-भाग वह है जिससे पना उचित 
-्वह्र्‌ साधन्‌ कियाजावे- जसे भे बाह्मण ह, ेसा, ह॑कार हेनेसे 


शौक ॥ ९८॥ श्रीपवरता ` ` ९६५ 
1 
द्धिः बनी रहती है, किं सुभः सन्ध्या इत्यादि करनी चाहिये । परहे- 
कारका श्शुद-भाग वह्‌ है जिससे पनी सम्पत्ति वां अपनी जातिः 
कै घमडसे श्रन्य प्राणियंकि तुच्छ समते है । इसीकौ कर्मौका 

विभाग कहते है । 
भगवानफे कहनेका मुख्य ताप्यं यह दै, किं जो प्राणी गुण 
कै्मके विभागको एवम्भकार यथाधरूपसे जानता है, षह सदा रेसा 
सममता है, कि [गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते] 
` रण जो देह्‌, इन्द्रिय, अन्तःकरण इत्यादि दँ वे ८ गुरोषु ) अपने; 
श्रपने विषर्योमे आआपसे-आआप वमान रहते है । एसा सममकर किसी 
केभके कौलामिमानमें नहीं फ॑सता । क्योकि भ्ातमाको इनसे को 
तासय्थै नहीं है । श्रात्मां तो केवल साक्तीरूप-है ।. असे मागपर 
ढा पागल्ल परस्पर पागलपनेकी बात करते हसते-हसते मारपीट करने 
लगजाते है, पर मागचलनेवार्लोको उनके हसने वा लडनेका कु भी 
` हरष-विषाद नहीं हेता ये केवल साक्तीरूप द । इसी प्रकार जो ज्ञानी दै 
वह्‌ ेसा जानता है, कि मै जो शु निम्भल आत्मां, इन गुण भौर 
कमौसे को$ तात्य नहीं रखता । भ इनते बिलग द । इसीलिये 
यहां रसा मी अथ करना चाहिये, कि गुणकमंसे अपने भरात्ाका 
विभाग करनेवाला जो (. तन्छवित्‌ ) है वह श्रपने भात्माका इन 
गुणकर्मौति विभाग करलेता हे । 
श्रीधरखामीने इस श्कृकी टीका यौ कहा है कि~ 
नाहं गणात्मक ईति गुणेभ्य त्मनो विभागः | 
माहं कर्मासक इति कमभ्य घात्मनो विभागः । 


१९९ श्रीह्रगवद्रीत्रा . [ भध्या९३ 1 


व्थो्मणकशविधागयोसत््ष्वेत्तीति तछवित्‌ 1 (श्रीधरः) 


चस - शच जे आत्मा सो युणत्पक नदीं हं अर्थात्‌. मायके ` 
एणौसे व्रिलम ह । भै कमौत्मक मी नही दु, इसलिय क भरी 
विग ह । रेसा पनेको गुण ओर कमते विाग कर श्रलग रहुने- 
तरला जो प्रणी हे षी ^“ गृणकमविभागवित्‌ ?› कृहाजाता है 1 
भगवान कहते है, कि षह प्राणी किप्ली कर्मके वतुलामिमानम्‌ 
नहीं फंसता है अर्थात्‌ चपनेको किसी कैका कत्त नहीं मानता है 
।॥ २८ ॥ 
अब भगवान श्रययुनके पति गुणकरैके विभाग नदी जानने 
वालेकि विषय कहते है-- 
भू°--प्रकतेशुणसम्मूढाः , सज्जन्ते भुरकृभघु । 


तानकुत्श्नविदो जन्दाव्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 
॥ २९ 


„ , पदच्छेदः-- भटृतेशणसस्मूढाः ८ मायागुशेः सत्वादिमि 
तथा देहादिभिविक्रैः समोहिताः ) गुणकम ८ दहेन्दरियान्तःकर्‌- 
णानां ग्यापोषु ) सञ्जन्ते ( दृढतसमापमीयलुदधि कुषैन्ति ) [तस्मात्‌ 
. कर्णात्‌ ] कृत्नवित्‌ ( परिपूर्लामवित्‌ ) ` तान ८ उत्तान । 
संमूढान ) अद्धरसनविदः ८ कर्मफलसात्रदशिनः ) मन्दान (मन्दः 
मकान । शासखारथग्रहणासमर्थान्‌ मन्दमतीन्‌ ` वा॒श्शुद्धचित्तसेन ` 


कानाधिकारमप्राप्तान्‌ ) न (नहि > विचालयेत्‌ ( बुद्धिभेदे नापादयेत्‌। 
कमेनिष्ठातो न प्रष्यावयेत्‌ वा )-॥ २६ ॥ ` 


®< ॥ २६ ॥ शरीमद्रगवीता ` - ` (व 
3 
` . पदाथः-- ( जलृतेयणस्रढाः ) ्रङ्तिके युशपि अर्थात्‌ 
साविक; राजस ओर तामस गुणस उतपन्न देह-इन्दरियाव्छि निकास - 
जिनका चित्त मोहित हरहा दै से जो मूढ है वे ८ गुणकर्मसु › 
देह, इन्दिय तथा अन्तःकरणके व्यापारम ८ सञ्जन्ते ) ` हटके 
ात्मीय-बुदधि वरते ह, श्नौर ेसा समभे है, कि श सव कुल कर- 
रहारं इसलिये -८ छरस्नवित ) पूरणं तच्वक्ञानी' ८ तानु ) तिनं 
( श्रतस्नविद्‌ः ) केवल कर्मफल मात्रभ ्रासक्त रहुनेवासे 'अन्ञानी 
( सन्दानः ) मन्दमृति पुपोको ८ नं विचालयेत्‌ ) . क्निषठासे 
चलायेमान न के ॥. २६ ॥ 
भावार्थः-- श्यामसुन्दरने जो पहले श्रञचनंसष॒ कहा था, कि 
श्रज्ञानिर्योक्ो बुद्िका भेद नहीं बताना उसी तास्य्य॑का उपसंहाए 
ट्स कम करते है ) बुदिमीन इसे पूतुरक्ति न समर्भेगे । इस 
ससारमे दो प्रकारफे मनुष्य ह । एक ज “छत्नविद्‌”” अर्थात्‌ पर्णतखवेत्ता 
प्रथवा सधकज्ञ कहैजाते है । यदपि सवस उपाधि केवल उस परतर 
जगदीश्वरकी ही है, तथापि जो उसका भक्त है, जो दिवाराति अ्रपना ` 
सर्वख.रूम उसीको समकर उसके स्मरणम मग्न रहता है, 
घह्‌ मी उसी न खरूप हाजाता है, तो उसके. सवै हेनेमे स्या सन्देह 
रहा । रसा श्रातमक्ञानी हरिभक्त ष्टिकी उतत पूयं पथयन्त 
दृष्टिक्रमको जानता है- पमण श्तिः- “ श्रानेन क च्रे दशने 
श्रवसेन पला षिन्गनेनेदं सर्व बिदितम्‌ » ॥ 
 श्रथ-- ग्रालमके दशनसे, श्रवणसे, माननेसे रौर जाननेसे यहं 


1 
न 





१६२ ` ` जरमषकता [भष्पा० ६1 
न 
सारी सृष्टि जानी जाती हे । इसलिये रसे प्राणीको  कूरस्नवित्‌ # 
कहसकते हैं | 


दुसरा वह जो श्रात्मके विषे तो कुच भी नहीं जानता न सृष्टिकम 

जानताहै, न भला बुरा जानता है । जो क्क जप, तप, पूजा, पाठः 

इत्यादि करता है फलेंकी श्राशासे करता है ! उसे “ श्रङृत्सनवित्‌ ” 
कटते ह । 


भव इन दोनेकि विषे भगवान्‌ कहते ह, कि [ प्रकतेगंणसं- 
मृढाः सज्जन्ते शुणकमेसु ] भकृतिके तीनो युणोमे कैसे रहने 
के कारण जो मूढ हिर है अर्थात्‌ र्ति जो महेश्वरी माया तिस 
करके इन्द्र्यो रौर इन्दियकि विष्यो मोहित होकर कमोके सम्पादन 
म लगे रहते है, वे “श्रकृत्सनविद्‌ ” पसे है, जैसे मयपी मर्यपान कर 
शरीरकी सुधि भूल मत्त होजाता है । इसलिये विषर्योके भोगम द्द. 
ग्रातमीय-बुदधिः किये पसा समभता है, कि ये सब मेरे है मुस 
कभी नही चूेगे ।. एसां विचार दिन-रात कतुतवाभिमानमे रत रहता ` 
है 1 तहां. सगवाने कहते है, किं [- तानकत्स्नविदो मन्दान्‌ 
.-कत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ] “ कृत्लविद्‌ » जो शातज्ञानी 


ह, वह रसे श्रक्ृटनविद्‌ मृखकषी बुदधिको कसे चलायमान न वरे ! 
अर्थात्‌ उसकी कमैनिष्ठाम रोक योक न करे । पसा न कहे, कि कमो 
काफल नश्वर दै | आर दसा भी न कटे, कि“ तूजो अनेको कर्त 
कहता है सो मिष्या दै । तृ जह्य-रूप है » तुमे कुद कन्य नहीं | 
सा कहदेनेते न बह इषरका रहेगा न उधरका । क्योकि इधर कमो 


श्योक ॥ १० ॥ , श्रम्रह्ैता - ` ` १९९ 





को भी छोडदेगां शौर उधर उसको श्रातमज्ञानकी भी भप्त न हैमी । 
दोनों श्रोरसे भृष्ट होजवेगा इसलिये उसकी बुदिको चलायमान ' न 
षरे ।॥ २९ ॥ | । 
इसी कारण है अन | थव तुभे क्या काना चाहिये सो सुन--. 
मु°-- मयि सर्व्वाणि कर्म्माणि सन्न्थस्थाध्यात्मचेतसा। 
निराशीनिम्मंमो भूत्वा युदरयस्व विगतज्वरः ॥ 
। ॥ ६० ॥ 

- पेदच्छेद;~- मयि ८ वासुदेवे ) धव्यात्मवेतसा ८ विवे" 
फलुदश्चा › सर्व्वाणि ८ सकलानि >) कर्माणि ८ लोकिकामि शा- 
स्तीयाणिं च ) सन्न्यस्थं ( समप्यै ) निराशीः ( यक्तशीः । 
पलमनिच्छुर्वा ) निममैः ( ममताशन्यः ) [ तथा ] विगतञ्वरः 
( विगतशोकः सन ) युद्धयखं | ८ सं्रामम्‌ सम्पाद्य |) ॥ ३० ॥ 


 पदार्थः-- दहे थैन | तु ( मथि ) धभ वासुदेवम 
( शव्यात्मयेतसा ) प्रिवेककी धदिसि ८ सर्व्वाणि कर्म्माणि ) 
, षव लौकिक श्रौर वैदिक कमौको ( सन्न्यस्य ) . समपण करके 
 ( नियशीः ) फलकी आशा त्याग ८ निर्ममो भूत्वा ) पुत्र पौत्र 
परितिमह इत्यादिकी ममता छोड तथा ८ विगतज्वरः ) इन श्रपने 
 सम्बन्धियोकि मारेजानेके शोकम रहित ह ( युद्धचयसव , युद्ध कर | 
| ॥ ६० ॥ 

 भावा्थः-- जिस भकार कोह चतुर गाथक शान करते-करते. 

अपने तालपर पच जात दै ! इतौ भकार योगेश्वर भगान उमेश 
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कतके चलने कवक युपर शरा्ेचते है । ोर-ठोरम 
पुनः पुनः असर्नकों यं कका संकेतं दिखलकर श्ज्ञनसे निष्कम 
कर्मा सम्पादन करां कर सं्ारको आदश दिखाया चाहते है ! इः 
लिये कहौ चनी ओरं चक्तनीं दीनोकिं कमे विष्य कदेतवंहंते ¦ 
शर्वनवो शल चर्थात्‌ मेका , यसिलीधीं जेन. कहते हैः किं द 
धरून! सुनःतु भी रसा कर किः | समयि स्वीक कम्पीशि 
सन््यस्याष्यात्मचेतसा] चध्यात्म-बुदिसे मेरमै सव लोकिकि-वैदिक 
कमौचते समपण करदे, । जैसे सेत्रक अपना सबं काम-धाम श्पने स्पामीके 
निमित्तसम्पाद्न करता हैअपना मसल कुदं भी नहीं रंखता । इती प्रकार 
तू रेखा समक; कि यै जो कुं कता हूं मगवतूकीः अरणासे करता हूं । 
मेः उसके अधीन दू । एेसी बुदधिसे सव लौकिक यर वैदिकं कोको सुभा 
वासुदेव जगतति, जगदाधार, परमेश्वर, सर्वात्मा, सर्वान्तर्यामी चौर संव. 
कारय-नियन्तामे (सन्न्यस्य) समर्षण करके एलकी यशा त्याग जयं वा . 
पराजये सुम वासुदेव अन्तर्यामी ही. इच्छा श्चौर प्रेरणां जोनं ! ममता 
शून्य हकर अर्थात्‌ पुतं; पोत्र, धन, संग्पत्ति श्चौर राज पारम किसी प्रकारं 
कां सनेहं ने करके ८ विगतर्जरः ) भीष्म, द्रोणं तथा अपने बान्धवो यौर ` 
सुहैदैकि मरेजनिक शोकं ठंणके सौनं त्यां करके मेरे कहनेके 
अनुसार ( युस ) युद. वर | जो कु रैनेवाला होगा रहैरहेगा । 
इसमे तनिक भी कीं मरकास्की चिन्ता मत कर ! श्तिका वचन है 
^ चार्य कम्मरणि खणान्वितानि भावाश्च संवा *न्विनियोजयेदयः 


~~-----------------=----------------- ~~~ ~ 








# विनियोजयेत्‌ ~ इवे सत्‌ । ( दरवा ) ध 


श्लोकं ॥ ९० ॥ | धीमद्गवद्वीता ` ७०१ 





तेषाममाे इतकमेनागः कमैत्तये थाति स +तवतोन्यः '” 
 अरथ-- जो प्राणी सालिकादि गुणे युक्त कमौका सम्पादन करके 
तथा सवै कारके मार्वोको भी परी करके श्रमे समए करता है, षह 
भणी ईश्वरम कमक समर्पण होजनेसे तथा उनका अभाव होजनेसे . 
` श्र्थात्‌ सब कर्मक क्षय होजानेसे श्रन्यतल जो परमपद तिसे प्राप्त 
होजाता दै । भगवानके कहुनेका सुख्य अभिप्राय यह है, कि वेदने 
जिस कमेको विहित किया है उसे निष्काम होकर सम्पादन करना 
चाहिये । हां ! जो कम निन्दनीय है वह नहीं करना चाहिये । युद. ` 
छ्षत्रियोके लिये यनिन्दितकम है इसलिये भगवान अज्ञुनको युदधकी 
प्रज्ञ देर दै ।शरुतिकामी बचन रै- शरु" “ॐ यान्यनवद्यानि कर्म्माणि 
तानि सेषितव्यानि । नो इतशणि यान्यस्माक* चसिनिं 
तानि खयोपास्यानि 1 नो वा इतराणि । "” [ तन्ति" वह 9 
च्मनु० ११ श्र° २] 
रथ--जो क “य्ननवयः, अथात्‌ श्चनिन्दित ह वे सेवन करने 
योग्य ह । इनसे इतर कमे सेवन करने योग्य नहीं ह । इसी भरकर 
जो हसरे शरेष्ठ श्ाचरण ह वे ही तुभसे उपासना करने योष्य ईँ 1 
इतर नहीं ॥ ३० ॥ 
प्रवं भगवान्‌ कहते है, कि द भर्न । जौ प्रणी से मेर 
धराजञानुसार श्राचरंण करता है उसकी कैसी गतिं हती है.१.सो सुन । 





, + ततवतीन्यः-विश्सत्यो याति 1 ( ंकराचायैः ) 
, प 4 


७०२ श्रीमदवगवहीता ` ` ` [ भ्रध्या० १} - 
म्‌०- ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्तिमोनवाः । 
श्रद्वावन्तोऽनसयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमेमिः॥३१॥ 


पदच्छेदः- ये मानवाः ८ मतुष्याः ) भरद्धावन्तः ८ श्रद्‌ 
धानाः । शाखराचायोपदिषटेऽैऽननुमूतेऽप्येवमेवेतदिति विश्वासः श्रद्धा 
तदन्तः ) `अनसूयन्तः ८ दोषमपश्यन्तः ) मे ८ मदीयभ्र ) इदम्‌ 
मतम्‌ ८ सम्मतिम्‌ । श्रमिपायम्‌ । अ्रशयम) नित्यम्‌ ( नित्यवेद्बो- 
धिततेनानादिपरंपरागतम्‌ ) श्रनुतिष्ठन्ति (श्रतुवरनते ) ते (मानवाः) 
श्रपि, कर्मभिः ( शुभाश्ुमकमेजा्ञेः ›) मुच्यन्ते ८ विमुक्ता भवन्ति) 
॥ ३१ ॥ 


. पदाथः-- ८ ये मानवाः ) जो मनुष्यं ( श्रद्धावन्तः >) इन 
वचनोमिं श्रा करते इए ८ अनसूयन्तः ) तथा इनमे किसी प्रकारका 
दोष न निकालते हुए ८ मे मतमिदम्‌ ) मेरे इस मतको ( नित्यम्‌ ) 
सदा ( अनुतिष्ठन्ति ) ्नुष्ठान करते हँ (तेऽपि) वे भी ( कमेभिः) 
कमोके जाले ८ मुच्यन्ते ) चूटजते हैँ ॥ ३१ ॥ . 

भावाथेः-- अब भगवान्‌ इस श्रपने पूर्वीक्त उपदेशके अनु- 
सार आचरण करनेवालोकी गति वशन कते हए कहते , कि [ येमे 
मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ] जे मुप्य-दृन्द्‌ उपर 
कथन -कियेहुए मेरे मंतको मानकर इसके श्नुसार अचरण्‌ करनेमे 
तेतर हते ह वे सदा मुक्त हँ । किस प्रकार तत्र रहते है सो कहते 

गणेषु दोबाविव्करणम्‌=असूया= > श्रपुया घनतया -1 





शोके ॥ ६९ ॥ श्रीम्गवहता ` च 
8 
हैःकि[ श्रदवावन्तोऽनसूयन्तः 1 पू श्रदय रखेहुए अर्थात्‌ परीं 
विश्वास रखेहुए तथा इन वचनोमि दोष श्रारोपश नहीं करतहुए वा ` 
निन्दा नहीं करते हए मेरे जो इस मतको मानते है. [ शुव्यन्ते तेऽपि . 
कर्मभिः ] वे भी कमौके फंसे सुक्त होजते ह । इस श्लोकमे 
जो ^ नित्यम्‌ ? शब्दका प्रयोग कियागया है तिसका यो भी र्थ 
होसकता दै, कि यह मेरा -वचन जो निय है ध्र्थात्‌ सर्वदा ` 
ससार प्रचलित है, श्नादि है श्रौर परम्परासे चला श्रारहा है उसे 
जो मानते है वे मुक्त ह ॥ ३१ ॥ 


श्रव भगवान्‌ कहते है, किं जो पणी मेरी इस भाज्ञानुसार मेर 
बस ॒मतको नहीं मानता, उसकी क्या दुर्दशा होती ! सो. 
प्रजन | सुन ! | 
मू*- ये त्वेतदभ्यमृयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
स्व॑ज्ञानविम्‌ढांस्तान विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ . 
पदच्छेदः-- तु ८ पुनः ) ये ( मानवाः ) श्रभ्यसूयन्तः | 
८ दोधसमुदवायन्तः । युणेऽपिदोषमारोप्य निन्दन्तः ) मे (मम, ततु 
मतम्‌ ( ईश्वरा्कर्मकरीन्यमित्यनुशाशनम्‌ ) न (नेव) श्रनुतिष्न्ति 
( श्रनुधरसैन्ते ) तान्‌, ्रचेतप्तः ( विवेकशून्यान । दु्टचित्तान्वा ) 
स्त्ञानविपरूढान्‌ ( कमेन्ान सगुणन्ाने निशुणजञाने चेति सर्वषु ज्ञानेषु 
विविधपमाणपूमेयपूयोजनविभागे मूढान्‌ स्ैपुकारेणायोम्यान ) नष्टान्‌ (थै 
वरथो भरान्‌ । सगोपवगनि्र्टा वा ) विद्धि (जानीहि) ॥३९॥ 


७०४ , श्रीषङ्कवदरीता [ ध्या ६] 
~ 
पदार्थः--८ तु ) क्षिः (ये ) जो मलुष्य ( अभ्यसुयन्तः ) 
नाना प्रकारक दोर्ोको आरोपण करते ( एतत्‌ ) इस (मे ) मेर 
` ( मतम्‌ ) मतको ८ नाुतिष्टान्ति ) . नहीं पालन करते हँ तिनको 
८ श्रचेतसः ) ज्ञानहीन दुष्टचित्त ( स्वंज्ञानविमूढान ) स प्रकारके 
` ज्ञानसे मूढ ओौर ( नष्टान्‌ ) सवे प्रकारके पुरुषासे नष्ट ८ विद्धि ) 
जानं ¦ ॥ २२] । =“ 


मावाथैः-- यह ध्वी बहुतही बडी दै श्र इसमे. नोन 
मरकारके मनुष्य हैँ । इस कारण ेसी कौनसी घटना है जिसका हाना 
असम्भव हो । इस सैसारमे बहुतेर प्राणी चार, बहुतेरे चाणुडलः बहुतेर 
मूख, बहुतेरे विदान्‌, बहुतेरे साधु, बहुतेरे कसा तथा बहुतेरे नारक 
वेदकी निन्दा करनेवाले -भी जहां तहां व्ैमान हैः जो परमेश्वरको ही 
नहीं भानते 1 फिर जिन्होने परमेश्वरहीको न माना वे इस गीताशाख्को . 
जो स्य भगवानकै मुखारविन्दसे प्रकट हकर पंचव वेद सम्ाजातां 
है, कैसे सान सकते है अर्थात्‌ नहीं सनँगे । इसी कारण भगवान. 
अजेनसे कहते है, कि है अजेन ! [ ये त्वेतदभ्यसयन्तो नानु- 
तिष्ठन्ति मे मतर्‌ ] जे लोग इस मेरे मतकरो अर्थात मेरी आज्ञा 
को नहीं मानते है तथा इसके श्रनुसार कमौका सम्पादन स्वीकार नही 
करते है, यस इते प्रतिकूल इन मेरे वचनोकी निन्दा कसते है रौर . 
एवम्पूकार निन्दाकरते इए आ्रौरोको मी बहकाते है । वैदिक-क्मीका 
वुष्ठान नहीं करने देते 1 दिवारात्रि मचपान, रिसा, व्यभिचारादि ` 
भप भाक्योको करते है भोर कपे दै- [ सरबजञानविमूा 


शो° ॥ ९२ ॥ -श्रीमद्धगवदरीतां # ७०५ 





स्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ] निने हे अञ्न ! तु सवैपूका्के 
` क्ञानोसे मूढ, नष्ट तथा उन्मादी जान ! अर्थात्‌ एेसे पाणी लोक परलोक 
दोनां श्रोरसे र्ट हैते है । न उनको इस संसारम कुलं सुखं मिलताहै 
न परलोके । नीची योनि्यमि प्ातहाकर कुलालचक्रके समान इसी 
लोकम जन्ते मरते रहते रै । इसी कारण वे रचे, बुदिःदीन होकर 
सवेपृकारके ज्ञानसे मूढ रहते है । श्रातमा, परमातमा, जीव, बह्म, ख, 
भरक, बन्धन, मोक्त इत्यादिका कुद भी बोध उनको नहीं हेता है 1 


भगवानके कहनेका मुख्य ्रमिप्राय यह दै, कि इस गीताशा 

समे. जो भगवान दो पकासकी निषठाका वरन किया च्र्थात्‌ सास्योकि 
ये ^ ज्ञानयोग » शौर योगियेकिलिये ¢ कमयोग » तहां यह 

- दिखलाया, कि विना कमै कोई निष्कस्य नही हासकता । निष्काम 
हकर यन्ञाथ करम सम्पादन करना वेदविहित बताया । तिपतके दारा 
मनुष्य ओ्रौर देवतां परस्पर भाव बने रहनेसे सृटिचक्रका वत्तमान 
रहना बतलाया । तहां लोकपंग्रह-निमित्त त्छवेन्ताओंको भी कमं 
करनेका अधिकारी बताया, जिसे ्रन्ञानियोकीबुद्धिको केसे श्रुचि 
न हेनेपवि । फिर उसीके साथ-साथ यह्‌ बतलाया, कि जेसे ज्ञानी 
करत्वाभिमान तथा कमे-फलमे आसक्त होकर काका सम्पादन कते 
है रसे ज्ञानी न केरे! फलोको भगवान अण करताजावे तो 
प्रवश्य कति मुक्त हकर भगवते जा मिलेगा । - यही भगवानका 
मत दै । इसको जो मानता है मोक्ञ लाम करता है । इसी मतके विपे 
भगवान्‌ इस श्लोकम कहते ट, किं जौ नही.मानता बह भरज्ञानी 


७०१ . श्रमदधगवद्रीता [ श्रध्या०३ ] 





श्रौर नष्ट है । क्योकि यह मेरा मत निन्दाकरने योग्य नहीं है । 
इसी कारण है अजन ! भै तुकसे कहता हं, कि जो भाणो मेरे इत 
मंतको नहीं मानता है उसको तु प्रमादी जान ! 


५ सर्वैज्ञानविमूढान्‌ ” का विकर करके नीलकण्ठादि टीका- 
काररनि देसामी अथ किया दै, कि “ सवै › शब्द्‌ ईश्वराची है 
श्रु « स्वं समाप्नोषि ततोसि सै अर्थै- सवम तु व्याप्त दै 
इसलिये तु “ सवै » कहाजता है । इस श्रुतिके वचनानुसार “सर्व 
किये ईैश्वरको तिस ईश्वरके ज्ञानके विषय जो एकवारगी मूढ दै, 
शर्थात्‌ पूरयन्त न हैनेके कारण दईश्वरको नहीं जानतेहए केवल देह- 
मात्रे निष्ठा रखते है, पने देहे ही स्नेह कते है उनको हे यज्ञन ! 
तू ५ नष्टान्‌ विद्धि ” नष्ट जान ! जसे अन्धा उजाडको नहीं मानता 1 
इसी पकार मूस अपने नष्ट होनेको नहीं देखता । जेस कागेकिल्िये 
चन्द्रमाकी किरणे श्रच्छी नहीं. लगती, एसे मूर्खोको भगवानका यहं 
सबश्ेष्ठ मत नीं सुहाता. ॥ ३२ ॥ 


इतना सुन श्चञ्जनने पूद्धा हे भगवन्‌ ! गुण-कमके विभाग जाननेवाले 
` ज्ञानी तो एसा समभकर,कि “गुणागुणेषु चत्तन्तेः इन्द्रियां अपने-्रपने 
विषर्योमे वत्तमान रहती हैँ ” कतलाभिमानमे न फंसकर लोकसंग्रह 
निमित्त निष्काम-कमोका सम्पादन करतेहृएु, कवतवाभिमान तथा फलम 
फंसे हए पुर्षोकी बुद्धिको कसे चलायमान नहीं करते, तो न के पर उनं 
पजञानि्योपर दया करके कतृत्वाभिमान वा फलकी ्राका्लासे उनकी 
` अुदिका निग्रह कर्यो नही कलते ! धिक नदीं तो कुं भीं तो इनकी 


श्लोक ॥ ६६॥  . ज्रीमदगवद्रीता ` ७०७, 





बुद्िका निग्रह कएवादेना चाहिये श्र्थात्‌ विषर्योते इनकी बुद्धि. तो ` 
अपने श्रानवलसे .वा राजशासन हारा स्कवा दैनी चाहिये । 


शुनके इस. मकार कहनेषर भगवान उत्तर वैते है-~ ` 


मू-- सदश चेषते स्वस्याः प्रकृतेन्ननवानपि । 

प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 

॥ ३३ ॥ 
पदच्छेदः-- जानवान्‌ ८ तच्छविद्‌ ) श्रपि, खस्याः (खनी. 
याया; ) धङ्घतेः स्वभावस्य । पूैकृतधर्माधमादि संस्कारो वेभान- 
` जन्मादावभिव्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः ) सदश्‌ ( अनुरूपम ) चेष्टते 
( चेष्टं करोति ) ,[ तथा ] भूतानि ८ स्वे प्राणिनः ) प्रकृतिम्‌ 
( स्वभावम्‌ >) यान्ति ( अयुसरन्ति। अनुवतन्ते) [ चरतः] > निग्रहः 
८ मत्सैनम । निरोधः ) किस ( किमपि न ) करिष्यति ॥ ३६ ॥ ` 


पदाथः-- ८ ज्ञानवान्‌ ) तेष्चोका जाननेवाला ज्ञानी जन 
८ श्रपि.) मी ( खस्था; ) अपनी ( भर्तः ) प्रकुतिके ( सदृशम्‌ ) 

` श्ननुसार ८ चेष्टते ) चेष्टा कता है, भ्र्थात्‌ अपने स्मावालुसार . 
ही कमम वत्तता है । इसी भकार. ८ भूतानि ) संसारक भाणीमातर 
कानी हो वा मूर, मलुष्य हैं वा पशु सबके सव ८ भक्ृतिम्‌ ) धिना 





> नहः कि करिष्यति = रागतकण्ठेन इरितान्निकतैयित न शनौतीत्यधैः । महा. 
नफपाधनलं ल्ालापि इुर्वा्नापापल्यात्‌ पपिषु पवतेमानामशाद्तशापनातिकरमदोषान्न ` 


विभ्यतीति भावः। 


६ ्रीमहगबहीतीः `  [ धध्या० ३] 
इच्छके भी बलात्कार श्रपती-अपनी भकृतिम ( यान्ति. ). भवेश्‌ 
कते ह । अर्थात्‌ अपने-अपने खमतरातुसार ही याचरण करते ह 1 
तहां किती प्रकारका ( निग्रहः ) रोक ८ किम्‌ ) क्या (करिष्यति) 
करसकेगा ॥ ३६ ॥ वि 
भावा्थैः- यह -सष्टि नादि दै । इसके अनादि हीनेका कारण्‌ 
यह है, कि सृष्टिकन्ता खथ अनादि हें। य -सृष्टि, जो मादेशवरी-शक्ति . 
कहलाती , उस महेश्वरम सदा वरैमान है । जसे .तिलमे तेल, अग्निम 
दाह शौर पुष्पम गन्ध, एते उस महपरमुमे यह्‌ मकृति सदा वत्तमान 
है । यही महाशक्ति सृष्टी स्वना, पालन तथा सहार करती रहती है । ¦ 
श्च नामेक लोहितशुष्लक्ृष्णं बहीः प्रजाः खजमानाः सरूपाः। 
. बही अजा (शि ) ज लोहित, शुङ् ओर कृष्ण. वी ॒है रथात्‌ 
जो रज, सच शौर तम तीन गुण वाली है, सो बहुतरी पूजाको सुजने 
वाली है. । सो भदेश्वरके खय श्ननादि हानेके कारण श्रनादि है। 
तिस पकुतिके अनादि हेनेसे जीव ओर जीवेकि कम भी श्रनादि है । 
सो यह्‌ जीव चनादि-कालसे पाप पुय कमोका सम्पादन करता चला 
आता है! वे ही पिक्ठले कभ भाज पूरव्धं होकर जीवोकि भले बुरे 
समाव तयार करदेते है 1 उनही खभावादुंसार यथात्‌ अपनी-अपनी 
पकुतिके अनुसार ज्ञानी र मृखै आचरण प्रते रहते है। इसी विषय 
को स्ट कते हुए भगवान्‌ अनक प्श्नका यों उत्तर देते है, कि 
[ सहशे चेष्ठते स्वस्याः प्रकेते्ञानवानपि 1] विधि ग्रौर निषेध 
को जाननेवालाःतथा पूुतिके गुर पू -रूपते सममनेवाला ज्ञानी 
भी अपनी बलवान पएुतिके अनुसार ही चेष्टा करता "है, चर्थात्‌ 





छक ॥९६॥ शरीपद्गवद्रीता ७28 





जानीकी पूकृति भी जेसे-जेसे जिस-जिस कर्मको करनेकी पेरणा करती 
है तेसे-तेसे वह्‌ करता रहता है । बह्मा लेकर जितने देव, देवी तथा. 


ऋषि, महषि इलयादि हँ सब श्चपनी-अपनी पकुतिके श्रनुसार वक्षमान 
रहते है क्योकि पृछति. सदा बलवान है । 


शंका- सगवान्‌ पहले कहञये है, कि ““तत्वषिततु महाबाहो ! ५ 
( देखो छो २८ ) ततवित्‌ ज्ञानी गुणोको गुणमे वतैता हा जान 
कर्मोमिं श्रासक्त नहीं हाता । यौर कततवामिमान नहीं कता पर 
रब कहुरहे है, किं जञानवान अर्थात्‌ तद्वित्‌ भी अपनी-अपी. परति 
के श्रनुसार चेटा करता है । इन दोनों वाक्यम विरोध देखपडता है 
एेसा क्यो १ । 


समाधान दोनो वाकयोमिं विरोध कुमी नहींहे सुनो ! “पूवकृतधर्मा. ` 
धर्मादि संस्कारो वत्तमानजन्मादावभिव्यक्तः सा प्रकृतिः › (शकः) भाष्य 
कार शकर कहते दै, कि पूव जन्मोमिं बारम्बार धमे अथवा अधमे करते-कंरते 
जो शुध वा मलीन सस्कार हकर व्च॑मान जन्ममे प्रगट हता है वही जीवो 


दिप्पणी- भनादि काठसे नो यह जीव भर्नक न्मम ना कर्मं करता चता 
जाता है उनके फलः नो एकव हरहे है “ संचित ® कहलाते दै, जसे किपी प्राणी 
का उपान क्ियाह्रा धन एकं कोशम एकव रहता दै पैसे नीवके ऽपानेन कियद 
कर्मौका एक भण्डार बना इतरा है" । उती भणए्डारसे घ्र्थात्‌ ^ संचित " से जो एक 
माग निकाल कर किसी एक जन्म भोग॑नेकों दियाजाता & उसका नाम॒“ परारन्धे " 
वा « भाग्य » होता १। सो प्रारव्धं वा माम्य श्रवश्य. ्ञानीक्रो भी भोगना पता है1 - 
वही प्रार्थ श्रपने बलसे हठात्‌ दुःख सुखको भोगवाता ६ । क्योकि उ प्रार्धादसार 
` प्माणीकरी प्रति शर्थात्‌ स्वमाव भी बननाता दै । | 

"क 0 


६ + भीषा [ मवार १] 





क भकृति हैजाती है ! मग्वानने जो २८ वें श्लोकम कहा है, कि 
ज्ञानी प्रकृतिकरे गणोको युणमे श्र्थात्‌ इन्द्रर्योको विषयों वत्तता हु्रा 
कके श्रहैकारमं नहीं ' कसता, सो सांगोपंग सत्य है । क्योकि सादिक 
कमोके सम्पादन करनेसे ज्ञानवान्‌की परकृतिम तो सदा दया, त्तमा, 
-मेतीः इयादिके सखामाविके सद्दण पडे रहते द । शम दमादि षट्‌- 
सम्पत्तियां, मनन. इयादि साधन चतुष्टय, यम नियमादि श्यष्टांगं 
योगके श्रैग मी उसकी परकृतिम खामाविक ही पडे रहते है । अर्थात्‌ 
 ्ानवान्‌को कोई कितना भी वहकावे, कि मद्यपान करलो ! थोडा मांस 
खालो ! वेश्या गमन करलो { श्र परायेकी बस्तु उसकी जान मारकर 
लेलो ! पर च्ञानी कमी एेसा नहीं कर सकता । क्योकि उसकी पृकृति 
ही एेसी नहीं हती । अपने अनेक जन्मों पूकुतिके यनुसार वह्‌ तो 
जानता .ही दै, कि व्याघ्र ओर सधैके समान विष्योकी मित्रता च्च्छी 
नहीं ! इसी कारण इन्दियोको विष्यमिं बरतता हु्ा जान कतुला 
`भिमानसे रहित रहना ही ज्ञानवानकी प्रकृतिं हैजाती दै । इसी तात्पस्यै 
से भगवान्‌ कहते हे, कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृतिके विरु कुः 
नहीं केरसकतां । इस्षिये २य वे श्लोकम जो भगवानूने कहा, कि 
« गुणागुणेषु बततन्ते इति मता न सज्जते ” शौर श्रव जो कहते 
है, कि ( सदृश चेष्टते सस्या; घकृतेक्ञीनवानपि ) इन दोनोके तास्पयौमि 
कुक भी अन्तर नहीं है । इसलिये भगवोन्‌के दोनों वचरनोमिं विरोध 
नहीं है । शका मत करो , 
अच भगवान कहते है, कि हे यज्ञन | जब जञानवान भी अपनी 
मकृतिके श्रतुसार, चेटा कता है, तो अक्तानिर्योका क्या कहना है १ 


श्लोकं ॥ -६६॥ ` श्रीमदगवद्रीता । ७११. . 





इसलिये मै तमे कहत दू! कि [परकृतिं यान्ति भूतानि रि यद 
किं करिष्यति ] जसे ज्ञानवान्‌ श्रपनी भङतिके श्नुसार चलते ह 
देसे दी इतर जो अज्ञानी जी दँ वे भी अपनी प्रकृतिमें बे रहते हँ शौर 
उसी पनी प्रतिक अनुसार चलते हँ तो फिर किसी प्रकारका निग्रहं 
क्या करसकता है १ अर्थात्‌ एेसा कौन है जो इनकी प्रकृतिको रोक- 
सके ! जसे ज्ञानवानूसे श्रशुभ-कम कराना कठिन है, रसे ही ` 
अज्ञानि्योसे जो दिवारात्रि कपूय ( ष्ट ) आाचरणमे लगे रहते है, 

जान-बुभकर मी अशुम-भाचरण करते हैँ उनकी इन्दिर्योका निग्रहं 
करवाना कठिन है । इसी कारण मगवान्‌ कहते है, किं निगु 

किः करिष्यति ” किसी भकारका निग्रह ेसे पराणीका कया करसकतां ' 
है ? कै कितना ही भत्सना करे, पर उनकी अकृतिका बदलजानाः 
किन है । देखो ! राजाकी श्रोरसे निग्रह करनेकै लिये.दरड पाते हीः 
रहते है, तथापि वे अपनी प्रकृति-अनुसार चोरी, भ्यसिचार इत्यादि 

करते ही रहते दै ` । क्योकि दुष्कर्म परम श्रासकतिकी उत्कटताके 

कारण अपने दुष्क्मौका निवारण नहीं करसकंते । महा नरक भोगनाः 

पडेगा । एेसा जानकर भी दुर्वास्तनाकी भवलताके कारण तनक मी किंसीकी 
भतसना नहीं मानते । ऋषि, मुनि.की तथा श्रुति, स्मृतिकी आज्ञा मग 

केरनेते नहीं उसे! इसी कारण वे निरङ्कुश कहलति है यहां तकं 

कि उनको मुभ ईश्वरकी भी आज्ञा उरलघन करनका कु भय नहीं 

- है । इसलिये किसी भकार किसी चक्रवत्तीकी श्राज्ञा दारा भी उनके 

स्वमावका निग्रह नहीं होसकता । कारागोर, फांसी, शूली इत्यादिको 

दुः मो सो सहीःपर खमावं न दोडं । | 


७११. ` श्रीमद्भगवदरीता ` [ भध्या०६ ] 





 भ्रनिभ्रहः किंकरिष्यतिःः वाक्यके यथै करनेमे टीकाकारोका कु मत 
मेदहै। वह यह्‌ ६ फि शैकराचा्थै, श्रानन्दभिरि, नीलकर; सधुसू- 
वन, अ्रभिनवगुप्ताचाय्य इत्यादि एसा अथ कतत, कि मगवान अक्ञुन 
, कैप्रति यों कहते, कि हमारे वा किसी यन्य राजा इत्यादिके निग्रह करनेसे 
इनकी शुकावर नहीं होसकती । पर श्रीधर-स्वामीनि एेसा श्रथ करिया 
है, कि ये अज्ञानी बलवान पूकुतिके अधीन है, तो इनकेल्िये इनका 
इन्द्रिय-निग्रह क्या करसक्ता है ! दोनो अर्थम बहुत ही अल्प भेद 
है बह यह्‌ है, कि पूथमके सहातुमावेकि थमे दूसेरेकी रसे निग्रह 
करवाना सिद हता है श्रौ श्रीधरखामीके थसे प्राणीको अपने ढारा 
भ्र्थात्‌ ्ापसे-श्राप निग्रह करना. सिद्ध हता है. । दोनों प्रकारके 
श्रमिपूयोसे यही सिद्ध हता है, कि जव मचुप्य अपनी-अपनी पृकृतिके 
व्रश रै तब च दूसरे निप्रह्‌ करवानेसे इन्द्रियां मानेगी श्रौर न अपने 
निग्रह्‌ करनेसे मार्नेमी पणी अपने खमावातुसार चलहीगे ॥ ३३॥ 


-इतना सुन यज्ञ॑नने शकाकी-- मगवन्‌ | जब मनुष्योको उनकी 
पूकृति ही अपने वशम रख शुमा-शुमभ करवाती है ओर तिसका निह 
किसी पृकार नहीं हैसकता । तो वेद, शारख्ौका उपदेश निरथैक है । 
तव तो “ > सत्यान्न प्रमादितव्यम्‌ । + धम्मन प्रमादितव्यम्‌ 
मातृदेवो भव ! पितृदेवो मव! ्ाचा्थदेवो भव ! इत्यादि श्तियेकि' 





` ~ > सत्यमे प्रमाद्‌ मत करो । 
+ धर्मे प्रमाद मत्‌ करो । 


। 


श्लोक ॥*९४ ॥ ्रीमद्रावद्रीता' ७६१६, 





उपदै्शोकी श्रावश्यक्ता ही क्या थी ! इनके पालनफे निमित्त पुरषाथ 
दा यल करनेसे लाम ही क्या हेगा ! इस कारण मेरी दस शंकाका, 
निवारण करते हुए कृणकर इतना तो बतादो † कि कौनसा उपाय करनेसे 
कतौखाभिमानसे निदृत्तहोकर इन्दियोके फंसे भणी चूट सकेगा ! ` 
इतना सुन भगवान्‌ बेले-- । 

मू०-- इन्दियस्येन्दियस्या्थै रागहेषौ व्यवस्थितो 1 
तयोन॑ वशमागच्छेत्‌ तौ खस्य परिपन्थिनौ॥२५॥ 
पदच्छेदः-- इन्द्रियस्य (८ करणसमूह्र्य ) इन्द्रिथस्या् 
( शब्दादि विषये ) रागद्रेषौ ८ श्रानुकरल्य-परातिकूल्ये ) व्यवस्थितो 
८ नित्य सम्बद्धौ ) [ श्रतएव ] तयोः ( दयोः रागदेषयोः ) उशम्‌ 
८ श्रधीनम्‌ ) न ( नहि ) श्रागच्छत्‌ ८ पवर्त ) हि ८ यतः ) 
तौ ( रेष ) श्रस्य ( प्रणिनः 1 सुसुकतोः) परिपन्थिनो (विरो- 
धिनौ । श्रेयोमार्गस्य विघ्रकर्तारौ ) [ स्तः ] ॥ ३४ ॥ | 
पदार्थः-- ( इद्दरियस्य ) पत्यक इन्दियके ( इन्दियस्या्थे ) 
, श्रपने-ग्रपने- विषयमे ८ रागेषौ ) राग श्रौर देव ८ व्यवस्थितो ) 
व्यवरिथत रहते है । इसलिये ८ तयो; ) इन दोनोके ( वशम्‌ ) 
वगम ( न श्रागच्छेत्‌ ) नहीं पडे ( हि ) क्योकि ( तौ )ये 
राग हेष दोनो ( श्रस्य ) इस प्राणीके ( परिपन्थिनो >) विरोधी. 
, श्चौर शत्र है । र्थात्‌ खामाविक करत्वाभिमान्मे रसाकर मा 

डालते ई ॥ ३४ ॥ 


७१४. ` श्रीमदरगवद्ीता [ भ्या ९] 





भावार्थः- अञ्जैनने जो शकाकी है, कि जब प्राणीमात्रको अपनी. 
शरपनी प्कृतिके पतिकूल ाचरेण करनेकी शक्ति नहीं दैः त श्वुति-स्पृतियों 
हारा नाना पकार यत्न करनेकी क्या श्रवश्यकता हे ! श्नौर इससे वच- 
नैका कया उपाय है † तिसके -उत्तरमे श्री गोलोक-विहारी जगत्‌ हितकारी 
कहते है, कि [ इन्दियस्येन्वियस्यार्थं रागदेगे उयवस्थितो ] 
इन्दियकि विषयमे रगदेष व्यवस्थित हैँ रथात्‌ जितनी इन्द्ियां दै सव 
रागदेष करके ही श्पनी-श्पनी इच्छातुकूल वत्तेना . चाहती है इस- 
लिये जब जिस -इन्द्रियको अपना विषय मिलजाता है तब यन्त ही 
भसन्न हं अपने विषयकी शोर दोडती है । जैसे कागले मांसके खड पर 
गिर बडे वेगते कपट मार लेजाते ह । जैसे तीर पने धनुषसे निक- 


` लते ही मृगके शरीरम घुस पडता है, एसे ही ये इन्द्रियां ्रपने विषयकी 


र दौडपडती रै । इनका विरोष सभाव यह है, कि « राग- 
हेषौ व्यवस्थितौ ° इनमे राग-देषके व्यवरिथत रहनेसे जो विषय ` इनके 
अडकूल मिलजाता ह उससे ये राग श्रथात्‌ भेम करती है मौर जो 
इनके प्रतिकूल मिलता है उसते ये ठेष करती है । ते इन ांखोके 
सामने जब कोह सुन्दर सती पडजाती है तो ये कट दौड उसमे ठेसी 
चिपटजाती है, कि हटाये नहीं हटतीं । यहां तक, कि उसे दिन रात 
देखना ही चाहती ह रौर अपने साय-साथ - अन्य इन्द्रियो को मी बह्‌- 
काती हैः कि हे कान ! तू मी इसके वचनोको सुनाकर है जिद! त्‌ 
भी इते वाते कि्ाक इतयोवि-इत्यादि । इसीके पूतिकूल जघ कोर 
रूम इनके सामने श्राजाता है तो उससे हटजाती है । उसे देखन 
मी नही चाहतीं। इसी ` एूकार अन्य इन्द्रियां मी ` `इच्छानुकूलतासे 


शे ॥ ६४ ॥ : श्रमदवगवहीता. 4६ 
क 
भसत्न ओर मतिदूलतासे अपृरन्न हती हैँ । क्योकि इन इद्र 

` ‰ राग > श्रौर « हेष » उपरिथत है । इसी कारण भगवान्‌ यश्चनको 
उपदेश कते है, फ [ तयोमै वशमागच्छेत्‌ तौ. चस्य परिप- 
न्थिनो ] हे अर॑न ! इन दोनो अर्थात्‌ राग हषके वशीभूत पणी 
न होवे । क्योकि ये दोनों इसके परम शच हैँ । ये दोनों ईन्द्ियकि। 
एसी सहायता कते है- जसे ्ग्निको पवन । अर्थात्‌ जितना ही पन्‌ 
का वेग हाता जवेगा उतनी ही आराग मडकती चलीजाबेगी ओर श्रपने 

. चारों ओ्रोरकी वस्तर्योको भरम करती. चली जवेगी | इसी पकर जसे. 

जसे राग देष बढते जागे इन्दियां मडकती चसी जवगी । ओौर 
समीपकी वस्तु्मोको रथात्‌ बुद्धि, विवेक, सत्य, धृति, दया इत्यादि 
को भस्म करती चली जावेगी । इसी करण इन्दरियोको वशम रखने 
का तथा इनको पृकृतिके प्रतिकूल न बहकने देनेका सहज उपाय यही . 
है, कि राग-दढेष दोनों परित्याग करनेका अभ्यास करे । 


शंका--रागके वशीभूत न हेनेतसे तो इन्दि्योको अपने-अपने 

` विषयकरी अनुकूलता चूटजानेके कारण पराणी विषय से पचेगा, पर द्वषके 

वशीमूत करनेकी क्या अवश्यकता है ! रंसारी वस्ु्सि तो 

जहांतकः देष होजावे उत्तम 'है । इसी कारण देषते देष क्य क्य 

जाने ? देष बना रहना तो उत्तम ही देखपडता हे । फिर भगवानने 
` ५ परिपथिनौ. ? कहकर देषको. मी श्रपना शतु, क्यो कहा ! 


समाधान जञेते रागकी अनुकूलता दारा विषर्योकी बृद्धि ` 
होती है ओर चित्तवृत्ति उसी ओर. लगी रहती है, इसी प्रकार | देषते 


५११९ ` श्रीमद्धगवटरौता ` [भ्रध्या० ६] 





मी कध, ल, कपट भ्रपैचादि मलीन बासनार्योकी इदि होती 
जाती है । श्रौर चित्त-वृत्ति उसी शोर लगी. रहती है । इस देषके 
कार्ण परायेको हानि श्रौर दुःख पहूचनेकी च्छा बनी रहती. है । 


तुमने “ विराग ” को ^ द्वेष » अथवा वैष को ¢ विराग ५ 
सममा है । तुमने जो कहा, कि “ देष » से इन्दरयोकी. ्रतिकूलताके 
कारण सारे संसारे सम्बन्ध चूड जावेगा श्र्थात विराग होजावेगा 
सो रेत नहीं हेसकता । जसे राग ससारका सम्बन्ध ` बटता है पेसे 
ही देषसे भी सम्बन्ध बढता ही है । रागके पतिकरूल विराग शौर 
देष वोन है । तहां विराग उत्तम श्रौ शरेष्ठ है योर हेष प्म शौर 
निकृष्ट है । क्योकि विराग हारा जो ससारसे पतिकूलता है वह भिया 
संयुक्त है ओर षसं जो पृतिकूलता है वह श्रविद्या सयुक्त है । 
इसलिये तुमने जो ^दरुषको » विराग समा है, सो पसा मत समभो। 
यह तुम्हारी शंका निरथेक है । शका मतकरो | 

` भगवानूके. कहनेका मुख्य अभिपाय यह है, कि राग श्रौर देष 
दोनों चित्ती रिथरताको चचल करनेवाले है । चित्तके चचल हेानेते ` 
बुद्धि भी चंचल हाजाती है । ` 


इसी कारण भगवान्‌ अज्ञेनको बारम्बार कदरे है, कि विवेकी 


परुषको चाहिये, क्रि शग. ओर देष दोनोको अपने मोक्तमारका 


चाधक्र जान शीघ्र त्याग करदेवे । फिर तो इन्दर्योका कुद भी वश 
. नंरीं चलेगा 


श्लो° ॥ ३४ ॥ श्रमद्धगवदरीता ७१७ 





यदि यह्‌ कट,कि राग देष मी तो प्रकृति च्र्थात सखमही हैँ ! 
सो एेसा मत केष ! ये दोनों खमभाव नहीं ह, वर्‌ खभावके भडकानेके 
कारण है । काम कोधादि शत्यो जगादेनेके कारण्‌ है । इसलिये 
इनका त्यागना सवैथा उचित दै । क्योकि +कारणके वेदेन करदेनेसे 
कायै भी नष्ट हाजाता है । इसलिये जब श्रपनी भ्कृतिसे चयूटनेकी 
शुभ वासना उपजे तो सचसे पहले राग-देषका ही -परिाग करे । . 
फ तो सारावेडा पार दै, 
सुस्व अभिप्राय यह है, कि अपनी सम्यक्‌ बुद्धि शौर इन्द्रियो , 
की श्तुष्रूलता जड दजवे उसी कमका सम्पादन करे । सौ केत्रल 
रद्धेषङे स्यागते ही हेणा इस कारण इन दोनोको त्यागदेवे । क्योकि ,, 
हीर कितनी भी गहरी कीवप पडा हा, वर्षा-कालमे जलकी बुन्द 
चोते सवच्छ है निकल पडता हे । इसी भकार चैतन्य-रूप हीत 
कितना भी म्रकृति-रूप कीच के भीतर गडा हा, पर जब किसी समय 
उसके पू्यैजन्माजित शुभ कमौकी मेघमालाके अभिव्यक्त ( कट ) 
+ कारके रुष्य दो द दै । उपादान ओर निद्धित्त ए न्या भरर 
वैरेषिकके मनसे कारण तीन पकाकेरै-- १. उपादान (समवायि) । २.थस- 
सवाथ । ३. निमित्त | 


जिकर स्वस्पमे कार्य्यकी स्थिति हवे उतत कृएरणको उपादान कारण कहते रै । 
लैस धकरा उपादान कारण अत्तिका ६ै। 
कारके समवायि कारणे सम्बन्ध रखता त्रा जो केच्यक्रा जनक दै उसे 
, श्रपुमरायि कारण कहते ६ । नपे चटका -चसमवायि कारण कृपाल ३ । 
कार्यसे तस्थ इया कार्य्या नौ जनानेवाला है उसे निमित्त कारण कहते 
लेसे घटा निमित्त कारण कलाल, चकर, दण्डादि । ( देखो भाषापरिच्छेद १९, १७) 
६१ 


ण्यः . | ष्वव ` -, [भ्र्या० ६] 





हनैसे पुणयकी वृष्टि दास॒ भ्रकृतिकी कीच धुलननेसे इटसाधनता- 
नान » शर ^ चनिष्टसाधनता ज्ञान ” दोनौक्य ठीक-ठीक 
बोध हने लगजावेगा, तब जहां कहीं दोनों प्रकारके क्ञानोका एकं 
ठर संमेलन हे।पडेगा, तब वह्‌ मनुष्यं अपने पुणयके वलसे निष्टसाधनता 
को यथा रूपसे समभाकर राग द्वेष दोनोका परित्याग करेगा । शौर 
तब ही प्रकृतिके फन्देसे बच श्रपनी र्ना करलेगा । रागटेषके 
स्यागका साधन करते-कसते कुति ्रायसे-याप उते छोडदेवेगी । जस 
, को$ प्राणी सात दिनका भूखा हो, उसके सम्मुख नाना प्रकारके पक्यान्न 
जाव तो उस्म इष्टसाधनतारूप ज्ञान उस अन्नको मोजन करनेकेलिये 
मरणा करेगा पर जब मुखम राललेनेके पश्चात उसको यह्‌ निश्यः 
हाजवे, कि इसमे विष सिला हया है तो उसका अनिष्ट साधनता- 
रूप ज्ञान प्राणके भयसे उस विष मिश्चित अन्नको खानेसे रोकदेवेगा 
इसी प्रकार राग-हेष-रूप शचरु्रोक पर-परकार पर्विय' होजनेसे 
भरकुतिका बोध हाजावेगा, तब वहू प्रकृति उसे नहीं सतादेगी । 
ञ्चे जो प्रकृति ८ समाव ). के चूटजनेका उपाय पृद्धा था 
उसे भगवानने इस षएलाकमें खष्टरूपसेः जनादिया ॥ ३४ ॥ 
इतना सुन अङ्ुनने कहा भगवन्‌ † जव इष्ट-साधन अरः 
शरनिष्ट-साधन दोनोके परिचयसे अपने कल्याणका यतन करना ` 
ादश्यक हे श्नौर लाभदायक है, तो मेरे जानते तो इस युदधमे स्याग ही 
भ्रष्ठ देख पडता हे । वर्यो इस युदय राग द्वेष द्वारा नाना पकारे 
मष्ट कमकेसम्पाद्नका सयोश भ्ाजदेगा इसलिये सुभे शा देदों | 
कि होड यज्ञादि कमौके सम्पादनमे लगु वा सन्यास धारण वरल 1. 





श्लो ॥ ९५ ॥ श्रीमद्वगवदरौता ७१.६९ 





दसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है- 


मू०-- श्रेयान्‌ स्वधर्म विगुणः परधम्मौत्स्वलुष्ठितातं 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोमयावहः ॥ ३४ ॥ 


पदच्छेदः-- स्वनुष्ठितान्‌ (सादरुयेन सम्पादितात्‌ । सर्वोग 
पूया कृतात्‌ वा ) परधर्मात्‌ ( खप्रत्यविहितात्‌ ) विगुण; (विग- 
तगुणः । किचिदगहीनो वा ) स्वधम्मैः ( खस्यवरौमाश्रमानुरूयेण यो 
विहितः ) श्रेयान्‌ ८ प्रशस्यतरः ) [ तस्मात्‌ ] स्वध्यं ( निजव- 
णश्रमातुकूलधमे ) भिधनम्‌ ( भस्णम्‌ ) श्रेयः (श्रे्टम ) [ यतः ] 
परधम्मैः ( अन्य वर्णाश्रमाणां धर्मः ) भयावहः ( इहाकीतिकरतेम्‌ 
परत नरकपूद्वेन च भयोतपादकः ) [अस्ति ] ॥ ३५ ॥ 

पदार्थः-- श्री यानन्दकन्द अ्ुनके प्रति कहते दैः किट 
` श्ररुन ! ८ खनुष्ठितात्‌ ) सरवुणक्त सवै अमे पणे प्रकार 
शरनुष्ठान कःते हए ( परधर्मात्‌ ) परायेके धमैसे ( विगुणः ) सवे- 
गुणरहित भी-८ स्वधर्मैः ) अपने व ओर अपने याश्रमक्रा धर्म 
(भ्रयान्‌ ) ष्ठ दै । इसलिये ( स्वधर्म ) श्रपने धम्भमे (निधनम्‌) 
मस्जाना मी ( श्रेयः ) कल्याण कारक दै 1 क्योकि ८ प्रथमः ) 
परयेका धम ( भयावहः ) भयदायक हेता हे ॥ ३५ ॥ 


मावाथः- अनने जो पहले युका निषेघ कर दिजोत्तमका 
यङ्नादि सम्बादन करना तथा पख्राजकौका श्रेष्ठ धमै भिक्ादिसे . 
निर्वह करना विहित सममः करं भगवानसे चुडः त्यागने कौ पादा 
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ममी ह तिका उत्तर श्री आनन्द कन्द यो देते है, कि [ श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः परधमात्स्छनुष्ठितात्‌ ] अपना घम यदि विगुण 
भीष अर्थात सथ शण रहित, परम दुःखदायी मी हो, तौ भी बह 
श्रपना धमै परयेके सुष्टु प्रकार साधन क्ियेहुए अत्यन्त सुखद यर 
तलि धक्षेसे भी सहस्‌ गुण शष्ठ दै । यहां भगवानके वःदनेका 
यह्‌ अभिप्राय है, किं जड, चैतन्य सर्वोके धर पपे नियम पूरक स्वे 

है, कि दनम थदि रंचक मान्न उलट पुलट टोजवे श्र्थात ये पना 
घ ॒दोड परायेकाः धम अगशीकरार करै, तो सृ्टिक्रमके विगडजानेसे 
प्राणी मत्रको क्लेश हगा। देखो | पृथ्वी सेदा स्थिर रहकर स्थावर 
छगसको अपनी दात पर धारण करती है | थोडी देरके लिये इसंमं 
` वायुका धरम प्रवेश करजवे, प्र्वी वायुके समान इधर उधर उउने लग- 
जवे, तो मनुष्य, पशु, पी हइसादि सव प्राणी मात्र घवरा कर अये 
मुह्‌ गिर निशेष्ट हाजी } कोह अपना कायै नहीं करस्केगा 1 . 
समी जानते हँ, कि जण मातके लिये भूकस्प होजने पर मनुष्य-मा् 
मोरे भयके थरानि लगजाते है योर ्रनुभव कने लगते है, कि श्राज्‌ 
परलय हा । सो पृथ्वी यदि उडने लगे तो क्या ददशा हेगी १ सभी ` 
श्ननुभव कर सकते हँ । इसीक प्रतिदू्ल यदि वाय पृरथ्वीके घर्मको खी 
कार कर सुहूतेमात स्थिर हाजवे, स्तीसत्र मी न डोघ्चे तो जीवमात्रका 
श्यासोच्छरस ८ सांस लेना ) सकजवेगा माण कर्ठगत हैजवेगा । 
इसी मकार यदि थोडी देके लिये सूर्य शीतल होजये, तथा श्गम्निमे 
जलका धम आजात्रे मारे ठणएडके प्राग्‌) मात्र मरजरैगे ! फिर जलमे 
यि जनिन्न पमे आजवे रौर मेघमाला जलके स्थान पर शुग्निकी ` 


छो ॥९५॥  . < वौनद्द्रीता ७२। 


ववा करने लगजव्रे, अथात्‌ जलकी वद यदि अग्निकी चिनगारियां 
होकर बर्सने लगजावै, तो मनुप्योके धरम याग लगकर नगरका नगर 
मस होजघेगा 1 इन्दी क्लेशोके दूर करके तासर्यसे सब भृतमि 
यपना-पना धर्मे दियाहु्रा है चौर उनके नियम दौघ दियेगये है । 
्रमृतमे श्रसृतका धर यौर विषम विषका. भे वत्तमानहै | ` ` . 


एवम्‌ प्रकार जब जड पदार्थोमि धमौके पलटा खनेसे सृष्टम श्राप- 
तत्य श्रतुमव हेष्टा है तब चैतन्ये एेला होनेसे सृष्टिकी क्या 
दशा हेगी, बुद्धिमान भलीमांति विचार करसकते हँ । देखो ! 
तिहर्न दूषमे ओेयके दूधका धर्म्म श्नौर गैयके दृधमे सिहुनीके दूषका 
धम्म राजये तो महा यनै हा पडेगा । न कोई यज्ञ सम्पादन ह 
सकेगा, न किसी प्रकारकी अौषधिरयोका उचित अनुपान कहीं मिलेगा! 
शारीरिक-पुष्टि जाती रहेगी । ययपि पशु के ये गेया श्रौर पिहिनी 
जाति समान हैँ पर युणकरके इनके धरमम्मीका विलग-विलग मेदं 
` दषटिगोचरदारहा हं । 
उक्त प्रकार थचपि जाति करक ब्राह्मण, चाशडाल इत्यादि 
मनुष्यमातमे मातुष धम्मैढी समानता है, पर श्रात्मिकं उत्चतिक 
टित इन मलुप्यकि कल्याण निमित्त धर्मक विमाग॒क्ियागया दै, 
जिसे मानव-धर्मके निर्वाहं किसी प्रकारका क्लेश न हैकर ससार 
न्यायपूयैक वत्तमान रहे । [ि ग 

प्रमाण वशेधत्यैः स्पृतस्वेकः च्राश्रमाणा मतः परम्‌ ।. 

| वर्णघभस्तृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा ॥९॥ 
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अन 


वसीलमेकसभित्य यो ध्यः संप्रवत्तते । , 
व्शधम्बैः स उक्तस्तु यथोपनयने चप ! ॥ २॥ 
यस्वा्मं ससाभ्ित्य च्रधिकारः प्रवर्तते । ` 
स खल्वाभ्मधम्भैसतु सिक्तादानादिको यथा ॥३॥ 
वर्णतवभाश्रमत्वै च योऽधिच्त्य परवत्तते । 
स वर्शाभ्रम-धम्भस्तु सौजीव मेखला यथा ॥६॥ 
यो गुणन प्रवर्तेत गुणएधम्सैः स उच्यते । 
यथा सरद्धाभिषिक्तस्य परजानां परिपालनम्‌ ॥ ५॥ 
निमित्तमेकमाधिलयः यो पम्थः सप्रवत्तते । 
नेभित्तिकः स विज्ञेयः परायसिदित्तदिध्थिथा॥ ६॥ 
अथे --9. वणीघम्मे २. ्ाश्रमधःमै २. द्श्रमधरम ४. गुणधस्मं 
४. नमित्तिकधम्म ये पांच प्रकारके मानवधस्मं हे । तहां प्रथम वर्णक 
च्राश्रयसे जे धरम प्रदृत्त ह उसको दशधर्म किये जसे यक्तोपवीत । 
दूसरा आश्चमके राश्रये जो प्रचलित है सो याश्रमधरम्बहै जसे 
भिक्ञान ओर दण्डादि । तीसरा जे वणं यौर श्ाश्रम दोनोकि 
श्रयसि वत्तमान हा उसे वर्णाश्रम-धम कहते है जैसे बाह्मणएको 
भूजकी मेखला, क्षत्नियको मूर्वा चौर वैश्यको सशकी मेखला । चौथा . 
जो गुणे मदृत्त है उरे गुणधर्म कहते हे- जसे मृदाभिषिक्त 
( राजा ) का प्रजाकी र्ता करनी । पांच्छां जो किसी एक निमित्तके 
श्ाश्रयसे कियाजावे [ इसलिये उसको नैमित्तिक धर्म॑ कहते है, से 
मायधिं्तादि ॥ . $; २०३ ४४ ६ ॥. 


खोर ॥६३५॥ ` श्रीमद्मदीतो  , ५९६ 
ˆ-~~--~-~----------------------~---------~----- ~~~ 
इन धोक परिधि पूरकं सम्पादन करनेते मतुप्य इस सोक रौर पर- ` 
लोक दोनों सुखी रहता है । प्रसेक प्राणीको ` चाहिये, कि विनवारपू्वक 
इन पचो प्रकारके धम्मौका पालन करे ! ्रपने-पने घम्मेका पालन क, 
पर परायेका धर्म न श्गीकार करे । मगवानके कहनेका मुख्य श्भिप्राय 
यह हे, कि हे श्नुन.! तू गृह है । इसलिये पचमहायक्ञ तथा गृहक 
प्रत्य कर्मौका साधन करनातेर ्ाश्रम-धस्म है । राजसुयादि यक्ञकरना 
तेरा वर्णोश्रम-ध्म है । यौर युद्ध करके अन्यायी नरेशोका नाशकं 
स्यायपूधैक प्रजा पालन करना तेरा युणधम्मं है । युष्म तरे दार 
नाना कारके जीव कपरादिसे हनन कियेजा्ेगे अथवा प्रमादे कहीं 
प्न्याग्र हौजनेसे निरदौष मजाका दणड हैजवेगा, तिनकेलिये विविध 
मकरके यायग्रिच्तोका सधन करना तेरा नैमित्तिक धम्म है । सो ` 
दन धरमममिं यदि तृ एककौ मी छोडदेगा तो तेरे धर्मक एक टांग दूर 
जव्रेगी, जिससे तेरा धम्म लंगडा होजावेगा । जव धमं लंगडापन 
धर्थात्‌ ५ न्यूनता » रागी तो इस लोक ओर परलोक दनम तेरी 
हानि दै । 


शंका-- यपनेते टेटे वरणौश्रम-धमको ्रंगीकार करना निषिद्धः 
है, पर श्रपनेसे उ्वधर्म-वालेका धरम स्वीकार कएने मे क्या हानि दै 
सखिया इयाद्वि विषमे यदि अम्तका गुण ्राजवे तो सारकं - 
कस्याश्‌ ही देगा हानि कया है ! इसी सिदान्तके अनुसार यदि 
दतियेमि वैश्य शौर दका धर्म न प्रवेश करके ब्राह्मणको धम भाजवे 
तो क्या हानि है ! विष्वामित्रजी तो राजपिसे बऋहयषिं हचुकरे..है। 
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इतिहासेसि प्रकट है । पिरि श्र्जुन मी यदि राजसे ऋषि टाजवे 
तो क्या हानि है! | 


समाधान-- सच है नीचं यदि उत्तम ध्म॒भ्रवेश करजावें 
तो कु मी हानि नही है, पर इस प्रकार नीचमे उच्च धर्मैका पुरश 
करना हंसी टकी बात नहीं है । बजारका माजी नीं है जो 
रके रोर बिकती है ! ्राज-कलके नवीन मतवालकि सिदधान्तके अनुसारं ` 
एक पैसेका यज्ञोपवीत भट सुसलमानके गलेमै डल दिया, वह्‌ 
बाह्मण वनगया । पर ग्राह्मण॒ बन जाना इतना सस्ता नहीं है । यदि 
` इतना सत्ता हयता तो सभी ब्राह्मण वनजाते शौर शजाजीके श्रा 
पूरी भिरठाह्योके साथ ददिणासे पाकट मरलिया करते । विश्ाभि्रजीकी 
जो तुमने कही सो वे एकं दिनमे ब्राह्मणसे न्ञतिय नही हए थे। 
सदम वैके घोर तपसे इस उच्च पदवीक पचे थे । मौर सच्ये 
माह होगये थे । जातिमात्र नामके नाह नहीं ये | जिन्न 
नवौन ष्टि स्दनेकी शक्ति पराप्त करली थी । क्या आजङेसुरलसानसे 
रण घनेडुोमिं एकं तृणके बनानेकीी मी शक्ति क्यं किसी. 
समाजमे देली गयी है ! कहीं नहीं !. कदापि नहीं | इसलिये एका- 
एक कोह नीच धमैवाला उच्चधरमवालेका धभ तो एवीकार नहीं 
करसकता । | 
मेरे कहनेका यह श्भिप्राय नही हे, कि कोई भणी उन्नतिके 
शिखर पर चटने कीश्चद्ान करे वा उच्च-गतिप्रा्तिके निसित्त 
चष्य नके । देता नही । भगवान कहनेका सुख्य अभिमाय यह्‌ है, 
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कि दूसरेका घर परम सोहना श्रौर सुन्दर स्यो न ह, पर षह एकाः 
एक श्रपनी टूटी कोपडीसे रथिक सुखदायक नहीं होसकता । श्र्थात्‌ 
एकाएक यदि अपनी मोपडी छोड राजमहलमे जा देठेगा, तो चोबद्र 
यरु मारे ठाकरोके अस्त-व्यस्त कर वहींसे निकाल देवेगे । पर हां 1 
पनी ोपडीको धीरे-धीरे राजमहल बना लेनेकी चेष कसते चह 
ोपडीको खच्छं रखते हुए, टष्टियोफे बन्धन सुधासते हए, उस्के छषपरो 
को छते हृषु, इतना धन उपाजन करनेकी चेष्य के जिससे कपटी 
राजमहल बनजावे । 


मुख्य श्रमिप्राय यह है, फ जिसं समथ राणी मोपडीमे ही रहेका. 
अधिकारी है, उस भोपडीका उद्धर ( मरम्मत ) करतेहुषए ष्क 
काटना, बन्धनोका वधन छोड राजमहलके वँगूररोपर जायैठे । पर जब 
पना राजमहल तयार कले, करर कूरे परे जावेठना बड बात 
चदं दै । 
सौ प्रकार जो दप्निय रणभम .उपस्थित दघुका है, उस समप्र 
ठते यद्ध. धरया प्याग कर सन्न्यासीका धमं खीकार करे भित्ता माग 
खाना उचित नदीं है । हां तिय -धमे श्रथन अपना वथ्‌-धम वा 
शण ध्न सम्पादन करलेनेके पश्चात्‌ श्रा्चम-धर्ममं उन्नति करता हा ' 
गृहस्थसे बानमरस्थ शौर बानभसथसे सन्न्यास आश्नमके ग्रहण कलनेकी 
चेष्टा करता रहे । 

इसी कारण भगवान ग्रञ्चनसे कहरह है, कि ^ श्रयान सधर्मा 


विगुणः » अयना धप सतै शण रहित भी हो तो परयेके पवशण 
९२ 


०९१ ्रमद्कवद्रीतां . ` [ ्रध्या° ६] 
[  गगगगी 
सम्प पर्वते ह है ।ऊंसे अपनी स्री कुरुपा भी हो तो परायी सुष्दर 
स्री कहीं दढडकर है । देये -एका-एक महाकाय नाम विषैले फलम 
रहने वाले. कीडेको च्ल्यन्त सुर आामृके पले स्खदोगे तो भह उसी 
ससय मरसविगा 1 चकोर ननि भोजन करके जीता है, उसे कोद शीतल 
दिका खड भोजन करते, तो शीघ्र ही मरजवेगा । इसी करण 
भगवानुत कहनेका भुस्व प्रसिश्ययं यदी है, कि जो धम पने समुख 
प्पे सिरपर आगया हौ, वह्‌ नीचे भी नीच वरथो न हो उसे पलन 
करना परम शमे है । देखो ! सहाराज हरिस्वन्डने कितना कष्ट सहा 
प्र चागडालके'सेवकर बनव खामीके निमित्त अपनी स्त्रीते भी मृतक 
` पुत्रकौ कर लेना न छोडा । राजा विन पीठ नपबादी, पर वामन देसे 
अरतिथिकां सव्छर न कोडा । दशस्थ महाराजने शण दौड दिया, एर 
वचन-प्रतिणसन जो राजा्ोका मुख्य धथ है न दोडा । लो शरर सुनो ! 
देखो रजा दधीचे अवने श्रीरकी ही देदी, पर परोपकार न छोडा। 
इन महानुभावेन खधर्मवी रक्ता निमित्त नाना कारके दुःख संह अपना 
मराण्‌ तके लाग दिया, पर अपना धमै छोड दुस्रेका ध्म अगीकार न 
किया । भगवान कह रहे है, कि हे जुन ! देख इसी युद मीस जौ 
दुयोघनकःा नमक खाद ह, इसलिये उसके हित लिये श्रपने भाण जनेका 
उपाय याप तविगे एर युद दोड कदापि लग न होगे । 
इसलिये भगवान्‌ अज्ञुनसे कहते है, कि ( खधसै निधनं श्रयः 
परधमो सथावहः) चप कषम सरण भी होजावे तो उत्तम है । वर्योकि 
पये धमै जो अपने योग्य नहीं है केसा सौ सुलभ ओौर मधुर हो 
हण कने योग्य नहीं है | यदि न्यायपृककं बिचारकी च्च्चतिभी 











श्ती° ६९५॥ ्ीमद्गवर्दि ७९४ 
मीमांसा कर देखाजावे तो च्रंयना धर कैसा न्यूल शौर सिरसतं कयौ 
नहो ! उन्तन है] । | 
प्रपना-यपन। घम क्यों साधना श्च है ! उसकी सीपांसा कुश्ती 
हे। पुनो ! किसी प्रकारके घर्मका साधन कते-करते साधन करनेवाले 
के मरितप्कमं उक्ष ध्मैके खरूपशी शथिरता हौजामेके कार्ण श्चन्तःक- 
रणक्ी इत्ति भी तदाकार हैजती है । जी चन्तःकस्यकी वृत्ति होजाती 
है पराणी तदप होजाता ३! फिर ऽते यन्तःकरणवी वृधि विस्व 
चीय्ये पर पडता हं । इसी करण पुतके अन्तःकरण की सी बनावट पित्तके 
वीर्ये अनुसार होती है । गौर उसके ल्त भी कैसे ही होते है 
इसी मीमांसाके यमुतार बुद्धिमान्‌ विचार सकते ह, #फि सहसो सन्तति 
७ लालकणा ) वा वशश्रेणी, जो एकके पीदं द एरी ची यार्ह ह, 
उसी पने पृथजेकि अभ्यस्त धके एलन कने समथ हेती है । 
चिना परिथम्‌ श्चपने-अपने वंशःपरस्परागत धमेके पालन करनेको सारी 
शक्तियां सस्तिप्कवा श्न्तःकरण्मे सरी रहती ह ¦ इसी कारण गायक 
की सन्ताने गायक श्रौर योद्धाकी सन्ताने योदा उस्र होता हे । 
ब्य सन्तानमे यज्ञादि धमकर सम्पादन करनेवाला, स्तियकी 
सन्तानं युड तथा प्रजा पाञ्नादि घर्माको पालन कलेस उसन्न 
हेता है । सच्चा ब्राह्मण वशपर्यरगतन्यायसे योगी, हानी श्रौ 
धर्मात्मा ही होगा । स्वा दतत्निय वंङपररपरागतन्यायसे वीर, साहसी 
रौर योद्धा ही हैगा । 
देखो ! क्त्रियकुलमृषण वीर + कने चप्नेको फथुरामसे 
५८ युः तिदस महा मापे परभिद रै । विस्तारे मये तरद रिदा. । 











3६ , ` अषदरवर्दता ` [ भ्या ०६] 





-लिपाया, पर उसके खभावसे परशुराम जान ही गये, किं यह्‌ चूत्रिय 
है । जब यह सिद्धान्त है कि ब्राह्मणः भिय, वेश्य योर शुद्ध चारके 
मसतिष्ककी बनावट अपने वंशपरंपरागतन्यायसे अपने-अपने धम्भैकि 
ग्रहण करनेकी शक्ति रखती है, तो को पराणी श्नपनी शिक विरुद 
धभेको अंगीकार कए्नेसे उसकी पूति नहीं करसकेगा । जब धमकी 
पति ही न केरसका तो न इस लोकमे सुखी हगान प्र लोकम । देर्नौ 
श्ररसे हानि हगी । 

इसलिये भगवान्‌ कहते है, कि श्रपना छोटा भी धर्मं परायेके 
यटे उत्तम-घे श्रेष्ठ है । प्रतएव हे भुन [ तृ श्रवश्य युद्ध कर । 
नही करनेसे तुको अवश्यं पाप लगेगा । युद छोडदेनेसे तू पापा- 
चरणवाला समभाजावेगा ! चह तू कितना भी कुलं करे पर पापी 
कहा जवेगा } क्योकि तेरी वीरताके भरसे इतनी सेना्ये इस संग्राममे 
श्रपनः प्राण्‌ देने शायी हँ । जिनकी .रक्तातेरे हथदै । यदित 
श्मपनी युदकला ओर यललौकिक-वलसे युखमे इनकी र्ता नहीं करेगा 
तोः ये सव्केसब सारेजावैगे [ तू तो अपनी जान बचाक सन्त्याक्षी बनं 
इणर उधर श्रानन्दपूवैकं फिरता फिरेगा, पर इतने जीर्वोका रुधिर तेरी ` 
गवैनपरं हगा ! यदि तू यह्‌ कहै, कि युम मरे जनेसे येः स्वै 
चलेजवगे, तो ये स्वगे जावे तो जावै, पर इनके बालवे विना श्न. 
मरे, सब तुभे शाप देर्वगे } फिर विचार तो करे ! वैश कहौ िकाना 
लगेगा ! ॥ ३५ ॥ 
` शयामसुन्द्रके मुखारविन्दसै एेसी भयकर पापकी सुचना करनेवाली 
बागी भरपने विषय सुनकर अजुन धब्राया शौर पृनेलगा । 


श्लौ° ॥ २१ ॥ ्रीषदगवहीत - | ७६६ 





५ श्चन उवाचः" 

१०-- थ केन प्रयुक्तोऽयं पां चरति पृरुषः। ` 
प्रनिच्छल्नपि वा्यय { वलादिव नियोजितः ॥ 

॥ ३६ ॥ 
पदच्छेदः-- अथ ( वाक्यारंभाथेतमथशब्दस्य गृहीला 
भश्नवाक्य व्याकरोति ) वार्प्यं ! ( हे इष्ण्वशेऽवतीणं ! › अयम्‌ 
पूरुषः (मनुष्यः) प्रनिच्छन्‌ ( इच्छारहितः सन ) अपि, वलात्‌ (हठात) 
नियोजितः ( अआा्तपतः ) इव ( सदशः ) फेन ( पुरुषेण ) प्रयुक्तः 
८ रेरितः ) पापम्‌ ( अविहिताचरणम ) चरति ( श्राचरति ) ॥३६॥ 


पदार्थ;--८ श्रथ › प्रश्चका सूचितकःनेवाला शब्द 
वाक्योके श्रारंभमें लगायाजाता है । सो यहां श्रजुनं प्रश्नका चरारंभे ` 
करता है ¡ इपल्तिये “ श्रथ ? शब्द पहले उच्चारण कियागया है 1 
रुन कहता है, फि ८ वाष्णेय ! ) दे इृषषंशमे अवतार लेनेवाले 
श्यामसुन्दर ! ८ श्रयम्पूरुषः ) यह मतुष्य ( ग्रनिच्छन्नपि ) विना 
श्रपनी. इच्यके भी ८ वल्लात्‌ ) हत्‌ ८ नियोजितः ) ्ा्ाप्येहुएके 
( इव ) समान (केन ) किपते (श्रयक्तः) मरित हकर ( पापम्‌ ) 
पप ८ चस्ति ) करता है ॥ ३६॥ 


मावा्थः-- शरी गोचिन्दभे ज पहले यहं कटा, किरं भ्रकेन ~ 
तु युद नरहर केपे घोर पापी समक्षाञावेगा इससे श्यजुनको भय हुभ्रा 


७1+ |  ब्रीमद्धषि्ीता [ श्रष्याण 
थौर व्याकुल हे पढने लगा, क [ अथ केन प्रयुक्तोऽयं प्रा 
चरति पुषः ] हे भगवन्‌ ! किससे प्रेरित देकर यह पुव पापकम्‌ 
कता है ! क्योकि [ श्मल्िच्छ्मपि वाष्यय ! वलादिव 
निथोरितैः ] ह इ्णिवंशमे अवतीणं मरे प्राणरत्तक श्री गोविन्द्‌ 
भ देता ह, कि “ अ्निच्छलनपि ” विना इच्छा श्रिये हुए भी प्राणी 
बहुतेरे करमीष्मे कण्ठता दै । क्योकि को प्रणी कभी नहीं 
चाहता, # भँ शस बाह्यश॒को मारडालँ । विष खोकर सरजं । 
पि उससे पेसे-रेसे बुरे ्राचरण हो ही जते है । ओरौरोकी कनि कहे 
धै देखत, किं जो प्रहान्‌ धमाल, ज्ञानी हे, जो कभी पापी इच्छा 
नहीं करता, वर सदा निर्दोष रहना चाहता है, जो सप्रप्रकारके दोषु, 
गुण, भला, बुरा, पाप, पुरय, नीति, अनीति, हानि, लाम, यश, 
श्रपयश तथा नरक-खगके सुख-दुःखकं जाननेकाला सममन जता 
है, वह्‌ मी.“ वलात्‌ नियोजित इथ ” किसी महा वलवानक्रे वलसे 
भरणा क्ियेहुएके समान पापका श्राचरण कसचैठता है । जसे नरेश 
किसी अपने सेवकको किसी कठिन कायक सम्णदन करनेकी ओाक्ञा देदेये 
तो यद्यपि वह्‌ सेवक उस काथ्यके करनेकी इच्छा नहीं स्ता तथापि 
पने रजाकी भ्ररणसे प्रसित ह्या उसकी श्ाक्ञा भगके समयसे उस कायका 
सम्पादन विधि-पूतक करता है । इसी प्रकार हे मगदन्‌ ! यह पर भी 
बिना श्रपनी इच्छके जे याचरण करता है, सो देखकर सुभे श्राश्नय्य 
होता है । इसलिये सविनय पृचता हू, किं किसकी प्रेरणे पेसा हाता 


है! सोकरपाकर कहो इसमे जो को मोयगीय रहस्य भीहो, तो 
, दया कर प्रगट कर दिखलायो ॥ २६॥ 








॥ श्लो प ६७ ॥ शरीपद्रगवदीता ७६१ 





यहां ञ्चुनने जो भगवानको « वार्ष्ैय „ कहकर पुकारा है, 
इसका सुख्य अभिप्रायं यह टै,  अश्चुन भगवान्‌से अपनी अपनपव 
मकटकर्‌ यह्‌ स्पृति कराता है, कि हे मगवन्‌ | मेरे मातामह ८ नाना ) 
का वंश ( बरष्णिवंश ) यादव कहलःता है, तिस वैशमे तुमने अवतार . 
लिया है । इस कारण तुम सुको पना सगा जान मेरे हितकी वश्य 
कगे । यत्तएव भै बारम्बार सिच्च विषयों शंका इत्यादि करता हु्ा ज 
तुमको क्लेश देता द , इस मेरे अपराघको कतमा करोगे । 


प्र शेनकी इतनी पाथना सुन श्री गोविन्द भीर ष्वनिसे बोलने लगे- 
श्री सगवादुगाच-- 


मू०- काम एषः क्रोध एष रजोयुखुसमुद्धवः । 
महाशनो महा पाप्मा विद्धेयनमिह वैरिशम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ 


पटच्छेदः-- रजोगुणसश्ुद्धवः ८ रजोगुणः समुदवो यस्य 
सः ) एषः; काभ; ( ययम्‌ सद्नः । मन्मथः । मारः। मनोरथः ) एषः 
क्रोधः ८ ययम्‌ कोपः । अमषैः । रोषः ) महाशनः ( यपरिमित- 
मनतस सः | महा ्रासकरको वा ) भहा पाष्मा (श्रत्युग्रः ) इह 
८ स्मन्‌ सोके मोक्षमार्ग वा ) एनम्‌ ८ पुरोदत्िनम ) वैरिणम्‌ 
( गुरूम्‌ >) विद्धि (जानीहि ) ॥ ३७ ॥ 

पदाः-- श्री भगवान्‌ बेले हे संन ! ( रजोगुणतखडवः) 
रजोगुशते उन्न जो (एषः कामः) यह्‌ कम है सो ही जो (पष क्रोधः) 


७६२ श्रीमद्यगवरता 1 भध्या० १] 





यह कोधरूप भी है, सो ( महाश्चनः ) सम्पर्णसंसारकां आसे करजाने- 
वाला तथा ( महा पाप्मा ) अत्यन्त उग्र महा दुःखदाय है । सोतु 
८ इह ) इस लोकम वा मोकतरूपमारगमे ( एनम ) इसको (वैरिणम्‌) 
महाशनं ८ विद्धि ) जान ॥ ३७ ॥ 
सावा्थः-- श्रजुनने जो प्रश्न कियाथा, किं किंस बलवानकी 
मेरणसे अडे-अडे बुद्धिमान्‌ भी पापोका अ्राचरण करने लगजति है ! 
तिसके उत्तरम श्री जगतदहितकारी श्री वृन्दाबन-विहारी यो कहते हः 
कि हे भरचैन ! यै तुस पहले कह श्राया हू कि यह्‌ “काम ्राणि- 
्योका महाशेत्रु दै, इसीकी मेरणासे सवैमकारके उपद्रव उन्न होपडते 
है, जिसकी सुकावटसे क्रोधकी . उत्ति ह पडती है। ८ देखो ° 
९ छो ६२ ) सो फिर तुको स्मरण करता हूं, कि [काम एषः 
क्रोध एष रजोगुण समुद्धवः ] मेरी भकृतिके शुणोमे जो रजे. 
गुण है उससे ही उतपन्न जो यह काम है ओर सो ही क्रोध रूपभी है 
सो सवै अनथका कारण है । पहले काम उत्पन्न हता है फिर इसी 
कामसे कोच उदन्न हेता है । मै पहले तुमसे कह श्राया हू ओर 
तिका कारण मी कह चुक्रा हु, कि जव कामकी पृतिमे तनक भी किसी 
भकारकी रुकावट हाती दै तो उसी सण करोधका हंदयमे प्रवेश हाजाती 
हे । इसी कामका दूसरा खरूप अथवा मित्र कोधमी है क्योकि ये 
दोनों गलवाही कियेहुए एकसाथ फिरते दँ । मगवानका यहं वचन 
इतिहासो भी प्रसिद्ध है, कि सभककुमारादि चारौ महात्मा जिस समय 
बेकुण्डनाथके दशकी कामनासे वैकुरटे ड।रपर गये रौर जय विजः 
ारपालोने उनको रोकदिया, तब उसी क्षण इन महात्माओंको कोध 
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उदन्न हश्राया । रौर जय विजय दोनोको शाप देदिया, कि उनके शप 
से ईन विचारो को तीन जन्म राक्षस हना पडा । इसी प्रकार शुद्ध 
वासना श्रथवा मलीन वासना दोनों प्रकारकी व्रासना््मिं किसी प्रकार 
की पोसनासे कामना उन्न हकर ्रषनी रुकावटसे क्रोधकी उत्पन्न - 
करही देती है ! ये दोनों एकसाथ रहनेवाले दै । कामनके उदय हाने 
का कारण मन ही है। तिसका श्रधिषठातु-देव बह्मा है । सो जह्य रजो- 
गणसे दै । इसलिये मनसे जो कुलं उयचच हत। है सो रजोगुणा धमे 
समभा .जाता है । नाना प्रकारके संकस्य-विकस्पका कारणमी मन ही है। 
इसी कारण यह मन स्ैप्रकारकी कामनार््ोका मूल है । सो मन .सव 
इन्द्ियोका राजा दै । इसी कार्ण विना इसकी भाक्ञके कोर इन्द्रिय 
किसी श्रोर नहीं जासकती । अथवा याँ कहौ, कि जिध्र-जिधर 
इन्द्रियं जाती दँ, मभको साथ लिये जाती है । दोनोका ताथ एक 
ही ३ । इन्द्रर्याका सहायक मन शोर `मनकी सहायतः करनेवाली 
इन्द्रियां द । इसल्लिये इन वोम अन्योन्य सम्बन्ध है । सब प्रकारकी 
कामना्रमि ली-तमोगकी कामना बहुत ही विशाल है सो मनसे उयनन 
हाती है । इस कारण इसको मनोज भी कहते है । भ्रव भगवान्‌ । 
कहत है, कि [ महाशनो महा पाप्मा विद्वेयनमिह वैरिणम्‌] 
सवै प्रकारकी कामनाश्ौमे महा प्रबल श्रौर बलवान्‌ जो कामदेव है 
(-महाशनः ) वह सम्प सेसारको खाजानेवाला ह 1 श्र महा पापी 
श्त्यन्त दुःखदायी हे | सोहै प्रजन 1 हसको द्रति उग्र, भच काल 
के समान इसत अपे मोत तथा आानन्दुके मागे -श युके समान जान। 
इस शत्रुके हृदयम दया तो लेशमात्न मी नहीं हती .। व्याघ्के समान्‌ 
. ६३. । 
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विषयरूप बनदुरामे निवास कता है । भगवद्भजनके पथ॒का लुट है । 
„ समू सैसारमं अपनी वाटिका लगा सक्खी दै । रजोगुण तो इसका ` 
पितो ही है पर अविां इसकी माता है । तमोगुण मी इसकी सहायता 
करनेवाला इतका काका.टै । लोभ, मोह, ` अहंकार इसके परम भिय 
मूता है । मूद्युकीं नगरीमें इसीका डका ब्रजरहा है । सौ सयताके 
सरडारंको लुरलेता दै । श्रौर नगर-नारीफे जारो रथात्‌ लुचचोकि समान 
ये शान्ति रूप पतिव्रता स्री को बहुका कर जञानि्योकि हदय रूप घरे 
निकाल लेजाता है । इसने बडे-बडे बुद्धिमानोके विचार रूप भोप्डमे 
श्राग लगादी है ! वैराज्तकी टि तोडदी है । -्रिसा, सतय, श्रेय, 
ब्रह्य इलयादिकी बारिकाँ नोच डाली हँ । ह्यनन्दका गला मरोडदिया 
है। शम दमादिके बन सुखकी कलिर्योको जडसे उखाडकःर फँकदिया है । 
इसका पार ्ाजतकः किसीने नहीं पाया इसलिये श्यामसुन्दर कहते 
है, किं यह महाशन ओर सहा पाप्मा है । ेसा उग्रै, कि बिना पानी 
के इवा देता है| विना अ गके जला देता है । सूं चन्द्को सुदरीमे बाध 
लेना सहज है शौर सातौ समुदोका श्याचमन करजाना सुल है । 
देवलोको जीतलेना छठिन नहीं है, पर इसको वशीभूत करना सहज 
नहीं ड यह काम महा बलवान्‌ रै ! इसीकी भररणासे बड-बडे ज्ञानी 
पापकै अचरणमे रत हजते है । इसने विश्वामित्र नारवादिको धों 
डाल विया है । तहा साधारण पुरषोकी क्या गणना है ¦ साधारण . 
षोकी दशा तो यदःरेती केता है, कि उसकी आंखों पर पटरी बाध 
सव ओरसे अन्धा बना दुःखे निज्नबनमे केक देता ३ । तहां यह जीव ` 
चिह्धातःकराहूता ह । ^ इ 9 ~ | 
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यथा अतिः- ॐ यथा सोमप गान्रिम्योऽमिनद्धात्तमानीय 
ते ततो ्रतिजने विसृजेत्‌ स यथा ततर प्राङा उद्वा प्रथमापि 
ताऽमि नद्धात्त ्ानीतो अभिनद्धादो विसृष्टः ॥ (० मा" 
खं० श्रुः १) । 
महपि उदयालक पवेतकेतुसे कंहते दै, किहे सौम्य {जते किसी 
परुषकरो. उसके अपने देश गन्धार-नगरसे उसकी आंखपर पटरी बधक्र 
कोर तस्कर लेष्याकर ग्रकेला एेसे बनमे जहां कोद न हा क्रोडदेवे, तो 
वह उस श्ररणयमे व्याकुल होकर शेके समान कमी पूरव, कमी पश्चिम, 
कमी उत्तर, कमी दक्तिण॒ फिरता हु्ा, टकरोको खाता हु, गडहोमि 
गिरताहुश्रा, कंटकोके चुभनेसे दुःख पाता, चिरलाता, पुकारता परता 
है, कि हा दैव ! देखो ! मै कितना कट परहा हू । सुकको त्करेनि 
मेर नेर््रोको बांधकर मेरे गधारदेशते इधर यहां इस कैटकमय सुनसान 
वनमे छोड दिया दै ¦ अन्धा हारह। हूं ब थपने घरक मागे सुमको 
सुता नहीं । इसी सकार कामरूप तस्करे इस विधारे जीवको श्रपने 
श्रातमानन्द-नगरसे लाकर अवियामय प्रप॑चके अनम छोडदिया हं । 
इसी प्ररणसे यह भरणी इसके वशमे पडा दृश्या, नाना प्रकारके पार्पाका 
ध्राच्रणे कर्ता हुश्रा, परमान्द्-रूप माकर भूला हु दुखी हो फिररहा 
हे | केव पए काम रूप महा विकारके उखन्न हेनेसे सारा बना-बेनाया 
घर विगडजाता है 1 स इन्दा बिकारयुक्त रोजाती ह । ्रमाणए- 
इन्द्रियाणां तु सवेषां यथेकं्षरतीन्दियम । 


तेनास्य क्षरति प्रसा ऋते पा्ादिगोदकम्‌ ॥ 
( मनु° अ० २ ष्टो ६६) 


५६१. †  श्रीमह्गाद्रीता ५ ` ""। श्रध्यारश्‌) 

शर्थ-- सब इन्दि्योम यदि एक इन्द्रिय मी विषय सुखम 
ल्गजावे तो इस मराणकी अज्ञा ८ बुद्धि >; स्थिर नहीं रहती, अष्टं 
हैजाती `है। जसे चभसे बनाये मशक्मे एकं ही विद्र हैनेसे सब पानी 
निकल जाता टै । इसी भकारे कामरूप चिद्रदयारा इस पराणीके सब गुण्‌ 
निकल जाते है । पिर तो यह्‌ रीते मशकेके समान श्चपना खाल लिये 
पडा रहता है ! भगवान्‌ भी इसी अभिपायको पहले कहचुके ह, किं 
५ बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ( थध्या० २ श्छो° ६३) मुख्य श्रमिपाय 
मगवानके कंहनेका यह है, कि रजोगुणसे उस्न यह्‌ शकाम ही सहा. 
वैरी है जिसकी प्रेरणासे प्राणी विना इच्छा किये मी हटात्‌ पा्पोका 
श्राचरण करने लगजाता है ॥ ३७ ॥ | 

किंस पकार दसं कामरूप :वैरीने ज्ञान ओर वैराग्य की श्रांसपर 
पटरी लपेट वी है ऽते अगले श्छोकमे तीन दृष्टान्त देकर योगेश्वर ` 
मम्रवान्‌ श्रञुनको समभाते ह । 


 # ष भरे तेखसे रेस नं समभना चाहिये, किं सस कामि का रतेनेवाना 
कई नकं हे । मरही ! नभ ।¡ रेसे-रेसे मदाुरष भी रँ जिनहेने कामो रम भिता 
दि रै । पमोपर पिदिति दै, कि जिय समयं कामदेव जसन्त अह्र श्यादि पनी सरी 
सेना तेकर श्री कैलाश्पति श्री शंकर भगवान्‌ फो रोने भाया है उस समय शवर भग 
षारूने भपना तीसरा ने खोलकर उसे भग करडा । 


- सी प्रकार चित समय पामा -शुकदेदको मोहने लिये रम्भया नामक्षौ अप्सरा 
टवी है गोर स्वी सुलका शरानन्द उनके सनधुख वर्णन कर उनकी तपस्याको अ 
करने चाहा है ऽत सभय शकदेवन उम श्रपपराको रेसा घतकारा ह, क्रि वह लग्न 
देकर भना हे लिये घ्पने षर सरग । इषे रिद हाता है, कि नो मग्वाद्के पमं 
क्त है उपर कामदेवका बाण कदं भी काम्‌ नही वरसकत 1 


श्लो ॥ ६८] श्रीमद्रमवहीता ७६७ 


॥ क 


मृ०-- धुमेनात्नियतेवहनिर्थेथाद्शो मलेन च । 
थथोल्वेनादतो गभस्तथा तेनेदमाटतम्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेदः-- यथा ( येनं प्रकरेण ) वहूनिः ( धम्निः ) 
धूमेन ८ श्यग्निवाहेन । रिसिव्बजेन । खतमालेन ) श्राति 
यते (श्ाच्छायते) च, (तथा) च्रादशेः ( दपैणः ) मलेन [ ्ायियते ] 
यथा, गभः (शरणः ) उस्वेन (गर्मैवेष्टनेन ) ्राइृतः ( याच्छादितः ) 
तथा ८ तेनैव प्कोरेण ) तेन ८ कामेन ) इदम्‌ ( वर्यमाणम्‌ 
ज्ञानम > श्राशृतम्‌ ८ श्राच्छादितम्‌ । श्राबेष्टितम , [ विद्धि ] ॥६८॥ 
पदाशे-- (धूमेन >) धूरसि (यथा) जेस ( वनिः › परागं 
( श्रानरियते ) परह रहती है श्रौर ञेसे ( श्रादशैः ) सुख -देखनेका 
द्ण ८ च ) भी ( मलेन ) धूल शरौर मिद्रसि धिर हुश्रा रहता है 
फिर ( यधा) जसे (गभः) माताके ग्म पराणीका शरीर ( उस्वेन ) 
गविष्टन जो भिस्ली तिरते ८ घातः ) लपेय रहता है ( तश्रा ) 
तते ही ८ इदम ) यह श्रात्मसान (८ तेन › तिस पूथै कथन किष दए 
कामे ८ श्रावृतम्‌ ) भेरा हा रहता है॥ ३८ ॥ | 
भावाः श्रव श्री गोविन्द परज्नके प्रति कहते हैः रिह 
रसन ! ते [पूमेनावियते वह्निः] माग भूमेर दभा 
भका भ्कट नहीं कसती  शरपने धूमके भीतः छुपी ती हं! दी 
भकारं श्रासतल वा ब्रहमतलको अग्ने इसलिये उपम दते हैः ्गि 
कस अग्निक एक चुदर शरश दीपकके जलनेसे घरके भीतस्की रक्ली हुई ` 





७६८  श्रीमद्रगव्ीत [ अध्या 





सब बस्तु तस्तु दीखने लगजाती है, इसी प्रकार आतम-तच्च गा नदय 

तत्के हस्तगत हानेसे बह्म-लकसे पाताल -पययन्तकी बस्तु तस्त 
हस्तामलकवत्‌ दीखने लगंजाती ह । रण, अवगुण, पाप, -पुरय, 
हानि, लाम, दुःख, सुख, वन्ध, मोक्त इद्यादि सबका खरूप खच्छ 
दीखने लगजात! है । तब पराणी सवै मकारे बन्धनोसे चुट जहयतच्लको 
भाप हेता है । प्रमाण श्च"-- “ य॒दूात्रतखेन ठु ब्रह्मत्व 
दीपोपमिनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ 1. अनं धुवं स्वतसैबिशुद श्ञाला 
देवे सुच्यते स्व पाशः । ” ८ भेताश्वतरोप० ० $ श्रु° ५) 

` "अथै जव दीपक हाथमे लियेहुए युक्तयुरपके समान ग्ाततत्व- 
रूपं दीपक हारा अ्त्चको देखता है तव वह्‌ उस अज, भव, सवै 
त्से निभल देवको जानकर सवै प्रकारके वन्धनोते चूटजाता दै । 


` `इी कारण भगवानूने श्रात्मतत््वको दीपकसे वा म्नि उपमा 
देक कामको धूमते उपमा दी है । कामको धूमसे उपमा देनेका मुस 
कारण यह है, कि जेते नेतके सामने धूम श्राजानेसे कुं कहं 
सूता नहीं । इसी मकार कामरूप धूमकी बरद्धिपे ज्ञान ओर वैराक्ञ 
रूप.नेतरोके सामने धूमैलापन छाजाती है श्रौर ये दोनो नेत्र कटश्राने 
लग्रते ह ।. अर्थात्‌ ` कामासक्त-पुरषोकर ` ज्ञान ओर वैराज्की बात 
कुदे सगती है । | | 

 -भ्रष येगेश्वर भगवान्‌ दूसरा दृष्टान्त देकर समभाते हुए कहते हैः 
कि | यथादर्शो मलेन च ] जसे दण धूल धक्रसे अाच्डा- 
दित होकर. सुखः देखने योम्य नहीं रहता इसी मकार श्ासमज्ञान-रूप .. 


१ 


श्तौ० ॥६८॥ | भीमददत। ७१९. 
द्पेण. कामरूप मलसे ठका रहता है 1 यहां ज्ञानको द्गते उपमा 
वेनेका कारण यह है, कि जैसे दपैण अपने मुखके सामने श्रानेसे 





भपना मुख खच्छं देख पडता ह, रसे ज्ञान-रूप द्णके सम्मुख ` 


हनेसे अपना आत्म-खरूप खच्छ देखपडता टै । श्रथात्‌ मनुष्य जानने 
लगत। है, कि भे आतमा हः निभेल ह । रेसे जानते-जानते “ह 
ब्रह्मास्मि” खणड तत्तका श्नुभव करने लगजाता है । इसी कारणः 
श्रातमक्ञानको द्पणसे उपमा दी है । फिर कामको मलसे उपमा देने 
का कारण यह्‌ है, किं जसे दपण मलके श्रच्छादनसे मलीन हजाता 
है, मुख देखने योग्य नहीं रहता एसे ज्ञान-रूप द्षणपर कामरूप 


 मलके प्ठनेसे श्रपना स्वरूप देखा नहीं जाता । श्रासमानन्दकी 


विस्मरति हैजाती है । 


प्रव श्री ्रानन्दकन्द तीसरा उदाहार्ण देते हृए कहते है, कि . 
[ यथ) ल्वेनावृतो र्मः ] ञेसे ल्वेनसे गभ हका रहता है । 
र्था जसे मतके ग्म चादरके समान एक पतला चम जिससे 
ध्ेका शरीर चारों रते लपे रहता है उते स्वेन कहते है । 
यहां कामको स्वैनसे उदाहरण देनेका ता्यथ्यं यह्‌ है, कि जेसे गमका 
वन्चा जबतक स्वेनसे धिग रहता दै तबतक उसकी भसि तथा हाथ 
पाव इत्यादि सव इन्द्रियां विना व्यवहारके निस्थैक पडी रहती हैँ । 
इसी भकार जवतक ज्ञान कामरूप चमसे .वधा रहता है तबतक उस 
ज्ञानका कुमी भमाव देखनेम नहीं. श्रातता । भाणी अविदयके 
वन्धनसे जकडा द्रा रहता है । जब कामका वेष्टन हट जाता है तब 


~~~ 
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पराणी जीवन्मुक्त ह हाथ पब फैला श्रानन्दके नगरमे विहार करने 
जगजता है । फिर कामको द्यैनसे उपमा देनेका दूसरा कारण 
यह है, कि जैसे स्वेन भरणे शरीरको तबहीतक षेरे रहता है ज- 
तक पाणी माते गर्भमे रहता है ! प्र जिसी क्षण प्राणो गभि 
बाहर निकलता है उसी कतए वह" स्वेन श्राप्ते-्ाप फटजाता हे । 
इसी भकार जबतक पाणी मायाके गर्भम निवास करता है तवहीतक 
कामरूप त्वेन उसको वैरे रहता है, प्र जैसे गुरुपासे मायके 
गर्मसे बाहर निकला भट उसी क्ण कामरूप स्वेन फटगया। पि तो 
यह्‌ प्राणी भगवत-सखरूपको प्राप्त कर ॒श्रानन्दके सागरम मग्न 
होजाता है । 


योगेश्वर भगवान्‌ कहते £, कि हे श्रयुन ! मेने तुभको ये 
, तीन उदाहरण देकर यह .दिखलाया, कि इसी प्रकारं [ तथा तैने- 
दमाधृतम्‌ ] तैसे ही तिस कामे यह श्रातमज्ञान पिरह दै । 


इसी विषयको भगवान श्रागे श्रध्याय ५ श्छोक १५ शौर १६ 
म करेगे, कि श्रक्ञनसे ज्ञान ठका हु्ा है हसल्तिये उप अक्ञानसे 
जीव मोहित रहते हँ, रौर जिस प्राणीके ज्ञानसे तिस श्ज्ञानका 
नाश हजाता है, उसके हदये इस श्रादित्यवत्‌ ञान परन्रह्य-खरूप 
का प्रकाश हाजाता है ॥ ३८ ॥ 


यह्‌ काम क्ञानियो का कैसा प्रवल शत्रु है १ सो भगवान्‌ श्रगले 
श्लोकम कहते हे । । 


्ै 


श्तो° ॥-#€&-॥; अगवा ७४१; 


मृ°-~ अनृतं ज्ञोनमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । .. ` 
3 कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ - 
` पदच्छेदः कौन्तेय! ( दे इन्त!) ज्ञानिनः ( विवः 
करन; ) निवयेवैरिणौां ( संततं शशा ) एतेन ( नेन > कामः. 
रूपे (मन्मथर्मेण ) ुषपरेण (पूरथितुमयोषयेन ) नलेन ( न विर्व 
तेऽ पयाियेलनंले वनिः, तेन ) च, ज्ञानम्‌ ( भंतमतं्म्‌ ) 
प्राकृतम्‌ ८ ्ाच्छोदितंम्‌ ) ॥ ३६ ॥ | 
पदाथे--( कौन्तेय! > हे कुन्तीका पुत्र ञुन ! ( नानिनः). 
्ानियेकि ८ नित्यवैरिणा ) नित्यके शत ( एतन कामरूपेण ) 
टस कामरूप ८ दुष्पूरेण ) कभी नहीं सन्तुष्ट होने बाली ( नलेन ) 
धरग्निसे ( ज्ञानम्‌ ) विवेकिर्योका भात्मक्ञान ८ ्ादृतम ) पेराहुधां 
है । धर्थौत्‌ ज्ञानियोका ज्ञान कामरूप ्ग्निके बीच पडा . जल 
रहा हे ॥३६ ॥. | 
मावांथः-- पहले ज दथासागर श्री नरनागने` कौमका 
वयीन किया; उते विरतारपूैके वेन करने तोदयर्थ॑सते कहते है, :कि 
[ आवृतं ज्ञानमेतेन क्ोनिनो नित्थयैरिणा कामरूपेण 
कौन्तेयं ] दे न्तीको पत अन । कानियकि नित्य वैरी ईसं कोम 
कान. ठक हा रहता है अथात कनि्योको निर्य श व क 
रूप श्रम्निः शरलयन्त टी `दुःखदंधी है} कंयोकिःएक शत्रु वह होता है 
ज्ञो किपी पायीको दो धेटेवादो दिन चर दिन. रथी महीने 
क क? 


७४२८ '. ~ शरमद्धगवीतांः । [ श्रव्यी० ३]: 
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दो महीने वा थेधिकसे चंधिक दो बरस दुःख देता दै, परः एकशः 
वृह है ज ज्मसे मरण प्त सूत, मविष्यत्‌ श्रौर॒वततेमान्‌ कालमे 
दुःखदैतादै। सोहै अ्रुन | यह्‌ जो कामै सो. क्ञाियोका 
नित्य वैरी नहीं है पर ज्ञानि्योक्रा तो यह्‌ नित्य वैरी है 1 कारण यह 
है, कि ज्ञानी तो विषय-भोगके समय कामको परम सुखदायी जान 
कुर कामकी वृद्धि. करनेके निमित्त बडी प्रसन्नताके साथ कामराजकृी 
पौष्टिक-गोल्तियां सगाकर खाया करता है ओर श्ानन्द्-पृथैक विहारं 
कररता है । श्र्थात्‌ विषय-मोगसे पहले यथवा विषयं-मोग केरते स्मय 
श्ज्ञानी कामको श्रपना शत्र नही समता, पर भविप्यतम जवं दुःख 
माप्त होता है तव समभता है, कि इस कामने मरे साथ ' वडी शदुतां 
की है | इसलिये यह काम अज्ञानिर्योका निय ठैरी नहीं है पर क्षनि्यो 
रीतो नित्य वैरी है क्योकि ज्ञनियोकरे तो यह काम तीनों कालं 
ईुखदायी "है । देखो जने काम अपने विषयकी शोर खीचता है. तव मीः 
ज्ञानीको दुःखका अनुभव हता है । क्योकि वह जानता है, कि परिणम्में 
ईस भोगके दोस सुभे दुःख मेलन पडेगा .} -पर यह. काम रसा 
वलवान्‌ ह, कि उसकी दस बुद्धिको लोप कर ्यन्तःकरण॒पर बलात्ारः 
श्रपना प्रभाव डालदेता है। इसलिये बिचाया चनी भी पद्वाड खाजाता 
है.\ इस बलवान रोक नहीं सक्ता. इक्तलिये विषय-मोगते पूष 
तथा विषय भेगरते हूर रौरं विषय-भोगके परिणाममे भी क्ञानिर्योका यह्‌ 
अत्यन्त दुःखदाथी है । इसलिये ज्ञानि ही क्रे लिये यह्‌ नित्य दैरी 
कहा गया, हैः। भगवान कहते ह, कि. पेते नित्य वैरी कामसे शान्‌ 
मी ठका ह्राहेसो काम कैसी है घुने } [ दुष्पूरं अनलेन 


४ 
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च | चल्यन्तं दुःखसे भी नहीं पूरी हेनेबाद्यी वह्‌ शरम्ति है तिस 
` समान्‌ . यहं . कामरूप ` अनल कभी . सृनष्ट हेनेवाला नहीं है 
प्रात्‌ अनलका. सभाव है, कि कभी पूरा नहीहोता । इस यन्न 
-श्दक्न भह ्रथैदै; कि “ नास्यलं पर्यास » जिका -अलुस्‌ ` 
८ अन्त ) सन्तोषः वा समाति कभी. न हे,-उसे कदिये अनल. 
जेस श्रागमे जितनी यूती, आहुति वेते जागरो हं अभिकंस यमि 
हती. जत्रगी \ कितना मी इसे भोजन क्रते जागो यर्थात्‌ लक्यां 
; डालते चले जायो. सवंको मस्म करती चली जावेगी ।. ्रम्निदेवृरी 
-चधाकी. शान्ति न कभी हदे न हैगी । -इस करणु कामको (च) 
: त्कार कहकर ्ननलसे मी उयमा देदी । -करयोकि - शी -ह्रिने-पहलने 
.इस कामुको -धूमसे उपमा दी है । फिर अग्निसे' उपमा देनेका कासश्‌ 
:य॒ह है,. कि अभम पहले धूम प्रकट. हताः दै, पिरि वह धूम, 
:श्रनलके खरूपमे अभिव्यक्तं होजाता दै । ईइसीपरकार शरारंभमेः त 
.कछम धूसके समान केवल विवेक अर वैराग्यके नेत्रहीको मीचदेता दै ४ 
; पीडे वृद्िको पू हते-हेते अग्निक समान, ्ानियोकि अन्तःकरण 
तथा. शरीरो मी मस्म करने लगजाता है । इसलिये. यह महा 
; दुप्पूर ्रग्नि है । जितना विषय-मोग करते चलेजाहये उतना ही 
यह काम यथिक वता बलाजाता है इसलिये इसे दुषपूर कहा है । 
इस कमरप म्मम साधारण अग्निस अधिकः तप ह कया 
: श्णिकरा तो ललाया हा कोयला चौर्‌ मरम हकर. रजता (है. 
: इसका जलाया हया न कोयला हता. है ४५4 हिता है। क्योकि 
यह पयार जना भिः जला दै । र्व? सफर जरत 
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प्रिर भी जान नहीं दछौडता । भगवान्‌ कते है,. कि इस दुष्पूर 
रमित ज्ञान चि हुथा है । जेते किसी पूणक घरमे चारा श्यो 
राग संग जवे, जितनै छार हँ सव थग्निमे श्रच्छादित दाजावे, तो 
वहं उस घरमे वांहरं नहीं निकल सकता । दसी पुकार जिस पूणे 
ज्ञानरूप गृहको इस कामरूप भरग्निने पेरलिया, फिर वह्‌ किसी श्रोरसे 
-निकलनेका यत नहीं करसकता । यो तो जितने विपय-भोग संमामे 
ह सव काम ही कहलाते ह, पर सवे श्रधिकः दुःखदायी वह्‌ काम टै 
-जिसते खीकी इच्छा होती दै ! इस इच्छते प्राणी मूलसे गाश 
द्विजाता है । क्योकि खीरूप सापनीके इते हृए प्रणी त्रिष उतार 
केलिये किती भकारका गारडी-मेत्र नहीं है 1 जिसके पिरेपर यं 
-डाक्रिनी चटजाती है उसे जढमृलसे नाश करदेती है । इससे देव, 
'लतुष्य, गन्ध, नाग, किन्चर समी उरते ट । इसी कारण उपनिषदि 
सती को दी कामका देवता कथन कया है- सुनो ! श्रु° य एवायं 
 कृममवः पुरः सृ एष वदेवं शाकट तस्य का देदतेति ? सिय इति 
वाचे । ( देखो बृह” य° ३ बा° € श्रु० ११) यहां याज्ञवल्क्य 


$ = +~ 


गृह जो काममय-युर्प है सो इसका कौन देवता है ¢ सो निश्चय 
` करके जान कि इसका देवता स्तीदहै। ` 

ˆ  भ्रिय पठर्को इसी पकार अन्य कई उपनिषदेमिं कामङ्गी सरी ही 
करता कट्वी गी दै 1 जते स्व इन्दियेकि अ्मिष्ठा्"देव शरः ्रेवी हैः । 
जेत सृथै, कके दशां दिगपाल, नासिकाके श्रिनीुमार तथा जलके 
ववया हत्यादि ह । इसी पकार कीमकी देवी.“ सीं है । =. ; > 


-श्तो° | ६. ॥ धीमद्वगवहीता - ५४४ 





पाज कलक जो निराकार उपासक्र शने प्रसस देव, द्री 
स्थापना नहीं कसते, ये भी अपने महम स्तर देवीकी स्थुप्नना तो 
प्रवश्य कते ही है । देव्रलोकमे पष्वी-संडल-पय्थन्त पसा कोह भी षर 
नहीं जदं रही देवीकी स्थापना न हो ] यहातक कि बरहमदेवके घर्मँ 
मी अति हेकर बैठी इई रै । यह्‌ पेसी प्रबला हह, ` कि केवल 
प्रतत, चल्दन श्रौर पुप्पसे नहीं मानती । यह तो पुर्षकी सारी 
श्राुको मोल लेलेती है । श्रौर दिवा-राति श्चपनी पूजा श्रौर सेवम 
ता रती है । इसलिये श्रन्य देवताते इसमे विष युण है । 
सव देश, सवर जाति श्रौरं सब ध्म पुरुप इस दैवीकी पूजा अन्तः- 
`करणसे एकाप्रचित्त हे कते हँ । यद्वि पुरुष केवल द्रसकी पूजा 
श्रपने धमतुसार करे तो उतनी हानि नही । क्योकि इस देवीकी 
पूजासे पुरुप उत्तम फल रात हेता है जो पितरे नरके उदय 
करता है, पर धके विरंडः न्य किसीकी स्थापनाकीहुम अन्त 
करण लगाकर पूजा सेवा कानेसे ब्रह दतर संहस्कारिगी कालिकके 
समान जङमलसे खाजाती है । इर्ये भगान ऋते हैः `क 
ज्ञानिर्योका ज्ञान इत कामरूप दुर श्रग्नते विरहु्ा है ॥ ३8 ॥ 


इतता सुन श्चतने परहा मगवन्‌ ! मरह काम विशेषकर इस 
शीसं पना छान ग्रह स्वता दै ! सो छपक कटो ! त्र्यो 
-शत्रका स्थान जानने पुखपूधक उसे कपुगजय्‌ कुरसक्ते रँ म 





रिप - तति दि गविषे न सुनि करवत ति (रृककृः) 
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पणी 


इतना सुन श्री श्रानन्दकन्द॒ उत्तर देते है; कि हे -श्रज्ैन ! सुन 
{. : श्रव मैं तुमे इस शरीरम कामका अधिष्ठान बताता हू. -. 


शरु इच्छियाणि मनो चुद्धिरस्याधिष्डान सुच्यते । 
एतविमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य .देदिनम ॥४०॥ 


4 
र. 
1 [1 


““ वदच्छेदः--रन्दियाणि (शव्द, सय, रूप, रसु, गन्यर्ाह्‌ 
काणि श्रीत्रादीनि ) भनंः. ८ संक्रल्पविकस्पात्मिका अन्तकरणवृक्तिः.) 
बुद्धिः ८ निश्चयात्मिका च॑न्तःकरणवृत्तिः ) -श्रधिष्टठानम ८ नगरम । 
प्ध्यासनरम्‌) शरवर॑थानम्‌ । वा श्रायः ) उच्यतं ( कथ्यते ) एर्षः 
एतेः ८ आश्रयैः. । इन्द्रियादिभिः ) ज्ञानम ८ यांसंक्ञानम्‌ >) प्रादय 
( श्रच्छ › देर्हिनं (शरीरिणम्‌ ! देहामिमानिनम्वी ) विमोहयति 
{ प्रलोभयति । विविध मकरेण मोहयति ) ॥ ४५ ॥ ` 


पदाथे-- ८ इन्दि्ाणि ) शब्द, सशे, रूप, रस, गन्धी 
ध्रहणक्षसेवाली जो. कान. वचा, चु इादि. इन्ियां है रौर 
(मनः ) -सकंखपविकलयातंक जो मन. दै, तथा ( बुद्धिः ) सूत्र 
तरवौको समभनेवाली जो बहि है, ये ही तीनो ८ श्रस्याधिष्डानम्‌ ) 
इस्‌; कामके अधिष्ठान श्रधीत्‌. नित्रा कनेक नग वास्थंन' (उच्यते ) 
केजतेहे। ईंपं्षिये (एषः) यंह जो महै सो (एतैः ) इन्दी तीनि 
_ अथात्‌ इन्द्रिय मनं ओर बुडिसे ८ जानमावृसय ) शानक अच्छोरदन 
करके ( देहिनम्‌ ) भेक शरीरधारीको ८ विमोहयति ) चलतां दै 
श्रथोत्‌ मेहम डालकर उसके क्ानको नाशं करदेता है + €: -1 


शशो ॥ ४५॥ शीमृद्गवंरीतो. ->, । ७.३ 


[॥ 





सिः) 


` मावाथः-- अङ्धनने जो कामका अधिष्ठान पूर्वा है उसे 


योगेश्वर सगव्रान वशेन फते हूए कहते है किं [ इद्ियाशि ` 
मनो बुद्धिरस्यापिष्ठानसुच्यते ] इन्द्रिया, मन शौर बुद्धि 


यही तीनो मके अरधिष्ठान अर्थात्‌ निवास-स्थान रै, तिनमे सबसे 
भयम ये इन्द्रियां है । क्योकि ये जो पाच जनेद्रिय रौर पंचं करम. 


न्द्रियः ई, जिनके हाय सव प्रकारै विषयोका मोग हेता है । येः 


कामके पथम श्रथिष्ठान दै । वर्योकि इग्रियां न हां तो मनको किसी 


भकार कामका वोध ही नहीं हेसकता । जसे गजा्मोके गुप्तचर भिक्त 


भिन्न प्रकारकी वाते इधर उधरसे इक्षटी कर गुपत-ल्पमे राजानो 

प्राते ह । उनके दारा राजा सव प्रकारकी बार्ताोको जानजाता ह ! 
तदनुसार भ्राचरण करता है । इसी कारण शाम « चारचक्ु्महयी 
पालः ” राजा चारचच्चु कहते हैँ ।- अर्थात्‌ गुप्र्चैर लोग -जिके 
नेत्र ह । रसे ही मन-रूप महीपाल ` पने गुक्तचर श्रवणादि दारा 
नाना मकारे विषर्योको प्रास्त कर उनफै `मोगं उपमोगमे श्वृत्त हताः 


ह ।जसे पहले कानने किसी सुन्दरीकी पुन्दरताई सुनी, तब नेतेनिः ` 


उसे देखना चाहा । देखनेके साथ ही मनको ` जा कहा तव मनोध्ृ्ति 
उसमें भवेश करं बुक साथ मिल उसकी प्रा्तिकी चिन्तमे पंडीं 
तव मनकी, शान्त, घोर यौर शरंढ तीनों एृततियोमेसे “ घोर » भौर 
५ मह ” दो दृत्तियां उत्तकी तिके उचोगमे. लगगदरं | पाठकेकि 
कल्याणाय इन वृत्तियोकी चाल स्प्ट-रूपतसे यहा. दिखलायी जाती है। 

श्रान्ता घोरास्तथा भाः मनसो दृत्रयर्त्रिधा | - . . $ 

यम्यं क्षान्तिरेदाय्यमित्यायाः शाम्त्वृतयः॥ ` ` 


4: शीमदधगव्ीताः ` ~ [ भयाद] 





ठेष्णा सेहो रालोभवित्यःचा घोर्ट्रदयः । 
ताहे भयसित्यायोः कथिता भुढडतयः ॥ 


८ वेदान्तपचदृशी भक० १५ श्लो" ३४) 


श्रथ-शन्त,-घोरे श्रौर मूढं ये ही तीन दृवियां मनकी कही 
जाती है । इनमे जव मनोद़चि वैराग्य, क्षमा ओर उदारताकी शरोर 
जाती है, तब उसे शान्त-ृत्ति कहते हँ । जब तृष्णा, लेह्‌, रण, 
लोमः इत्यादिकी ओर जाती हे, तम्र उसे “घोर-इत्ति" कहते ह । 
जब मोह श्रौर भयकी ओर जाती हे, तव उसे “ सृह-बत्ति ” कहते 
है । जब वहां “शान्त-इत्तिः" सलगुणका कास्यं हे, “घोर-इत्ति » 
रजोगुणका कायै है रौर “ मूढ-इत्ति › तमोगुणका काय्यै है । यह 
वीता श्रत्योसे भी सिद की. हई है, कि किसी कसैके करते संमय 
पहले सनोति भागे चलती है । पमण श्रुति-- यन्मनसा मरुते 
तद्वाचा पदति । यद्वाचा वदति तत्‌ कमणा करोति ॥ -चथे-प्राणी 
पहले जो कु मनम मनन करता है तदाकार ही सुखसे उच्चारण. 
करता हे फिर जसा उच्चारण करता है तदाकार ही कम कता है 
ईसीलिये कामने पहले नेत्रम अपना अनवस्थान किया तब सनको सुधि 
इड तब सन उस सुन्दर स्रीकी पराति निमित्त घोर यौर मूढ दृत्तियोमे मनं 


हीगया । अथात्‌ तष्णा; लेह; राग, लोभ जो ५ घोरेदृत्तिके ” चार 
गहै, ये चारो कामके सहायक होगये । जञेते गढके चार रपाल 
चरो भरोरसे राजाकी रदा करते र॑ भरौर सब उरीकी ` आ्ाङ्मे ` वतै 
. है } इसी प्रकार जव ये चारो कामरूप ` राजाके रक श्रौर सहायक 


श्लोक ॥ ४०॥ ` ्ीमदवगवहरीता . | ७४६ 


1 





हेगये ।. र्था उस ॒युवतीके मिलनेकी तृष्णा उसका स्नेह, फिर 
उससे यग रथात्‌ भ्रीति मरौर उसके सग भिलनेके आ्नन्द्का श्लु 
भव करके लोभ सब एकाएक मन शौर बुद्धिम उदय हाराय । एव- 
म्प्र मन अपनी .धोर-ढृत्तिमे मग्न हेगया । वह पोर-वृचि वद॑ते 


बठते मूढ-वृत्तिको प्रात हुदै । अर्थात्‌ मोह च्रौर भय ये दोनों -मी 
उदय हाराय । मोहने तो यह कहा, किं तू चाहे प्राण॒ भी श्ण 
करदे प्र यह्‌ युवती तुभे नहीं मिलेगी यौर भयने यह्‌ कहा, कि 
यदि तू इसकी प्रातिका यल कर इसे प्राप्त भी करे तो पीडे परसत्री 
चुरालनेका दण्ड कारगारका दुःख तुभे सोगना ` पडेगा । सख्य -. 
, ताद यह दै, कि निश्चय कर इच्िय, मन यौर बुद्धि इस कामरूप 
शके रहनेके स्थान है इसमे तनक भी सन्देह नहीं है । भगवान कते 
है कि [ एतविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ] दै रैन | 
न्दी इन्द्रिय, मन श्रौर . बुद्धि. दाय यह काम ज्ञानको परकर देह- 
धासि्योको सोहा करता रै । अर्थात्‌ नाना प्रकार्छी कला दिखला-कर 
नाश करदेता है । जेसे दो मष्ट परस्पर युद्ध कते हूए पनी युका 
 दिखलते है इनये जि्तकी कला अधिक हुई वह्‌ विजय पाता है। ईसी 
प्रकार ज्ञान यौ काम दोनों म परसर यु करते है, पर काम अपनी 
` कलाग्नौते मोहकर ज्ञानको पजय करता दै ¦ शुख्य ताप यह है, 
कि जो माणी देहाभिमानी हानेके कारण देहम स्नेहं रखता हे, उसे 
काम जीततेता है । जब देहाभिमान छूटजावे तव आपसे आप काम 
, की निद्ृत्ति मी हाजावे । जसे दुटयभाव्वाले जीव-जन्तु, जो कृत्ते 
सप,. विच्छ, व्याघ्र इत्यादि है जब देडेजाते है तबही दुःलदायी हतेः 
- १५ 


1 | धद्वत [प्यार ६] 


भववककककण 2 ~ - १ अ 
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ह 1 नही जो इनसे श्रपनेको वचाकर चलेजादरये ये छं नहीं कंते 
इसी कार काम ऋोध इत्यादिको चेडना उचित नहीं वर यपनेको नसे 
चाकरं अपने जह्यानन्द्रूप रकी चीर सीधे चले जाना चाहिये । 
चपि ये परिपंथी है तथापि विना चडे चं नही कगे ॥ ४० ॥ 
इतना सुन श्र्नने पू भगवन ! इनसे -ज्चनेका क्या . ` 
उपाय है १ भगवान्‌ बेले हे यजचेन ! पुन- 
ध ० च ४ 
भर" तस्माछ्छमिन्दियारयादौ नियम्य भरतम ! | 
पाप्मानम्प्रजहि यनं ज्ञान-विज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥ 
पदच्छेदः-- भरतम ! ( हे भसतवैशशियेमणे ! ) 
तश्मात्‌ ( {तिदैतोः। यतः । श्रनेन कारणेन ) तम्‌, छदौ ( परार 
स्मकाले । कामनिरोधात भागतसीयास्‌ ) इद्दिफाणि ८ च्धःशरोत्रा- 
दीनि ) नियम्य ( वशीच्रल्य ) जानविज्नाननाशनस (*ज्ञानस› शाञ्चत 
प्राचाय्यतश्चात्मादीनामविरोधः..। “ विक्लानम्‌ ? विशषतरतदतुसवः । 
` तयोक्ञनविक्ञानयोः श्रेयः प्राप्तिरैवोर्नाशनम । श्रथवा ¢ ज्ञानम्‌ ” 
शासराचाय्योपदेशजं परो । वि्ञानमपरोक्ञ । तयोक्ानविज्ञानयोर्नाशनम्‌) 
` पाप्ानम्‌ ( पायाचारे् । सवेपापमूल-भूतमू ) एनस्‌ ( कामरूपम्‌ 
वैरिणम्‌ ) हि ( सुरस्य ) प्रजहि (परित्यज) प्रकर्षेण सारय) ॥४१॥ 
पदाथ-- (तसमात्‌) इसलिये (भरतर्षभ ! › है मरतकुलमे 
र अञ्न ! ( लम्‌ ) तू ( च्रादौ ) पहले ( इन्दियाशि ) इन्दि 
यको ( नियम्य ) वशौमूत के ८ ज्ञानविज्ञाननाशनप्‌ ) हानं 







सके ॥ ४१॥ श्रीमदधगवहरीता ५७११. 





शौर विज्ञानके नाश करनेवाले ( पाप्मानम्‌ > सवैभकारके पाकि मूलः 
( एनम्‌ ) इस अपने कामरूप शब्रुको (हि) निश्चयकरके फुरसरूपसे 
( प्रजहि ›) त्यागकरदे | ॥ ४१ ॥ [र 
भवार्थः-अजुनने जो मगवानतसे कामरूप शृन्रुकी जय करनेका 
उपाय पृ है तिपतके उत्तरम भगवान्‌ कहते है, मि [ तस्मा 
त्वमिन्ियारयादौ नियम्य भरत्षम ! 1 ( भरतम ! ) 
हे भरतछ्कुलमे श्रेष्ठ अनं ! सुन ! यहां भरतम कटनेका तात्य 
यह्‌ है, कि इस कुलम जितने भ्रष्ठ पुरुष हुए हँ सब कामना-रहित ह 
है चौर कामको परित्याग कसते चल श्राये हैँ । इसलिये इस पवित्र 
कुलमे श्र हेनेसे यञ्जन भी काम परित्याग करनेका अधिकारी अवश्यः 
है । श्रव तिस त्यागनेका उपाय कते हूए गतान. उपदेश कते है 
मिः यह्‌ काम बहुत ही बडा दुःखदायी शर है । इसलिये पहले तू 
इन्दरयोको वशीभूत वरके इसके दयागका यतन कर 1. क्योकि जब 
को पने सथानसे निकालनेका उपाय कियाजाता हैः -तब संवे 
पहले उस गढको जिसमे वह्‌ रहता है वेरकर अपने वश करना पडता 
है 1 पूर्मश्लोकमे कह अय है, कि इन्द्रियां इस कामरूप शुके 
श्रथिष्ठान अर्थात्‌ गढ है । इसलिये इन इन्दरयोपर पृणंरूपसे भमा ` 
जमा लेनेसे वह्‌ काम अवश्य वशीभूत होजावेगा । भगत्रान कहते 
है, कि सवते पहले इन इद्दिर्योको वश . क्के है अज्ञेन | 
[ पाप्मानं प्रजहि देने ज्ञानकिजनान्‌ नारानम ] इस तान 
विन्लानके नाएएकरनेवाले महा धोए पापात्मा कामरूप शतरुको त्यागकरवे ६ 


थ्‌ कामरूप शात बडा भवल श्मौर सवे शोका शिरोमणि बोर पपी, 


७१९. `. .. . , रीमह्गवद्धेता . ॥ म्या० ६ 
 । क्योकि अन्य सैसारी-शत्रु तो केवल धन, सम्पत्ति तथा इस 
नश्वर शरीरको ही नाच करनेकी इच्छा रखते ह, पर यह पापी तो घन 
सम्पत्ति तथा शरीरो नाश“करता हुश्रा न विल्लानको भी जो अलो- 
किक रल. है नाश करडासता है । जिस ज्ञान शर विज्ञानकी म्राप्ति 
ते -यह जीव सदके.लिये सुखी होता है । मोक्ञ लाभ करता हुश्रा 
प्रमानन्दकषो प्राप्त होता है । तिस नित्य-सुखकके मूलको यह काम 
व॑ललात्कार छीन ही लेता 


शंका-- यहां हृदयमे दो भरकारकी शेकाग्रौका प्रवेश हता है, 
श्रथम्‌ तो यह, किं भगवानले इस श्छोकमे कामे बचनेका ` उपाय बत- 
लते हए योँ कहा है, कि है यञयुन {-“ लमिन्दरिथारयादौ नियम्य 
तू सबसे थादिमं र्थात्‌ सवे पहले - इन्द्रियोको अपने वशम करके 
कामस यनेको बचा-- तहां आदि कहुनेसे एसा बोध. हाता है, किं 
इन्दिरयोका- वश केरना तो प्रथम उपाय है । इसलिये इससे इतर उपाय. 
` भरी हमे ! भगवानने उन उप्रायोका कथन यहां क्यों नहीं किया ! 
दूसरी शका यह है, कि भगवानने इस श्छोकमे जो इन्दि 
कौ वश कना कहा तिस्र वश कनेक कंठं उपाय नहीं बताया । 
 -'क्वोकि जिन इन्द्रियौकि विषय भगवान पटले कहके है, कि 
-+इन्द्ियाणि प्रमाथीनि हरति मसभं सनः” ये इन्दियां वलवान्‌. 
् हैः - बलात्कार ःमनको -पनी चोर खीचलेती है । एेसी इदिर्याका भर 
वश करना कैठेवने १ इत कारण इनको वश करनेका कु 
उपाय तो यहा बतलाया हता सो इस श्छोकम क्यो नहीं बतलाया ! 


शो० ॥ ४१॥ धौमह्गवीता 1, 


[क] 





समाधान-- हे बादी तेरी पहली शका जो यह है, कि मग 
व्रानके श्रादि शब्द कह्ने एेसा बोध हाता है, कि पहले ईद्रियोकि 
वश वरनेके पात्‌ कामसे बचनके अन्य उपाय भी कुच न कु 
हग सो तेरा कहना सत्य है तू धीरज रख भगवान श्रगलते शोके 
प्न्य उपा्याको मी बतादेगे | | 

दूसरी शंका जो तुमने की है, कि इन “अमाथीनि ».( व्ल 
वान ) इन्द्ियोके वश करनेको कदा पर छु उपाय न बतलाया, 
सो यह तेर भूल टै तुभे स्मरण नहीं दै, कि जहां भगवानने एसा 
कहा, कि « ईन्दियाणि प्रमाथीनि » वरहा हीरेसा भी वहाहै, . 
कि "तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त श्रासीद मरः ” ( देखो अ० २ 
श्लो ६१ ) इन इन्दरियोको बशीभूत कः समाहित.चित्त ह मेरा 
परायण हारहे ! यर्थात्‌ मेँ जः सवशर सर्वात्मा तिमे मन लगावे । 
भेरी शरण हेनिसे इन्द्रिया वशीभूत क फिर हाथसे बाहर न जगी । 
दूस तास भगवान का यहं है, किं इन्द्ियां सहज ही वश हजावेगी 
यदि पराणी विषयक सग छोडदेवे । वर्योकिः भगवान यहं भी कहचुके 
, ह, कि “ध्यायतो विषयान्पुन्सः* (देखो च ° ९ शलो" ६२) विषयो 
धा ष्यान करते रहनेसे उनका सेग उसत्नहेता है नौर सगसे कामका 
उदय हता है । इसलिये यदि इद्िर्योको वश किया चाहे तो 
लिषर्याका सग परित्याग करदे । हे वादी ! इन वचनेसि सि हाता 
३, कि भगवानने ददधियोके वश कनके दौ उपाय बताये- १, थपनी 
मोहनी मूषिका व्यान शौर २. विष्य रुगक्रा ्यग्‌ यहं सिद्ा- 
ल्त है, किः मगवत्की भोदिनी मूरिको ध्यान हदयमे जमजानेम 


७४४ श्रीपद्धधवदीतीं । [ अरध्या० ६] 





= क्िष्यका त्याग.मी ह ही जाता दै । दसल्िये मगवत्की मोहनी मूततमे 
सदा भन टिका रहे) फिर तो जसे ममर कमलके पुष्प पर. आक्र अन्य 
सी पुष्की. इच्छा नहीं करता देसे मगवत-स्वरूपवेग विषयी न्य 
 किसी.विषयकी इच्ा नहीं करता । शका सत करो । 


शका-- अब इस श्छोकमें तीसरी शका यह है, कि, मगवान्‌ 
ने जो कामको रेसा कहा, क यह क्ञान विज्ञान दोर्नोका नाश करने 
बाला है देसे कहनेसे ज्ञान विक्ञानसे काम ही प्रवल वीर है । जान 
विज्ञान तो बहुत ही नि्यैल ठहर ! पि एेसे निबलके आश्रय क्यों 
` होना ! 


समाधान कामम देसी गवलता नहीं दैः कि ज्ञान चौर 
बिज्ञानको तखतः नाश -कर सदाके लिये सारा घर बिगाडदे, केवल 
भरोडी. देरके लिये कामके भयसे ज्ञान विज्ञान अन्तःकरणसे हट जाते 
है। ज कोई परम-पवित्र स्व-शाख्-वेत्ता किंसीके घरमे पाक बनारहा 
हो हनम एक चाण्डाल उस परम कस्मात्‌ घुंसजावे, तो वह्‌ पवित्र 
ब्राह्मण श्रपना पाकर कोड उस घरसे बाहर निकल जवेगा । तासं , 
रह्‌ है, कि उस चाणडालने बाञ्णको जानसे मारकर नाश नहीं किया, 
केवल उस घरमे निकलजाने चौर थोडी देरतक मूते रहनेका कारण हुमा । 
जेते राहुसे सुर्यं वा चन्द्र ठकेहुए देख पठते है । यथाथ राहु सुच्थ 
वा चनद्रको नाश नहीं करता, वा टुकडे-टुकडे नहीं करता है, केवल्ल 
भरावरणमा्र होजाता दै । इसी मरण भगवानने पहले ही कह दिया 
. ‰ कि.“ आदृतं ज्ञानमेतेन. इस कामस ज्ञान. भिरा हा है.! 


रोके ॥ ४९॥ भैमी २५ 








इस कारण इस कामको थोडी देके सिये ञान विक्ानको नार कल 
वाला भी कंहा । शंका मत्‌ करो | : = 
श्रब भगवान्‌ कहते है, कि हे यजन ! इसको निकाल दनक 
तायय्थसे पहले इन्दियादि, इसके गक श्रपने बशीमूत फर किर 
५ प्रजहि दनम्‌ » रुटरूपते चठ निश्चयकर इतै त्यागदै ॥९१ 
इतना सुन श्रजनने पृछा भगवन | इन इन्द्योको वश्च करनके : 
पश्चात को अन्य यत भी है ! जिससे प्राणी दस कामसे. -.. 
बचे | इतना सुन भगवान्‌ बोले-- - 


मू०--इन्वियाणि परारयाहुरिन्धिषेभ्यः परम्‌ मनः। 
मनसस्तु परा इद्धियो बुद्धः परतस्तु सः ॥५२॥ 
पदच्छेदः [ देहादिभ्यः ] इन्द्रिधाणि ( श्रोत्रर्दीनि > 
पराणि (ङ्ृषनि ) चाहुः (पंडिताः श्तयो वा वदन्ति) इच्छियेभ्यः ` 
८ श्रोत्रादिभ्यः ) मन्‌; (सैकस्पविकस्ासिका. यन्तःकरणदृततिः १ परम 
( ्रष्ठम्‌ ) मनसः, तुः वद्धिः ( निश्चयालिक् अन्तःकरणदृत्तिः ) 
परा ( शरेष्ठा ) [ तथा ] यः, तुः बुद्धेः [ शपि ] परतः ( उत्कृष्टः 
सः ( ग्रासा )॥ ४२॥ "६; 24 
पदाथः-- हे चलेन ! ( इन्दियारि ) ्रोनलकूवुावि 
इन्दो महापुरषेने तथा श्तियनि स्थूल देहसे ( पराणि >. 
रथात्‌ प्र (ग्राहः) कहा है शौर (इन्द्रियेभ्यः) ईन इन्छियि (मनः). 
सेकस्यविकल्पालसक मनकौ ८ परम्‌ ) श्रष्ठ कदा हे, तथा (मनसस्तु) 


५५१ , भ्रमहगवहीता ` [मध्या] 
मनसे मी (बुद्धिः ) निश्वथासिकावृत्तिको ( परा ) भ्रष्ठ कहा है { ` 
फिर ८ थः) जो ( बुद्धः ) बुदिसे ( तु >) भी ( परतः ) एर स्थित 
है (सः) वहीश्रासा है ॥४२॥ 
“:: मावार्थः--श्रञजुनने जो भगवान कामसे बचनेके न्य उपाय पूष 
ह उनके उत्तम भगवान्‌ कहते है, फ [इन्दियाणि प्रारधाहुः] 
है श्नं मैने जो तुभे इन्ियोका वशकरलेना कामसे वचनेका प्रथम 
उपाय बताया है सो इन्दियां दत जड स्थूल पांचभौतिक शरीरते परे अथौत्‌ 
ष्ठ कहीगयी ह अर्थात्‌ यह्‌ ज पचभूतेि बनी इई देह है सो रोम, 
वम, रुधिर, मांस, अरस्थि, सज्जा, दी्थै, इन्हीं सप्तधातु््रोका एक 
पिर्ड है । यदि प्राण न ह्ये तो एक स्थाने दूसरे स्थान तक हिल भी 
नहीं सकती । जड होनेके कारेण यह कुचं समभ वू नदीं सकती । 
` परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एक दूसरे प्रमाणसे परिमित है । केवल साढे तीन 
हाथकी रै \यदि किसी समय सात हाथवा इस हाथकीरदी हो तौ भी 
यह जडं श्नौर परिदिन्न ही थी} कुम्सकशके समान यदि करई योजनका 
 भरीशरीर हो तौ भी वह्‌ जड श्रौर परिच्छिन्न ही कहा जवेगा } भग- 
वान्‌ कहते है, कि हे यज्ञन . ¡ रेप स्थूल शरीरस इन्दियोको श्चतियोने 
तथा शास्रवेत्ता्मनि परे कहा हे ! क्योकि इस स्थूल शरीरकी यपेच्ला 
इन्द्रिया सूम है, चेतन्य ह ओर यपरिष्छिचन है । इन इन्द्रियो स॒च्म 
होनेका सिद्धान्त यह है, कि सप्नमे ये इन्दिया सुचम होनेके कारण 
कई सहस्‌ योजन सुधि ले आती हँ । यदि ये स्थूल होती तो स्थूल 
शरीरके साथ बधी हुई खार प पडी रहती; पर ेसां नहीं देखा जाता । 
ये तो -स्धृलको करीं किती दशमे पडा छोड देती -है, चौर आपं बत्‌ 


स्मौ ॥ ४९  धोमदधद्ीता ` ५५४ 





वडा विशाल नगर घनांकर दशो दिशामि फिरती रहती है! हा! इतना . 
तो श्रवभ्य &, कि इस स्थूल शरीरे जो इनके भ्रथिष्ठान नेत, कश, 
शयौर नासिका इत्यादि ह वेस्थूल ह, पर द्िशक्ति, श्रवश-शक्ति, धारण 
शक्ति इत्यादि जो इन इन्द्ररयोकी विभूतियां ह स्थूल नदीं ह सुक्म 
ही है। इसी कारण ये इन्दियां स्थूल शरीरसे परे. रथात्‌ श्रेष्ट है । 
यव भगवन्‌ कहते है, कि [ इन्वियेभ्यः परं सनः] इन 
दन्द्रियोसे भी परे मन हे, क्योकि ये सब इन्द्रियां सनके श्चधीन्‌ ह 
जिध्र-जिधर मन जाता है इन्डियां भी जाती ई । ^ नःपुरः्राणी 
स्दरियाश्य्थग्रहश्समथनि भवन्ति ।? ( विष्णुपुराण अश ६ अ० ७ 
म देखो ) ध्रथै-- सन्ने श्रागे कर ये इद्डिां विषय ग्रहण करने 
समथ हती ह अर्थात्‌ जब तक मन इनके सथ न हो ये कु भी नही 
कर सकती है । सो मन संकल्य-विकस्यासक हैनेके कारण जब विी. ` 
वस्तुको देखने वासुनने ब्राहता ह तब ये दप्रियां भी देखने सुनने लगती 
` है । यहं श्रतिका सी वचन दै-- श्च °“ भनसा शेव प्रशयति पनस. 
शक्नोति ” मनसे ही देखता है शौर मनसे ही सुनता है । भगवान्‌ भी 
रारो दशै यष्यायमं अपनी विभूति दिखलते हुए करगे, कि ५ इ्द्या- 
णँ सनश्वाड्मि = यथ दहिम मनै ही हू अर्थात्‌ इन दद्वियंसि 
मनक श्रेष्ठता है । इस कारण कामको वश कानेके लिये आदिमे 
दविक वश कर इस मनको सी वश्च करना चाहिये । अधात्‌ कमस 
वचने प्रथम उपाय इन्द्रिथ-निग्रह्‌ है शौर दूसरा उपाय सनोनिपरह्‌ है । 
तिस ^ सनभ नत्र वरिशेष गुण दै 1 उन नर्वोको निरोध करना 


्ाहिये। 
१ 


१ श्रोम्रौता , [भष्वार १] 








पाऽकोके बोध निमित्तउनं नर्वोगुरणोका दशन करदिया जाताहै, ` 
. जिनके जानने से इस मनके वश करनेमे भतुप्योको सुलमता भप्त हगी । 


धे्य्योपपत्तिव्य॑क्तिश्वं विस्तः कत्यना समा । 
्दसस्चाुता चैव मनसो नव वे गुणाः ( मोत्तधमः ) 


श्रध-- १. धैय २. उपपत्ति ८ उदापोहकौशलता ) ३, ध्यक्ति 
( स्मरण ) ४, विक्ग ( ्रान्ति ) ८. कंर्पना ( भनीरधटृत्ति ) 
६, कषमा ७. सत्‌ ८ वैराग्यादि ) ८. श्रत्‌ ( रागदेषादि ) 
६. ता ( चंचल ) ये नव लक्षण मनके हँ इनमे शुभ लक्षणों 
के शहण्‌ श्रौर चणम लक्षणेकरि त्यागे मन दंशीभूत हेसकता है। 
क्योकि श्यामसुन्दर श्रागे यह्‌ भी करेगे, कि «मन एव्र मनुष्याणां 
कारणे बन्धमोक्षयोः ” ( देखो श्र श्छोक ) श्र्थात्‌ मन 
ही ` मनुप्योकि मोत श्रोर बन्धन दोनौका कारण है । इरी कारण 
भगवानने कामते बचनेका दूसरा उपाय मनका वश कना बताया । 


शंका-- मगवानने पहले पेता कहा हे, कि “ इन्द्धाणि 
अमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ( देखो ्र° २ श्लो° ६० ) जिसका 
रथे यह दै, कि इन्द्रियां बलवान्‌ ह इसल्लिये ये बलात्कार मनको ध्रपनी 
र सीचती द। पर रब कहते ई, कि “ इन््यिभ्यः परं सनः » 
इन्द्रियंसि मन परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ है श्चौर मन ही के दश ये इन्ियां है । 
सन श्रागे चलता है तिसके पील इच्दियां चलती है। इन दोनो वचनेन ` 
प्रपर विरोध देखपडता हे। देसा क्यौ ! ` 


शो» ॥ ४२३॥  श्रगद्गवहीता ५१६. 
व. 
. समधान-- इन दोनो वच्मि विरोध नहीं है वरु दोर्नोकरा 
तात्य एक ही है भौर दोनोसि एक ही यथै तिड हता है । मुख्य 
पभिप्राय यह है, कि ये इन्द्रियां सदा मनको अपना चग्रगामी बनाये 
हए अयने साथ-साथ विषयकी शोर ले चलती है । जैसे सेना, जव 
किसी श्र किसी देशकरो जीतने चलती है, तब -श्रगे-ागे श्रपने ` 
सेनापतिको करलेती है । क्योकि बिना मन केवल इन्द्रियेति विषर्योकाः 
सुख भोगा नहीं जासकता । इसी कारण “ ईन्दरयेभ्यः परं मनः” 
इन्द्रियं शष्ठ मनको कहा है । इसी ताप्तस्थकी पूति केलिये गवास 

` पहले ही“ श्र° २ श्छो° ६७ मै » यह कह श्रये ह, कि “इख्धियाः 
शां हि चरतां यन्सनोऽसुविधियते "” इन्दरियकि चते हुए, जिषठ 

 इद्दिथके साथ मन संग देता है, वी इन्दिय प्रज्ञको ह्लेती है । 
दस बचने भी यही सिद हाता है, कि जबतक मन साथ न देवे, 
मनकी प्रवृत्ति किसी योर न हवि, तबतक इन्द्रियां मनको नहीं वीच . 
सकती, वस श्राप उधस्ते लौट श्राती है । ञमि नेत्रने एक सुन्द 
खरी देखी- चाहा, कि इसमे मिल, पर मनने ्ानाभिमुख दने कारस्‌ 
उप खीको तिस्र कप्दिया, तो श्रङे्ी इन्दिय कुद भी न करसकी 
जैसे शुकदेव रंभाको मार भगाया । तहां नेत्नौका बल कुदं नही 
चला । हां | जब मन किसी तत्वकी ओर परिपक्व न होकर षवच 
दशमे रहता ३, तब इन्द्रियां चपनी शरोर खीचती हँ । इसलिये 
८ इन्दिथाणि प्रमाथीनि ?' मौर ईैन्धियेभ्यः परं मनः” सवान. 
इन दोनो वाक्योम पहला सामान्य शौर दूस विशेष वाक्य है 1, 
« समान्यशाख्रतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत ” इस नियनके 


1 


६० भ्रीमद्धावहीता `, ॥, [ भध्या० ६] 
-श्नुसार दूसरा जो विशेष वचन टै वह धिकः बलवान्‌ है । इस 
कारण कामसे वचनेके लिये भगधानने दूसरा उपाय सनका वश करना 
-बताया है । - 


शर सगवान्‌ कहते है, कि [ मनसस्तु परा बुद्धिः ] इस 
-मनसे भी परे बुद्धि है, क्योकि मनं संकस्पसिका-वृत्ति है श्रौर बुद्धि . 
-निश्यासिका्ृत्ति है ¦ अथात्‌ मन जब किसी प्रकारके कायम सकरय- 
विकस्य करने लगजाता दै, किं अमुक काथ कर वा न करू, तेव बुर ` 
निश्चय कदैती है, कि हौ इस काको कर † रौर दसको मप कर ! 
यदि बुद्धिके अधीन होकर बुक श्रटुकूस्ञ मनने ईच्दियकि साथ 
किसी कर्मका साधन क्रिया तब फल उत्तम निकला । नहीं जो बुडसि 
परतिकूलं यह मन कुदं करबेा तो फल निकृष्ट निकला ? जेत्त काम- 
वश हकर मन परल्ली-गमनमे सकस्य-विकष्य करने लगा, कि इसे 
` भोमूं वा न मोगूं ! तहां बदिन रेका अ्भौर निश्चय करदिया, कि मत 
भोग ! इसी कारण भगवान्‌ कहते ई, कि मनसे परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
यद्धिः है । बुद्धिके अनुकूल आष्वरण करना कामके वश करनेका 


तीसरा उपाय है । श्र्थात्‌ विचारे हारं बुदिको निम्भल बनाये 
 स्खना कामके वश करनेका तीसरा उपाय है । 


. - श्रव भगवान्‌ कहते है फि [यो वुदेः परतस्तु सः] जो बुदिसे 
परे हे वही श्रातमा दै । जिसके इरा बुधि निल रहती दै । बुधि 
जो सुमने, वूभनेका पकाश है सो श्रता ही का है । बुद्धि नो श्रपना 
भका नही. है । जेते चन्र वा तारागणा जो ज्योति है षह सुते 





| शछो०॥४९॥ ` -श्ीमद्वगद्रीतां | ~५११ - 





` भ्रात दै । इसी भकार बुदिको च्रासाते प्रकाश मिलता है । तार्य 
यह है कि ्ात्मास बुद्धिको, बुदिसे मनको, किर मनसे इ्रियोको 
भकाश मिलता हं । इसी -कारण ससे परे यह्‌ ग्रामा ही है । ्रमा० 
शेतिः“ च्रासनेवायं ज्योतिषासे तस्य भासा स्वमिदं विभाति” 
दरयादि श्रुति्योके वचनसे श्रात्माके ही भक्राशका सर्वै कफैलना सिद्ध 
होता है । पिर काटकोपनिषद्की.श्वति है, कि “ नित्यो नित्यानां 
चेतमश्चेतनानाय्‌ ” अर्थात्‌ यह आत्मा नित्यका भी नित्य है श्रौर । 
चैतन्यका चैतन्य है ! इसील्षिये सन, बुद्धि. शौर इन्द्रिय इन स्मे 
जे कुह चेतनता देखपडती है सबका मूल कारण यात्मा ही टै । इस- 
लिये संदा आत्मविचारम लगा रहना कामसे च्वनेका चौथा उपाय 
हे । धर्थात्‌ इन्द्ियोका वश करना प्रथम्‌ उपय, सनका वश करना 
दूसरा उपाय, युद्धि निगल रखक्छर तिस्के श्रवुकूल चलना तीसरा 
उपाय श्यौर + यत्मदिचारम स्न रहना चौथा उपाय है । जिस प्राणीके 
हाथमे ये चारौ बत हंगी.वही इस महा शत्रु कासे बचेगा ॥ ४२ ॥ 
~+ उपुक्त चार उपाये नो चौथा प्ात्मविवार है सो बिना: महोधुरमोकि सत्सइ 
से ऽत्वन नही हका । शसीलिये मपि नारदे चने रोमि कहा है, कि “महु 
परयैव भगवत्छृपातेशाद्ा ¢ अर्थाद्‌ यह परमरत्न मरात्मायोकौ छसे तथा मूग 
वतु कौ राके सेशमावसे लाम हेता है । फिर कदा ३, फ “ -कस्मात्तरति ! . 
कुस्मात्तरति ! कस्मारति १.» रथात्‌ किततयत्से तरता दै ! जिस यतसे 
तरता ३ ! किष यलसे तसा ह ? तिके उ्तसे कहते दै कि ससभान्तरति | ` 
सत्तगास्रति 1 -खस्तमासरेति ! » प्सते तरता ६ । सत्रे वता 1 
पत्स॑मते तरता है । [र ५ 


७१९ ` श्ौमदरौता [ भन्या* ६] 





यव उक्तं भकार कामसे वचनेके उपायो चठ करते इए 
मगवरन्‌ इस विषयका उयसहार करते है-- ˆ ` 


मू*-- एवै बुद्धः परं बद्धा सस्तम्यात्मानमात्मना 1 
जदि शत्रं महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ॥५४३॥ 


धदच्छेदः-- सहाबाहो ! ८ ३ शय्य युक्तं विशाल मुज- 
प्रजन ! ) एम्‌ ( अनेन्‌ प्रकरेण ) बुद्धेः ( निश्वयलिकादृत्तियु- 
त्मन्तःकरणात्‌ ) परम्‌ ८ उक्छृष्टम ) श्रात्मानम्‌ ( नित्य शुड मुक्त 
सत्यसखभाव प्रत्यक्‌ चैतन्यम्‌ 1 परमात्मानम्‌ वा ) बुध्वा ८ ज्ञाता ) 
चात्मना ( उपयुक्तप्रभावविभिष्टेनात्मना । संस्छतेन सनता) संस्तभ्य 
निष्पस्यवस्थायां सम्यङ्‌ प्रकरेण समाधाय >) दुरातदम्‌ ८ दुःखेन 
आपादनम्‌ प्रा्तियस्य तम्र ) कामलम्‌, शत्रुम ८ रिपुम । स्वै पु. 
षाथेक्तयितारम ) जहि ८ सारय ! नाश्य ! >) ॥ ४३ ॥ 


यदाधं;--८ महावाहो ! ) हे विशाल मुजावाला श्रयुन ! 
तू ( एवम्‌ ) इस प्रकार ८ बुद्धेः परम्‌ ) बुद्िसे श्रेष्ठ (श्रात्मानम्‌ ) 
भरालाको (-बुव्वा ) जानकर ( श्रामना >) उसी श्चवने शु ओर 
निल चात्मासे ८ संस्तभ्य ) समाधान करके भर्थात्‌ निष्यत्ति-अवस्थाः 
म स्थिर करक श्रातमपरिचय लाम कर्ता हा ( दुरा्तदम्‌ > श्रतयन्त 
दुःलसे हाथं श्रनेषाले ८ कामरूपम्‌ } इस कामरूप . ८ शश्चम्‌ ) 


पने परम वेरीको ( जहि ) मारडाल ! श्रोत्‌ श्रातमज्ञानसे कामः 
को जय कर ॥ ४३ ॥ 


शो° ॥ ४६॥ भीर्मदगवदरीता ७१६ 





मावाथः-जगद्युर श्री गोविन्दं यात्माको सबसे शरेष्ठ बतलाकर 
श्रव इसी भरात्मक्ञानसे कामके नाश `करनेका उपाय बताते हद्‌ कहते ` 
है, कि ( एवं बुद्धेः परम्‌ बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना) हे 
शनुश्रकि नाश करनेमे समथ विशाल भुजावाला अञ्ञुन ! तू जिस 
मकार बहहुतेरे महीपालरूप श्रपने शबचर्थ्रोको भ्पनी युदकलासे जय 
करता चला भ्राता है इसी प्रकार तु बुद्धिस परे आतमतत्म हदढरूपसे 
स्थिर होकर कामक्रो जीतनेका यतन कर ! श्र्थात्‌ श्रातमज्ञानसे ही नाश 
करने का उपाय कर ! क्योकि सबसे श्रष्ठ राजा ही की शक्ति शौर 
प्रभुताके श्राश्रय मंत्री इत्यादि कास्थ कते हैँ । इसी मकार आात्माी 
शक्तित इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादिम शि प्राप्त होती है । इसलिये जो 
विदान है, बुद्धिमान श्रौर ज्ञानी रँ वे श्रासमज्ञानहीकी प्राति दारा इस ` 
कामेत चुट परमपद प्राप्त होते है। परमाण श्र--ॐ श्रोत्रस्य श्रो 
नेमनसो मनो पा यद्माचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राशः । चचचश्च चक 
यतिमुव्य धीराः प्रेय अस्मालोकादश्ता भवन्ति । ( केनोपनिषद्‌ 
श्र०१ खरडर शरु ०१) प्रथत यह आत्मा शरो्का मी श्रोत्र है कर्योकिश्ोत्र 
(कान)खयं कुद नहीं सुन सक्ता आ्रासाकी ही शरि पाकः सुनता हं । 
यदि श्रातमा निखन्द हकर श्रपना तेज इत शरीरसे समेट हेष तो श्रोत्र 
जो एक मांसका खड म॑स्तकके नीचे लटक रहा है कु भी नहीं सुन 
सकता ८ मतकको जाक देखलो ) इसी प्रकारजो “पनसो मनो वा? ` 
मनका भी मन है | भर्थात्‌ य॒दि. ्रात्मा अपने तेजको समेट लेव तो 
मन रकस्य-धिकल्य करनेकी शक्तिसे शून्य होजावे । एवम्‌ प्रकार जो 
अत्मा “वाचो इ वाचम्‌? बचनका भी बचन दै । “स॒ उ प्राणस्य 
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प्राणः सोई प्ररका मी भाण है सोदे यासा “द्युव पचः 
` च्छुक भी च है,एवम प्रकार ( धीशः ) जो धीर अर्थान्‌ परिडत दै 
वे “ +-श्तियुच्यं ›› श्रोकादिके करण॒-कलापको छोड कर धर्थात्‌ रसा 
सममकर, कि इन श्रोजरादि इष्धर्योमिं कोई शक्ति अपनी नहीं है जो 
छु है केवल भामा ही ्रातमा है रेता जनकः ““श्रधालोत्‌ परेत्य 
इस लोकसे छूटकर रथात्‌ लोकैषणा, वित्तेषणा, पुतरैषणादो परित्याग 
कर ““ ~ भ्रमता भवन्ति ' मक्त लाभ करते हैँ । 


इसी ` सिश्वान्तके शुसार भगवाच कहते है, कि बुद्धिस भी श्रेष्ठ 
इस अआत्माको जानकर “ अधना सु्तभ्य्‌ ” तिस श्रासविचार 
. दय ही श्रासक्ञानंकौ निपपत्ति-्वस्था तक प्हुचकःर र्था आलपरि- 
चय लाभ कर [ जहि शत्र महानाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ] 
हे विशाल भुज अश्न ! तू बडे दुःखते पराजित होनेवाले कामरूप ` 
शतको ( जहि ) नाश करडाल ! मुख्य अभिप्राय यह्‌ ह, कि ¦ 
इन्दियादि जो कामके अधिष्ठान है बडी ही दुभिवाय्थै है । बडे परि - . 
श्रम . करनेसे मी यह्‌ . बार-बार हाते निकल जाया कती है । . 
इसलिये एसा नहं समभना चाहिये, कि इनको हाथमे कर लिया तो 
ये वशीभूत हेगवीं  बु्िमारको उचित है, कि सदा इनसे डरता र। 
~+ चरतिसुच्य-- घोनादवि करएकलापरुन्मित्वा, परो्ादौ धात्मभावं 
छत्रा ॥ (शंकराचार्यः) 


> .श्रमृता भवन्ति-- भरमरएषम्मपो भवन्ति, 


५ 
५५ ५ ४९ धरीमदधगवरदीत ७६ 





। ओर पना सन युक्त करक श्रातमाभे लीन रते । सदा भाता ही . 
वित्त लगा स्वे \ अर्थात्‌ शान्त, षोर श्रौर मूढ मनकी इन तीनो 
¦ इरी नरिलग हया निभल मनसै जुखिकी सहायता दारा बुधि, 
ज निय शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, सत्य-स्वभाव यौर सवम व्यापक असमा 
तिसका परिचय लाम कर अात्यक्ञानमं परिपक्व हैजावे । एवस्परकार 
परिपक्व क्षे भगवतूस्वरूपम सीन दे । असस फिर यह परमं शत 
निवा काम आकर अपना चल न दिखावि 1 

श्का-- मगवानूने इस गीताशाखके १० वे अध्यायमे अपनी 
` विभूतिरयोका वणन करतेहृए ्छो° ९८ मे यो कहा है, कि “परजन्य्‌- 
शचरास्मि कन्दैः ?› भ्रजाकी उत्यत्तिका कारण जो कामदेव सोमे ही 
हं शौरे अय यहां इस तृतीय अध्याये श्वो ध्म यो कह्रहे दै, 
कि ५ जहि शकं महावाहो कामरूपं इरासदसू » ह अैन ! त्‌ 
` शरुत्यन्त दुनिवास्यै जौ कामरूप शु हे उसे मार जल । ते पूसा कहनेसे 
शअरपतेही फी दुनिवाथ्थ शत्र क्यौ कहा ! वे तो सम्पूणं ससा परम्‌ 
मित्र है । पिरि शत्रु कृहना कैसे बने ! 

समाधान-- दितीय यध्यायके.श्छो० ५६ का भावाथ कहु 
` श्रष्ठ ४६६ मे यह्‌ दिखलाया जा चुका दै, कि काका शोभन अंग 
। (ए एणपण ) उतना ही है ज्ञिततेसे सन्तानक उदात्त हसक । 
इससे इतर जो परखी इत्यादि कामका वपनं है वहं कपूय-अग्‌ 
( एः 2०४०) है | इसी तालब्थेसे भगवानूने प्रजाकौ उलततिका 
कारण ओ. शोभन गु उसे श्चपना रूप बताया । इसीलिये भगवां 
नूने कन्द्पै शब्दके साय ¢ पृजन्य ” शब्दका योग किया ६ । दसम 
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खच्छं दैला जता है, किः कामका. जो शोभनः अग. निससे सृषटिकीं टिः - 


होती. है वही; मभवानुष्छ. सरूप है } पर इससे इतर जौः परस्ी.दूत्यादिकैः 
सम्‌ कामका. समोग है. वही; कपयः श्राचस्णः है, मनुष्याः शतु है जे 
जड मूलस नश्च. करडालता, है । जिसने बडे-बडे. महान्न पुर्षोको 


डावां-गेल करदियां है ( देसे कामकः अनुचित, व्यवहारक्र परित्यागः 


वश्य करना. चाहिये । 


दूसरी बात यह्‌ है, किं जिस कामका खरूप मगवानूने यपनेक ` 


बताया ह उस शुदध-खरूप शुद-कामते.प्रमकोः यधिकरंश सम्बन्ध.है ए 
जितना. लौकिक-मेम पहले. मनुष्यके हृदयं यारम्म होता है वह इसीं 
शु कामके हारा उलन्न. होता है ! सो यह्‌ मेम. विशेषकर सुन्दर गारः 
मवःख्पसे सम्बन्ध रखता है 1 जैसा; किं इतिहास अर पुरणोमे वर्णन हैः 
बह सुन्दर श्वगारयुक्त-खरूपः जौ. -मगबान्‌ः दी का तेज है. कामके सम्ब 
न्धः ्ैभकौः उसन्न कर्ता है श्र लौकिक-ग्रेम कर्टाजाता. है ! यही 


लौकिकभेम बदते-बदते, अन्तमः जब परिपक्व दीजाता + तोः मगवतकैः 


निलःस्वरूप जो सः सुन्दरो. परमःसुन्दर अर्थात. जगतयुन्दर कहा 


जतत दैः तिससे लगजाता हैः । मर्हन्‌ पुरषनि. मी. सिंडान्तः करलिया हैः. 


कि इसी सौकिकभेमते भमद्स्रेमकाःउसच होना देखा जाता है (जसा, किः 
मेवामी तुलसीदासनने.चप्नी खी दारा ओर भक्त सुरदा पतंकोः चिन्तामिः 


वेश्या दारा मतस्रेमः उस्न हाथा [-दसी.पेम.उतत.करनैवालेः धुं 


अंग कामक भवान्‌, अपना स्वरूप.कहा हैः; शकाः सतः कसे ( 
श्म-- योगेश भगवान. इस ततीयः ओ्ष्यायके तोः कमनिष्टाम 
कथन.कंररह टै क्योकि इस.गतीशंस्कै ` पिले. दै अध्यार्थोकाः समुह 


। | | ` › 
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८ क्मैकारडाख्य प्रथम षटूक कटलाताः है । जिसमे कर्मक विषय कथनः 
क्रियाः गया है, फिर इस तीसरे च्ध्यायमै. मगवानने आआत्मद्चानकोः 
वश स्यो किया. १ रौर श्र्जुनकौ ठेसा क्य कहा, कि तू आतमक्तानं 

साघन के कामको जीत ! 

उत्तर-“ उपायः क्म निष्ठा प्राधान्येनोपरहता ! 

उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीतिता ४ .. 

श्रश्र- इस तीसरे यध्यायमे मगवानने उपदेश तो “निष्काम 
कर्मणहींका दरिया रौर कर्महीको प्रधान रेखा है। ए उस निष्कामः 
केम का फल “ ज्ञान ? ह श्वर्था्‌ ज्ञान स्वयं “ उपेय ” है ओरं 
कर उसका “ उपाय ” रै । उवाय थौर उपैय सदा एक संग अधिः 
षित रहते है । इसलिये उपायं करनेवालेकौ चाहिये, करि उपैयकीः 
सपति ध्यानम सदाः बनाये. रस 6 वर्योकिं उपेयका घ्यान चुटजानेसै 
उपायकीं पर्तिमं दोषकीं प्राति समव ह | इसी कारण वाचने उपेयकीः 
स्थतिकै ताययैते यहां ्ासन्नानका थोडा रंक्रेतं करदिया है ¢ . 

प्ररन-- कम. करते-करते. ज्ञानकी विस्पति हाजानैकाः . 

भय कर्यो रहै 

उत्तर--- कके अति उग्रफस श्चवश्य अलात्कार अपने सामनः 
श्रातै. है £ कर्व उनकी इच्छा करे वा न करे । यहं सभी: जानते 
किः उत्तम-उन्तम कमक फल. जव, उद्य हते है तो कत्ताके सम्मुखः 
नाना.प्रकारकीं सुखसम्पत्तिः तथा भोग. विलासकाः अमन हता ह 
कदि. अर सिं्धि सामन हाथ जाडकर खंडीहीजाती है (यदि हन भोग 
विलासः. सुलःसमपि यादे भाण मूलगया तै सव उन कम 


चद - श्ीमदबदीताः [शर्वा 
स 
उत्तम-उच्तम मेके . मोगनके सालचसे कमै ही भर फा शैगा 1 
क्रि “भोगी कमि तपः ° (शकरः) मोगीकैे मोर्गोच्छ यानन्द्‌ 
वक्र सदा कप ही मे तस्र रहनेकी इच्छा त्नी रहती है ¦ नकी 
्रद्या नहीं हेती । इसलिये योगेश्वर भगत्रान्‌ कर्म॑की प्रधानता व्रगन 
कते इथे चभ्यायमें गौण"रूपसे ज्ञानकी स्मृति कखातरे हए ऋरामते 
वचनेका उपदेश कारे है । जसे मभि चलने वालेक श्पने यथाथ 
श्ानक्रा बोध करानेके लिये सागे वतलाने वाल पूरव, श्रश्िमर इत्यादि 
द्विशात्रोकी अर पनी अगुल्ती दिखलाकर दिग्दशैन मात्र ` करा्देता 
है ) श्र्थात्‌ थह जमादिता है, कि मुकर दिशामे तुमको जाना ₹ै। 
हसी भकार भगवानने कमैकाशडके भार्म चलते इए जनके क्ञानकी 
विरपरतिके यसे प्न तीसरे श्ध्यायम मानो कर्मकागडके मध्यस्थान 
श प्राकर त्राटपर्एनका सेक्रेत करदिया है! शका मत कर { ॥ ४३॥ . 
," . श्र्ा्थत योगिनो योगात्‌ क्षि सिददश्वराश्च यम) 
। त्तं श्प्रामे श्तं. शधं भगवन्तं सन्नातनम्‌ ॥. ` ` 
इवि -श्वीमखरमहसपरिनाजकात्रा्यैण श्चीस्वासिना हंसस्वरूपेण्‌ 
विरचितायां श्रीषदगवद्रीता्थां इसनादिन्यां दीकार्यां ` . 
शंख्ययोगो तस त्तीप्रोऽष्यायः; ॥ 


महामते भौमपवथ त सपरिरोऽयायुः ॥ ` 
1 


द्वि तृतीयोऽध्यायः 1 
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श्री चाणुरममदैनाय नमः 






शरी गोषीननवष्ठमाय नमः 
अ मण 
मदग ता ॥ 


4 


1 
कस्म॑काराडाख्ये प्रथमपट्के 


५ धतुथोऽध्यायः £ 





ॐ नम महद्धधो नमो चरभकेम्यो नमो युवभ्यो नम श्रािनेम्ः 
यजाम देवान्यदि शृक्नवाम्‌ मा ज्याय सः गौसमादपि देवाः , 
ऋषे° श्र २ व० २५० २९४. 


` ॐ शान्तिः! शान्तिः|! शन्ति!!! 
4 


दः ` ` श्रीमद्रगवद्रीता | [ भध्वौ. ४ 





9 ष्फलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धैरिणे । 
नि ६“ श्रदितीयाय सहते श्री कृष्णाय नमो नमः ॥ 
3 प्रसीद परमानन्दं । प्रसीद परमेश्वर ! । 





5. ` द्ाधिव्याधिसुज्ञगेन दष्ट मायुद्धर प्रभो !॥ 
क्रीढृष्ण ! रुक्मिणीकान्त ¡ गोषीजनमनोहर | 
संसारसागरे भग्नं मामुद्धर जगहुरो | ॥ 
केशव ! क्लेशहरण ! नारायण ¦ जनादन | । 
गोविन्द्‌ | परमानन्द ! मां समुद्धर माधव 1 ॥ - 


शरी ! सुनो तो सही !! शरश्वोकी दिनदिनाहयका शब्द्‌ 
किथरसे रहा है । जिषे सुनते ही शरीरपर वीररस उमडता 
चता घाता है शौर भसि लाल हाती चली भाती ह 1. श्रहा । 
वह देखो !} रण-भूमिङरी ओर श्रवलोकन करो ! जहां श्वेत~रगके ` 
चार अश्व किसी वीरके रथम जुडेहृष देखपडते हैँ । ये श्वेत क्यो. 
है! अदुमव दहता दै, कि पारदके है! इसलिये खमावतः यन्त ` 
चैचल देनेके कारेण आकाश लगा चाहते ह । पर सम्पूरणं बरह्मारडके 
`जीवेकि मनकी च॑चलताको स्थिर करनेवा्े ्रिलोकीना श्री छुष्णएचन्द्रने 
इनको थोडी देरके लिये कुरुचेत्रकी रण-भूमितै स्थिर कर रखा रै । 
इन श्रश्वोने न जने पूर्मं कौनसा.तप क्रिया था ! जिसके बदले श्राज 
चार भरुजायाले श्री जगत-हितकारी गो्लोक-विहीरीने अपने चारो हासि 
शख, चक्र, गदाः पद्मकरो दृर स्यागकर इनकी बाग्डोरोको थामर्खा दै । | 


1 ५ ४ * 
ध शो०॥ !॥ , भरौमदवगष्ीता ७७१ 





„ ये शरश्च श्रपने कानोको उठाथे तिरकैरी इष्टसि श्यामसुन्दरकी भोर 
पुनः पुनः देखे है ! इससे ्रनुभव हता है, कि ये उनके सुलार- 
` विन्दसे रपकते हूए विक्ञानरूप श्यमृत-रसको अपने क्रीपुरटोसि पान कते. - 
` हए परमानन्दमं मग्न होरहे ह ¡ जिस विज्ञान-त्वको, श्रवणकर एक 
साधारण शुक-पल्ली शुकदेवसा महात्मा बनगया उसी वि्ञानको सुनकर 
ये चारो भी, श्रध, घे, काम भौर मो्तके रूप ही, बनज तो क्या. 
पराश्चस्थे रै ! चलो ! श्रव हमलोग्‌ भी. यपने विष्यकी. योर चस, 
शरोर देख, कि मगवान्‌ उपदेशक सूच बागडोर अञ्नके ान्तरिकि. 
पवा श्व मन, चित्त, बुद्धि. श्रौर श्रहकारको जो; रण-भूमिको देख 
चंचल हेरे है, किस भरकर स्थिर कसते दै । । 


श्री भगवादुवाच. 
मू°-- इमे विवस्वते योग पौक्तवानदमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मुरिच्वाकवेऽ्रवीते ॥ १॥ 


पदच्छेदः-- श्रहम्‌ ८ वासुदेवः ) इमम्‌ ८ श्रध्यायदये- 
न्म्‌ निषठादयात्मकम्‌ ) श्रव्ययम्‌ ८ नः व्येति मोननारयः फलं 
यस्य तम्‌ । विच्छ सम््दायप्‌ ) योगम्‌ ( कभयोगरूपोपायतदितं 
साल्ययोगम्‌ ) सर्गादौ ८ पृण । ख्यादिकाले ) विवखते ( स्वं 
सतिययेशवीजभूताय सुच्यैमरडलामिमानिने धावित्याव ) ्रोक्तवाप 
( प्रकरेण सवैसंशयो्छेदेनादि-रूपेणौततवान ) विवखान्‌ ( भादिवः ) 
मनवे ( वैवखताय खपुत्राय ) प्राह (उक्तवान ¢ भुः ( चवस्ेतः ) 
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इदवाकवे ८ सत्ययुगे पु्यैवशीयादिराजाय स्पत्राय ) त्रवत्‌ 
 ( प्राह । मोक्तवान्‌ ) ॥ १ ॥ 


पदाथैः-- श्री मगवान्‌ बोले, कि हे भ्न ! ८ हम ) 
मैने (इमम्‌ अभ्ययम्‌ ) इस सदां वतमान रहने वाले ्ननादि (योगम्‌ } 
ज्ञान-योग परासिके उपाय कमे-योगको ( सर्गादौ >) सदसे पहले टिकी 
--आदिम ( विवस्वते ) सु्येमणडलाभिमानी देव श्रादित्यके भरति 
( श्रोक्तवान्‌ ) बडी त्तम रीतिसे स्वच्छ कर कथन किया पश्चात्‌ 
"{ विवस्वान ›) अदिष्यने श्रपने पुत्र ८ मनवे ) मलुकेलिये कथन 
! किथा तत्पश्चात्‌ ( भनुः ) सनुने ८ इच्वाकवे ) अपने पुत्रे इदवा 
केलिये ८ अगवीत्‌ ) कथन किया ॥ १ ॥ 


, मावाथेः-- प्रिय पाठक बृन्द ! विचारं तो सही, कि प्राज 
प्रसैनसे बकरे कौन पराणीं बडभागी है, जिसके लिये श्री विलोकी- 
नाथ सगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र श्रानम्दकन्द्‌, रथवानी कहे हँ । श्राज 
कैसी यद्भुत लीला देखनेमे श्रारही है, कि जिन प्रसुके मुखी 
द्ममृतमय भधुरबाणी श्रवण करनेकी अ्भिलाषासे ` बह्यादि देव तथा 
सनकुमारादि महषि-गण गोलोक्के दार पर॒शखड दशैनोकी परती्ता 
चरते रहते ह, सो दीनदयाल भाज इस सत्युलोकमे धमे हेतु रव 
तारं ले रथवान बनकर अपने मधुर भाष्णसे एक साधारण क्षति 
ञ्ेनके कश कुहर्येको पवित कररहे हँ । जिस भाषणका अदलम्बनं 
कर सृष्टिक ्ादिसे याज तक्‌ बहयवेन्ता जह्यानन्दकै श्रधिकारी हाते , 

लेशयाये है । जिस भषणको सुनते-तुनते भक्तौका हृदय गहदं 


श्लो" ॥ (॥ धीगदववहीता ५५६ 


॥ 





होजाताहै। योगीजन समाधिस्थ हेजते है । तित मधुर भाप्णकी सुति ` 
इस छोटी जिहूवासे कैसे हासकती दै ? मेरे एठंकं दन्द ! गते तीन 
धध्यायोकी वार्ता तारतम्य मली माति सममते हष भीता शील 
का गंभी्यं श्रनुभव करते हए श्रवश्य यही कहपदगे, किः यह्‌ शाख 
कमे, उपासना थौर ज्ञानके उपदेशोका मणएडार है । त्रिलोकनाथ 
निज मुखारविन्दे निकला हरा यह्‌ पंचा वेद्‌ है ! इस शाख 
किसी श्र्यायमे किसी एक शलोकका भी श्वाशय देसा नही है, भे 
विष्य वा प्रकेरणके श्रतिरिक्त केवल भाष्णकी पूति निमित्त हे । इस 
म तनक भी सन्देह नहीं है, कि इसका एक-एक श्लोक एकं-एक 
मणि है ! इसी कारण इस गीवा-शरास्चको ७०० मणियोकी एक सुन्दर 
माला समभानी चाये, ज श्यामसुन्द्रने श्रषने हायते गूथकः 
शपते प्रिय भक्त अश्षनके गलेमे पहनायी है । यदि कोह दूसरा प्राणी 
हता तो इस मालाको ्रपने ही गलेमे लिये दलाजाता, एर ध्यय 
तू परोपकारी, निलो श्रश्चैन है सो रसा न करके ससारके कस्याण्‌ 
निमित्त पैसे रलवो मृलयुलोकमै ही छोड मोलोक. पथासाया है । 
प्रशा है, फ जो माणी चिन्तको विश्राम देनेवाली, मेक्ञ-रूप गेधसे 
पुगधित इत माला भक्ति-पैकं अपने, गलेमे डालेगा, जीवन्ुक्त 
है कराल कालष् विजय करता हा भगवचरणोमं जं मिलेगा । 
योगेश्वर मगतानूने जे ^ प्ति ” शौर « निदि ” दोनो 
माभ कथन कते हृए इत गीतके दूरे अध्याये सुते समान 
कथन करिया, तिप्तका वयन विपिःपूषैकं तीसरे अध्यायकरे भरम्ममे 
हो चुका है 1 तीसरे अध्याये भगवानूने ` “ कमेयोग्‌ » को जानकी; 


५७४ रीमदग्रीताः =. ` [ जरृध्या* ४] 
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प्ति का उवाव वताया है ! इस गीताके छठे अव्याय तक इसी 
५ कमयोग > का तारस्य चलाजवेगा, अर्थात्‌ इत अध्यायोमि भग. 
दान्‌ “ सयोग ” को जञानका उपाय चौरे « ज्ञानयोग = को खेय ` 
कथन करते चलेजावेगे । इसी कारण श्री गोविन्द्‌ इस चौथे चव्यायके 
आअरभ्मत्‌ इस ^ कर्मयोगे “पचार हेनिद्ी परम्परा दिखज्ञति हृष 
इस योगको अव्ययं श्र्ात्‌ सदासे वत्तमान रहने वाला वतते हुए 
रञचुनके पति स्या कहते है सो सुनो । 


तिलोकीनाथ श्री भगवान्‌ अक्ुनके मति वेले, कि हे. शरभ ! 
[ इमं विस्पते योगं प्रोक्तवानदमव्ययम्‌ ] इस सदा व 
भाने रहनेवाले सनातन ५ कृमेथोग॒” को मैने सवते पहले सूर्यदेव ` 
के भति कथन किया यां । यह “कमयोग » अत्येक सुधि ग्रारम्भ 
` भे वणन होनेसे ही अव्यय कहाजाता है । वेद ही इसका मूल ३ । 
इस कारण वेदके व्यय होनेसे इसे भी अव्यय कहते है । यह जानकी 
माप्ति का उपाय हे । मगतरान्‌ पहले मी तीसरे अव्यायम कह्यये है, 
फ “लोकेऽस्मिन्‌ दिविध निष्ठा पुरा प्रोक्ता मवानघ > ( श्र° ३ 
श्लो ३ ) अथ- इस लोकम कमयोग चौर सांख्ययोग दोनो भकार . 
क निष्ठाय पहले ही सुमसे कथन हो है । भगवान्‌ का यही वचन 
पुनः इस श्लोकंते पुष्ट होता है । । 


सवे परुले विवसान्‌ ही को भगवानूने यह्‌ योग कयो उपदेश 
क्वि १ इसका कारण यही है, कि « विवस्वान्‌ सु्खयमरडलके 
भरभिमानी देव चति शरादिवी द, जिनसे कतियवंशका प्रचार 


से} {॥ श्रीमद्वगवद्ीता ५७१. 





हु `हे। सबसे पहले इनको इस योग उपदेश भगवानुने इसलिये 
क्या, कि यह्‌ योग दनके द्रा शीघ्र संसारमे प्रचरित हौजाैगा 4 


भगवान्‌ कहते ह, कि पभ्वात्‌ [ विवस्वान्‌ मनवे भरि 
मनुरिच्छाकवे ऽब्रवीत्‌ ] विवखरान्‌ ( सू्यदेव > ने भ्रपने पत्र 
"वेवस्वतमनु को उपदेश किया । निस मु ने इस योगको ससस 
फेलनेके तासथ्यसे पने श्रिय पुत्र इच््वकु को जो सध्ययुगमे 
सृथ्यवशीय-च्तियाके श्रादिराजा श्रयोध्या नगरमे हृए उपदेश किया । 
एवम भकार यह योग-विद्या हतरिर्यो दारा संसारम केलचली । 


श॒का- यह कर्म-योग वेदका प्रथम ग है । इसलिये इसे भी 

वेद ही कहना चादिये ! इसी कारण भगवान भी इने श्र्जैनके भरति 

्रन्यय कह रहे हँ । सो पहले श्राकाश-बाणी-दारा भगवानूमे अह्माको 

प्रदान क्रिया ] यह्‌ वार्ता श्तियोसे भी सि दै श्र"-यो ब्रह्माणं 

विदधाति पर्व यौषे वेदाश्च प्रहिणोति तस । तह देवमालडदि- 

प्रकाशं भुसुक्तवै शरणमहं प्रपये । ८ श्वेताश्वतर उ० भ° ४ 

श्रु १८ ) 
~~~ 
५८ मनुः - प्रति कल्प चौदह ख हैते दै तिनके माम ये है-- 

१. स्वायभ्भु २. स्वारोचिष ३. उत्तम ४, तामस ५. शवतं 

-६, चाध (ये वीतये) ७.वैवसत (कमान र र साब. देत्तसा- 
वणि १०. व्रदयसा्व{शि ११. धभसावणि १२. रद्रसावर्थि 
५३. दे्तावणि १४ इन्दसावणि (स हमि) . 


, ५०६ ` भौगदषदरीता ` [क्नवार१] 





द्मे -- “परमात्मने सष्टिकी श्रादिम ब्रह्माजीको उत्न किया . 
श्लौर तिस ब्रह्माजी ही कैलिये वेरदोको दिया । मेँ सुसुच्॒ तिस्र ही 
गरछ्श-खरूप आत्मक्ानके प्रकाशकरनेवाले परमात्माकी शरण हता ह '? 
हम श्रतिम जो (वै) शब्द्‌ है वह > अन्ययोगव्यन्डेदुको प्रकट 
कता है \.इस वै शब्दे सिद हाता दै, कि व्रह्मा ही फो दिया अन्य 
किषीको नहीं ।.पर अम्र मगवान्‌ इस श्छोकरम कहते है, किर्मैने यह 
योगे सषटिकी श्रादिमे ^ विवान्‌ » भर्थात सुम्धश्ञो दिथा । भगवानूके ` 
वच्मि. एसा विरोष क्यो १ 


समाधान-- भगवान के कहनेका तातस्य यह्‌ है, किं वेद 
तो कमे, उपासना, क्ञान, विज्ञन, युद, गान, गणित, शिष्य इत्यादि 
नेकः वियार््रोका भडार है । जो संतारे प्रचार .करनेकरे निमित्त 
मलेक सृष्टी अविमे ह्माजीनने प्रदान श्विया जात है । जद्चाजीते 
नारदादि उनके पुत्र श्ंध्ययन करते हँ । इस भकार सम्पूण वेद तो 
बरहमके हारा बरह्मषियेमिं मचरित होता हु संसारमे कैल .ही गया, प 
इस कमयोशका भंग प्रघान-प्रडति तुसा सवै मरुष्योमे उनके 
वशे भरर श्राश्रमकी उन्नति-निमित्त प्रचार होना श्रति ही श्रावश्यङ्‌ 
था इसीलिये इसे चत्रिय नरेशोको प्रदान करना उचित जाना जिनके 

शासन इरा प्रजा इसके अनुष्ठान करनेम तत्र रहेगी । 





भप्नन्ययोगञ्यधच्छद--दूसरेके योगको दूरकरने श्रथात्‌ प्रथक्‌ करमेको 
कहते र 1 


श्तो० ॥ १॥ भीगी * ७७७ 





यह्‌ वांता साभाषिक है, कि जिस किसीको जो कु परापत होता 
है वह पहले श्रपनी सन्तानमे केलाता है, इस कारण इस.योगको उधर 
ह्याने वेदों ह्वा - श्चपने पुत्र मरीचिको, मरीचिने अपने पत्र ` 
कश्यपको दिया श्रौर इधर ( विवस्वान्‌ ) श्रादिखयने श्रपने पुत्र “मनुको 
प्रौर मुने श्रपने पुत्र “दच््वाकुगको दिया । एवम्‌ प्रकार यह योग 
बह्यण श्रौर क्षत्रियेमं फेला । 1 


†; 
उक्त दोनों वणौके हारा धम्भका फैलना मी उचित था। 
क्योकि दन ही दो वणकि द्वारा सम्पू बह्मारडके अन्य वणौको उप- 
देश मिलता-दै । बाह्मण तो केवल धमैका उपदेश मात्र करनेका श्रधि- 
कारी है, पर जवतक राजाका शासन ध्म पर॒ न हो तबतक उस 
धम्भका चलना कदन होता है । “राजा धस्य धारकः, यहं यृचन 
पहले सी कहागया है ! यदि राजा शासन न करे तौ बहुतर ्रालसी 
धम मा्म॑पर न चललैगे । प्रति बलवान्‌ हैनेसे प्रजा निभेय 
होकर मयपान, व्यभिचार, चोरी इत्यादि दुष्कम्भीमे तत्र हैजवेगी । 
इसलिये ब्राह्मण श्रौर क्षत्िय दोनोको धम्भके चसानेवाले समभन्ने ` 
चाहिय 1 सस्य तादय्यै यह्‌ दहे, किं दत्रियोम प्रथम इसे क्रियाके 
प्रवेश नेते क्षतिय--नेश सामथ्यैवानू हेषैगे । उनमें पराक्रमकी 
प्रथिकता हगी । तव वे परक्रमते बहिणी रता करणे श्रौर प्रजा- 
गणम मी उनके उपदेशोका भचार करावे । एवम्‌ प्रकार दोनेकि ` 
पराक्रमी हेनेसे जगतकी रकौ हौगी । . इसलिये भ॑गवानूने . यह्‌ . 
कमयोग पहले-धहल विवखान्‌ ( सूथ्यै को विया । ` ˆ 

. ९६. 


०६ धेष्दैत [भवा 9] 





दूसरा कारणे विवंखान्‌को ही पहले-पहलं उग्देश करनेका यह्‌ ` 
है, कि मन्वन्तरोकि दलनेसे जब जितं “ सनु ?? का भ्धिकार अजा 
पर हता है उसीकरो उपदेश हना अरति ही श्चावश्य है 1 वतमान 
कालमे + िवंस्वतमनु का समय है । इसलिये वत्तमान मन्बन्तरकी ्रादिमे 
उनके “पिता विवखान्‌ (सुर्यं ) को यह योग उपदेश किया । 

यहां “पुरा शब्द्‌ उच्चारण करनेते भगवार्का तांसय्थ मन्वन्तरे 
्रादिकालसे सीदे 


प्यघ भगवान्‌ कंहते हँ, कि एवम्‌ प्रकार वैशपरस्परा डारा थहं 
योग नाद्य श्रौर कंत्रियोमिं चलता-च्लता क्या गया ` 
सो सुनो--~ 
मु०-- एवै परम्परपराप्तमिमं राज्यो विदुः । ` 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परस्तप { ॥२॥ 
| पदच्छेद परम्तव { ८ हे शत्ुतापन | ) एवम्‌ ( ध्रमेन. 
प्रकरेण ) परस्परावराप्तंम्‌ ( आदित्यमारभ्यं इद्वाकोनिंमिभागादि. 
करमेण वंशपरम्परया अगतम्‌ ) इमम्‌ ( योगम्‌ ) राजवेयः.[ राजा- 
नश्च ते ऋषयश्च प्रयु सति सूत्माथदशनसमर्थाः ] जनको. 





+ सं योगं विवस्वत आदित्याय सर्गादौ परोक्तवानईं जमत्पसिालयितृथ शेजियायं 


व्रसीधानाय 1 तेन योगवतेन युक्ती समर्था भवन्ति -ब्रहमपरिरकितं -जतेने परिपारितै 
लगत्ययिातयितुमतय्‌ 1 ( यकराषाय्यैः .) । 


रलो ॥ ९॥ ध्ीपद्गावद्ीता ५७९ 
1 
जातरतुकैकयमभृतयः ) श्रतिः (ज्ञातवन्तः) सः, योगः (सः कम्म 
योगः ) ईह ८ द्वापरान्ते ¦ भ्रावयो््यवहास्काले ) महत (दर्षिण्‌ ) 
कालेन ( धमंहासकरणसमंयेन ) नष्टः ( श्रदुरशर्नगतः । विष्धिन्न 
सम्प्रदायो जातः ›) ॥ २॥ 
पदाथेः-- ( परन्तप ! ) हे शवु्मौका नाश कलेवाल्ञा, 
श्र्चुन ¡ ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( परस्पराधाप्तम्‌ > सृष्टिकी रादि 
म श्रादित्यसे लेकर, दपर तक ॒वैश-परस्परागत-भणलीसे प्रा 
( इमप्र ) इस योगको (राजषयः) जनकः श्रजातशश्ु, कैकय इत्यादि 
राजपिगण्‌ ८ श्चषिदुः ) जानते चलेश्राये । एवम््रकार चलते-चलते 
( सः ) सो योग ( इह ) दापरके यन्त. समय ८ महता ) बहुत 
( कालेन ) दिनि ८ नष्टः ) नष्ट हेगया ॥ २॥ 
भावार्थः- थव श्री गोलोक विहारी अश्युनके प्रति कहते दै, 
% [ एवम्‌ परम्पराप्राप्तमिमर राजषेयो विदुः ] दस- 
भकार जसा, कि पूरं श्लोकम दिखलाया है, परम्परासे अर्थात्‌ वश- 
परम्परगत-परणाली दारा प्राप्त हते हए. इस योगको जनक इत्यादि 
राजषिर्योनि जाना | । 
भगवान्‌ पहले भी कहश्रये है, कि ^ कमेणेव हि संसिद्धि 
मारिथता जनक(दयः > ८ देखो अ० ३ श्लोक २० ) अथवा 
५८ राजषयः » पदका यहां यो मी थे करलीजिये, कि राजं शौर 


~--~-------------------------------------------------- 
> रानर्षयः- ननकानातशरु, वैकयपमृतयो रानानः ।१ ऋयस्व सनकवरिषाथाः । 
व „  .. (नीतगण्ठः ) 

रान्वि-राना अूषिसि भेष्टतवात्‌ ) दनम समर्थं दिनेपे रजा्भोमिं नो 


ुपियकि पमान त ञे " राजषि » कदे ई \ 


७द५ आओीमदधगवद्वीता ` [श्रध्या०.४ | | 











रषि श्र्थात्‌ रादित्य दारा वंशपरम्परागत-प्रणालीसं इदवाकु, जनक, 
ध्रजातशत्रु, कैकय इत्यादि राजाः यर पितामहं बह्यके दारा गुरु शिष्य 
 प्रणालीसे वरिष्ठादि महष्िगण.इस योगको भप्त करते चलेश्चाये 1 
` परन्तु सो यह योग एवम्र प्रकार चलते-चलते त्रैतातक तो ठीक-ठीक 
वक्मान रहा, पर द्वापस्से इसका हास हने ललगगया 1 श्रव भगवान्‌ 
कहते ई, कि स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ! ] 
हे शन्ु्ोके नाश करनेवाला र्न ! बहुत कालसे हास दाता हा 
-अब्‌{ इह ) इस परे शन्तम एक बारगी लुप्त होगया है । यहां नुन 
को परन्तप कहनेसे भगवानृका यह्‌ श्रभिपाय है, कि जो “पर? किये 
शनरुको तिसे जो तपायमान करे, उसे कहिये “परन्तपः? । सो सामान्य 
प्ाृत-मनुष्यरूप शनरुओंको तपायमान करनेवाला तो श्चन है ही, पर 
यहां विशेष अथे यह्‌ दे, कि ^ परम कामक्रोधादिरूपम्‌ शद्ग 
शौयेण्‌ वलंगतविवेकेन तपसा भायुरिव तापयतीति “ परन्तपः » 
शबुतापनः » } काम करोधादिं रूप जो अपने शत्रु है उनको ज्ञान 
-तथा तपरूप वीरता हारा जो सूरथके समान तपायमान केरे उसे किये 
« & परन्तप › । सो भगवान्‌ अन्नुनको यहां काम-कोध जीतनेका 
संकेत कर इस योगका श्धिकारी होना सुचितं कसते है । नौर यह्‌ 
भी जनते रहै, कि है अ्षुन { तू ने श्पनेको उशी ठेस अप्तराके 
तीच््ण नेत्रकि बाणोसे बचाया है इसलिये तुभम कामादि विकारोको 
 जीतनेकी शक्ति हे । तू इस योगका यधिकारी है 1 
` 9 आत्मनो िपक्नाः ° पर, उन्नते (सो मना न ज्ञ खम 
मयात्‌ शतं कह है । तो यहां इत अपने ्रा्मके यथार्थ विपी ये काम्‌-कोषादि है । 


[त य 


छो° ॥ २॥ , श्रीमडगवदीता । ७८१ 








शका- इस अष्यायके प्रथम शलोकम तो भगवान्‌ ने इस योगणे. 

 . क्ञानको उपाय कहकर रौर वेद इसका मूल कहकर इसे “अन्यय » 
. हा धर्थात्‌ ्रनादि ओर सदाके लिये स्थिर कटा । ब इस शलोकमे 
न्ट हया कहते हँ । जो शरन्यय है वह नष्ट कैत होसकत है. ! 
भगवान्‌के वाक्यम एेसा पूर्वापर बिरोध क्यो ! [ष 
समाधान--भगवानके कहनेका यह अमिभाय दै, कि यह 
 श्योगः इस मल्युलोकसे लुप्त होगया, न कि सम्पूरी ब्रहमारडसे 
पितरललोक, इन्द्रलोकः, बरह॒स्ति लोकः इत्यादि लोकम तो भ्यो का त्यो 
वतमान ही है | केवल इसी म्युलोकसे लुप्भाय होगया है । यदि 
पो, कि इसी लोकसे लुप्त होजानेका क्या कारण है ! ओर कबसे 
लुप्त होगथा ? तो उत्तर यह दै, कि इस सृटिका एेसा ही कम दै; कि 
जैसे दसं मतयेक परचमोतिक शरीरम प्रतिक तीनो गुण पलय खाते 
रहते 8, इसी भकार इस कालचक्रे ये तीनो गुण भी प्रलया खाते 
रहते है 1 चर्थात कभी किसी युगम जव “ साविक-समयका 
प्रवाह चल पडता है तव सारी जाये सालिक बन जाती है चोर कमै, 
उपासना, ज्ञान इत्यादि पनी सोलह कलाश्रोसे वतमान होजाती ह । 
इसी प्रकार जव “ राजसी-समयका?? प्रवाहं चल पडता है, पजा 
राजसी-मदततिकी श्रधिकताके कारण कामी, कोधी, लोभी बन जाती 
ट । धसका श्रग.योडां रह जाता है । जो कोद किसी प्रकारका धमै 
करता मी है ते केवस -अपते , मिषय-मोग भ्रोर शारीरिकघुखके लिये 
करता है, परोपकारकी दिस नदीं कर्ता } श्चपना नाम श्नौर यश 
-केलानेके किये क्ता है । देते समय धर्मम अकार मिश्नित रहता डै। 





७८१ ` श्रीपमवद्रीता  -भष्यार्ण्त्‌ - 


इसी भकार जब “ तामसी-संमय श्ातां दै » तब प्रजा ` तामसी 
बुदधिवाली बनजाती है | मनुष्य एसे आलसी बन जाते है कि 
-दन्तधावन, स्नान, इत्यादि मी छोड देते हैँ ¡ सन्ध्या, हवेन, तपण - 
हतयादि को कौन पूता है ! इस कारण भगवानके कहनेका तातपय्य 
यही है, कि इस तामसी समयके कारण “ योग ?› नष्ट हरहा दै {. 
` शंका मत्‌ करे । 
सृटयुलोकै इस समय कलिका आरभ्म॒दोनेवाला है ¦ 
धो तयुगे स्खशगुशकी प्रधानताके कर्ण स्षबलोग योगी 
छती अौर तपस्वी ररे रहते ६ इस समय रज, श्यौर तम मोनरूपसे 
पडे रहते द ¦ तरेतोयुपम सख शौर रजकी प्रधानता होजाती है । 
श्रौर तमोगुण मौन परे न्युन रहता है । पश्चात्‌ दयापे भरमम ` 
रजोगुखकी भधानता होजाती है, सत्व श्नौर तम मौन-रूपसे समान रहते 
है । रब इसी विषयको दिखलाते हुए भगवान कहते है, कि हे श्ञ्चन्‌ {` 
इस समय दोपरकां अन्त चौर कलिका आम हे इसततिये रजो-गु रौर 
तमोगुशकी प्रधानता हैगयी दे । भौ सगुण मौन होकर न्यून हौगयाः 
है 1 इसलिये बहुंतदिनसि यह योग न्ट होता हु ् दस समय एक 
बारी लुप्त हरहा है । देखो ! इस काल-चक्रका ही परमाव है, 
कि युधिष्ठिर पेसे धम्मौत्माको दूत ८ जुरा > खेलनेकी श्रा उसयन्न 
इ, जिसका फल यहातक पचा है, कि श्राज इतने बडे-बडे 
विन्‌, -बुखिमान्‌, श्राचाय्थ इलादि अपना भाश्‌ नेको उपरिथित 
होगये । जेसे बधिरोकी समामे मधुरगान व्यथ है । जन्मान्धके सम्मुख 
-सुस्यकी जयोतिव्यथं हे । जे दिगम्बरो (नगो ) के देशने अमूल्य वरस्नोका 
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वाणिज्य नरथक है | इसी प्रकार षुत दिनेपि सास्य पिये 
यह योगः निरथेक होरहा है । इसलिये भगवानते कहा, कि इस 
ए्वीपर बहुत दिनोसे योगच्छ अभाव होगया है ! भगवान वाक्यनि 
पूठौपर-विरोध मत सयो | इस योगके अस्यय श्चविनाशी होने 
तनक भी सन्देह मत करो ! एक कमे नष्ट होजावे, पर॒ सव लाक 
लोकान्तरोसे यह लु नहीं होसकता ॥ २ ॥ 
भरव भगवान्‌ श्रज्ञेनको इस योगका च्रधिकारी जन इहते है--- 
म्‌०-- स एवायं मथा तेऽय योगःपक्तः पुरातेनः ! 
मक्तोसि मे सखा चेति रदस्य दतदुचय्‌ ॥३५ 
पदच्छेदः-- [ खम ] मे ८ मम ) भक्तः ( शरणागतः. 
सेवकः । भक्तिस्तद्ंश्च ) श्रसि ८ वतसे ) च ( तथा ) सखा 
८ मित्रम्‌ । धुहत । भीतिविषयः । सह्वरः । वयस्यः ) [ चरति 
ईति ८ हेतोः ) सः, एव ( निश्चयेन ) अयम्‌, पुरातनः ( बेदभूल- 
-त्वादनादिः । गुरूपर्परागतः ›) योगः, अय्य ( इदानीम्‌ । सम्प 
दायविच्छि्काले ) मया ८ वाघुदेवेन ›) ते ८ वुम्यम्‌ ) षोक्तः, 
- -८ प्रकधणोक्तः ) हि ८ यस्मात्‌ >) पतत्‌, उत्तमम्‌ ( प्रशस्यतरम्‌ । 
ष्ठम्‌ ) श्दस्यम ८ गोप्यम्‌ श्रमक्तादिभ्यो न देयम्‌ ) [अस्ति ] ॥ २॥ 
पदाथ दे रैन ! तु ८ मे भक्तः ) मेरा मके, भेर 
शरणागत है तथा ( सखा ) भेरा मित ( च ) भी ( असि ).दै 
८ इति ) इसी कारण ( स एवायम्‌ ) सो जे यह्‌ ( पुरातनः 
श्रनादि - यरु-पर्यरसे चलेश्रानेके कारण तथा. वेदमूलण़् हनेके 
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कारण प्राचीन ८ योगः ) योग दै, सो ८ श्रं ) याज इस रथके ` 
उपरं देसे घोर युके समय ८ सथा ) मेरे दार केवल (ते) तेरेलिये ' 
( भोक्त; ) खच्छरूपते कथन कियागया है ८ हि ) क्योकि (एतत्‌ ) 
यहं योग ( उत्तमम्‌ ) अति उत्तम ८( रहस्यम्‌ ) परम ` गोपनीय 
` छौर गुह्य-तत््व है । सर्वसाधारणके परति प्रकाश करनेके योग्य नहीं है ॥३॥ 
भावाथः-- योगेश्वर सगधानने जो काल-चक्तका भभाव 
दिखलाकर अञ्जनको इस योगके बहुत विर्नौसे लुप्त होजानेका कारण 
दिखलाया, सो अब पिर उसको इस संसारम प्रकट करनेके तादप््यसे 
कहते है, कि हे धञ्चैन ! [ स एवायं मथा तेऽवय योगः पक्त 
पुरातनः ] सो जो यह योग वेदमूलक हनेके कारण बहुत ही पुराना 
है र्था सनातनसे चला-श्ाता है, वह भ्राज खस्डुरूपते केवल 
तेरेलिये मेरे मुखसे कथन कियाजाता है । सो कैसा है श्रौर क्यों ` 
मैने तेरिये कहा ? सो.सुन ! [ भक्तोसि मे सखा चेति रह- 
स्थद्यतदत्तमम्‌ ] यह योग अत्यन्त ही उत्तम रहस्यः शरथात्‌ परमं 
कस्याण॒ कारक है ओओौर अत्यन्त कष्ट-साध्य हेनेके कारण गुप्त रखने 
योग्य है, जहां-तहां जिसी-तित्ीके प्रति कहने योग्य नहीं है । क्योकि 
^ गोपनीय प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । कस्यचिन्नेव वक्तव्यम्‌ 
कैलसीसुरतं यथा  ॥ ` यह्‌ गुद्यतत्वं पसे किपनेके योम्यं है 
जसे को$ छपण्‌ श्चपने ^ रत्नकरडक » रत्नके डिन्बेको 'क्िपाकर 
रखता है । जसे (कुलखी ) शरेष्ठ कुलकी खी श्रपने घछामीके मिल. 
नेका अनन्द जिसी-तिपीपे . जहां-तहां नहीं कहती फिरती दै, 
इसी मकार यह्‌ उत्तम-तत्व भरकटकनेका* मेही है. 1  अनधिकारीके 
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मरति कहमेका नहीं है । चर्थात्‌ जिस पराणीको इस तलका अधिकार. 
नही है, जे मेरा सक्त नहीं दहै, नारितक ड चौर विष्य है उससे 
गुत्त ही स्खने थोग्य है । क्योकि अनधिकारीको देनेते यह विदा 
निरवधि केजवेगी । जेते मरे धृती याहुति निरथैक हाती है । 
रे. च्नधिकाश्यिको यह विदा देनी निस्थैक है । परमण श्रतिः) 
« न्‌ स्रेणाषरेश परोक्त एषः खदिकेयो बहुधा चिन्त्यमानः " 
( देखो क्ठो° श्र° १ बही २ श्रु ८) रथे यहं जे रुप्त- 
तच्छ उत्तम-पुर्पोके दारा जानने योव्य शौर बारबार विचारे योग्य 
है, वह॒ नीच-परपोते कशी नहीं कहा गया है । क्योकि जडतक, 
यह्‌ जीवं श्विचाकी निद्राम शयन कररहा है, तदतक ईस कठिनं 
रहस्यम च्रधिकारी नहीं होसकता । हां ! अय किसी समथ यह ई 
कृपासे जगपडता है यौर को$ भुस इसे दयाव्री दृष्टिसे देता है, 
तव हस तीत क्षसे धारपर चटनेकय अधिकारी हेता है । इसी 
कारण श्रमियां बा्वार इस जीवको इस रहस्य-प्राप्िकैस्तिये धो चैताती 
है, ढि श्र" “ उचित जत प्रापय दरशिवोधत दस्य धरं 
प्यथा मै पथस्ददयो षन्ति । » (्टो* अ 
श्र १४ ) श्र्ै-- जेस माता वर्को स्वरे जगौती है 
वोतो अपना भिय बलक जान जगाती है भौर हरी 
कि “हे दुरभकालसे मायाकी निद्राम सोनेवाला जीव ¡ “ उत्तिष्ठत |! 

टो ° जाग्रत? जामो शअओौर ' प्राप्यवेशन › श्र द्राचाययौकौ प्राप्त 
भर रथात्‌ इस र्यके जाननेवालोौकी शरण जाकर “निवीषत ! 
श्रतयन्त सृच्तम-घुसि इस गो नीय-तच्छदो रहए करो †, कयोविः 
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यह रहस्य ‹ करस्य › दरेकी धारके समान चल्यन्त तीदण. है तथा 
इसको ज्ञानी श्रौर परिडित कहते है, कि * दुग पथः › श्रत्यन्त दुःख- 
करकः सी शीच एर हेन योग्य पथ नहीं है। पर बाजीगर नट अपना 
सनोयोग देकर एकाग्र-चित्तं हो जैसे पतली उोरीपर चलाजाता है, 
पेते ही भ्रत्यन्त तीदण-बुद्धि श्रौर श्रयन्त एकाय्-चित्तवालेकां 
काम है, जो इस पथ पर चल सके । फिर ` यह रुप्त-रहस् कैका है 
सो सुनो । श्च ~ “श्रवशयापि वहूरभिर्या = दम्यः बुर्दन्तोऽि 
दहो म विद्युः । » ( कठो ० १ दी र्‌ श्र॒० ७) 
श्व्थतु यह्‌ गुप्तं रहस्य एेसा है, कि पहले तो सुनने ही को नहीं 
मिलता, जो कदापि कहीं सुना भी तो बहुतेरे युननेवासे सुन-सुन 
कर भी इतत रहस्यको. नहीं जान सक्ते । अर्थात्‌ अभामा चौर रसँ 
( मलीन >) यात्मा इसको श्रवण करने पर भी नहीं जानता । 


भगवान्‌ श्रङौनसे कहते है, किं मे इस रहस्यको साघारणए-जीघर 
के प्रति कदापि नहीं कहता, एर “भक्तोसि हे शक्न | तू मेरो 
सक्त है श्रौर सखा है, मेरा प्यारा है, मेरा शरणागत है रत्‌ 
अधिकारी होकर सुभे पूदधरहा है ! इसलिये सो योग जो उत्तम रहस्य 
है आज इस घोर-युखके समय इतस रेथके उपर तुको शाते जान 
तेर लिये मे कंहरह हूं । 


भगवान्‌ने जो इस योगेको पुरातन कहा, इसका दूसरा कारण 
यह्‌ मी है, किं कोट व्॑तु जयसे उन्न होती है, तच . ह. से उसके 
जाननेकी विद्यो मी.उसन्न होजाती -हे+- यर्थात्‌ विया- सदा. पेदे साथ. 
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रहती है । जस सुयै, चन, तारागण इत्यादि जबसे आकाशम उत्पच्च 
हए, तथहीपे उन जाननेके किये प्योतिष-विदया मी उसन्न हु । इसी 
मकार जब्से यह प्रथ्यी उदन्न हुई, तबहीते इसके संपूरणं रवय 
जाननके लिये भूगोल-विया भी उन्न हुदै । सुख्य तात्यये यह्‌ हवि | 
जबते आता तव दी से उसके जाननेके सिये श्रातह्ान जो सांघ्य 
तिसकी उतसव इई । इसी कारण इते “ पुशतन » कते । 





्द्चा-- जब यह्‌ विया अात्माके साय-साय उन्न हैते 
जते छे बडे हैँ सब तो थतया ही ह, पापी दौ अथवा पणवा- 
स्मा, ब्रह्मण्‌ ह वा चाण्डाल, पि यह्‌ विया इन यतपार्थोसि गुप्त 
कते रह्‌ सकती है ? | | 
संननायान- इसमे सन्देह नहँ, कि जो वसतु जिसके साथ 
उतच् है वह उप्रकी निज-सम्पत्ि दै, उते अवश्य मिंलनी चाये 
एर तवति दलो निथम चला भारहा है, कि जब तंक सम्पत्तवाला 
पनी सम्पति पानेका अधिकारी न होजावि, तव॒ तक उसे वह्‌ 
सम्पत्ति नहीं भिलटी । यदि अधिकारी हनेसे पले उन देदीजावे 
तो वह्‌ न तते उसके. शुण शरवगुणको समभेगा, न उस उचित , 
व्यवहार करस, वरं दसके अतिक उते अपनी सम्पत्िकं साथ - | 
नष्ट हेजनेश्न भय दै । जेते कौ राजकुमार अपने राञ्थकी सारी 
सम्पत्ति के साथ उदन हा हे, रव्य उसीकां है, पर जब तक वहं 
वस्वा है ( युवा नदी हुमा है ) राजनीतिकी शक्ता नीं पायी दै 
वतक ` रज्व उत्क हाथमे सौपदेनसे राञ्यके साथ-साथ उस्तको याप 
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नष हौजने का भय ह ] इसी मकार अव तक कोई पुरुष ककाणडमे 
मवीश॒ न हजवे, तब तक - यह « सांख्य > उसे पदान करना 
्नभ्रको कार्ण ह । क्योकि वह्‌ उसे गुणको नहीं समेगाः न 
उत्को उचित् व्यव्हार कर उसे कुक लाम उठावेगा ! अकञानताके 
कारण उसको अपने घरकी सम्पत्ति कुदं कम नहीं चक्री । 

जिस घरमे धूम सरा ह श्रौर उसके सव दार वन्द्‌ हो, किसी 
श्रोते वायु सवेश करनेका मणे न दे, तो उत्त घरमं दीपक नहीं ब्ल 
सकता ! इसी प्रकार सब रासा ही है, पर जितत यन्तःकरण नाना 
प्रकारके विषय-रूप धूमसे भराहु्ा है, उसके भीतर ज्ञानरूप दीपक 
नहीं बल सकता । स्मृति भी अनधिकारीके प्रति इस वियाको देनेसे 
रोकती है । सुनो ! 

` धाथ य॒त्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा | 

तत्र विदा न वस्ठव्या शुभं वीजसिवेषरे ॥ 

विययेव समं कास सरदव्यं अह्यवादिनो । 

श्चाप्यपि हि घोराथां नतेनाभिरिणे वपेत्‌ ॥ 

त्रिया ब्राह्मण्‌ सित्याह शेवधिस्तेऽस्मि र्त साम्‌ । 

असूयकाय मां मादारथः स्याध्यीथेवत्तसा ॥ 

यसेव त॒ शुचि वियान्नियतं व्षचारिशंम्‌ 1 

तप्यं म दूहि विश्य निधिफयासपूसादिने ॥ 


( भरुः अध्या २ एलो” ११२, ११३, ११४, १११५ ) 


श्तो° ॥ ६॥ श्रीमद्धगवद्रीता. . + अअ 
ध 
अथ--जिस शिष्यके दारा न तो धम्मे किसी पृकारका सम्ब 
द्न हा न उसके हारा किसीका कुठ अथ निकल स्के श्रथात्‌ जो 
परोपकारी न हा तथा जिससे विधि पैक सुयोग्य सेवा मी न हासे, तो जसे 
किसान उषरभूमिमं उत्तम बीज नहीं बोता, एसे उसको विया नहीं 
देनी चष्ट ॥ ११२ ॥ | 


ब्ह्मवादी विद्यके साथ-साथ मरजावे, परं घोर आपत्ति भी 
विया उषरं न बवे; अर्थात्‌ अनधिकारी यदि खड्ग लेकर दो टुकडे 
काटने जावे तथापि श्रनधिकारीको विचा न देवे ॥ ११३ ॥ 


` यह ब्रह्म-वि्या साकार .रूप धारण कर एकवार एक ब्राह्मणक 

पास गयी अओौर बोली, मै तरलिये “ रोवधिः ” हं चात्‌ चपूषै- 

` धनका मर्डर हू, तू मेरी रक्ता कर ! “ असूयकाय » निन्दकोको 
मत दे ! तो मै बडी वीथवाली तेर पास बनीरहूगी ॥ ११४ ॥ 


हे ब्रह्मण्‌ ! जिसको तू पवित्र जाने अर्थात्‌ व्यभिचारादि दोषे 
निर्दोष जाने अर यह समभे, फ इसका बरह्मच नियमपूवैक रक्षित 
है तिसी “ विम्राय ” जाह्मणको वा “ निधिपाय ” कत्य वा 
्ेश्य तथा ५श्रग्रमादिने » पूमादे रहितः परुषोको सुभे दे ! भरन्यको 
` भूलकरमीनदे॥ ११५॥ 
श्रतियां मी इसी स्टृतिवो पुष्ट करती दै, सुनो ! शरु° “ विधया 
साय श्रयेत न पियासूषे कपेत ” यर्थ सष है िर उती चन्वोगय 
। तह्मणमे कहा है, कि ५ विया ह पै बादमणमाजगाम तवाहमस् 


७ ` ्रीमद्रवदरीवा --- . . [ श्रभ्या° ४] 





लमा फलय ! अन्ते मानिने चेव मादा गोपाय मां शरेयस 
तथाहम्‌ ” श्रं विया आद्ये पस जा बोली, कि म तुम्हारी हू 
दुभ सेयै शता करो ! ८ अनते ) थनधिकारी तथा घमणड शौर. 
"हकर करनेवाले को सुमे मत दे । मेरी रक्ञा कर | तो में सदा 
तेरी ल्याकरिणी दग । ‹ 

` इतना -तो निश्चय है, कि श्तिसमृतिर्योनि जितनी ही संका 
श्नधिकारीरे विया देनमे की है उतनी ही अधिकारीके मति शीर 
विया अदान . कए्नेकी आक्ञ दी है । जसे किसान बीज बोनेका 
ग्रवसर देख भट कत्म बीज बेदेता है बिलम्ब नहीं करता 
सी शकर चस्य मी तथार शिष्यको अथात्‌ यधिकारीको जहीतक 
` सेम्भेव हो शौव विया मदानं करे | जवमे थयधिक्रारियो कोभी 
विची -रदीनकस्नौ हमरे भारतम शकगया तब ही से विचायं चुप हाने 
लगगयीं र देशक्छ-देश मूसे हेगया ¡ श्यधिकंरीके. भति विया 
नही देने विवा भी-शप देवर, देशसे रूटकर चली जाती हे । इसी 
कार भगवान्‌ अेनसे भ्रतिक्ञाकर कहरहे है, कि हे अ्र्चुन! तू मेशां 
अक्त ओ है योर सखा भी है इसलिये मे तेरे लिये वही योग इम . 
समय कयत कर रहा हं जिसे मेने पहले “ विधस्रान्‌”” ( ्ादित्व ) 
फ मति कथन काणा शंकरा मत्‌ करो ¦ ॥ ३ ॥ 


इतना -सुन अशेन सगवान्का जन्म वयुदेवके षेरम निकरं 
धतरा साधारण अज्ञानियोके दधे जो भगवानके मनुप्ये हेन 
छ निश्चय दे उमे -दूर -करनेकेरषिये -भगवानसे शो परान कौ ५ 


रसो° ॥ ४॥ धमद्छलदौत. । ७९.१ 





श्रञुन उवाच 
मू०-- परं भवतो जन्म परं ज्म विवस्वतः । 
कृथसेतद्विजानीयां त्वमादौ पोक्तवानिति ॥५॥ ` 


पदच्छेद;-- भवतः ८ तव ) जन्म॒ ( उखततिः ) अपसम्‌, 
८ चर्वाचीनम्‌ ! शर्ाकालीनम ) विवस्वतः ( आदित्यस्य } परम्‌ 
(पम्‌ । मा्रसीनम्‌ ) [ तस्मात्‌ } त्वम्‌, दो (प्रथमम्‌ + 
टयारंभकाले ) भोक्छवान्‌ ८ अग्रवीः ) इति ( एवम्‌ › एतत्‌ 
८ लढचनम्‌ ) कथम्‌ (केन हेठ॒ना ) विजनीयामर ( रतुं श+ 
क्नुयाम्‌ ) ॥ ४ ॥ 
चदाथः-- ( चसचेन उवाच ) ्श्नुन बोला है भगवन † 
८ भवतः >) ग्रापका ( जन्म ) जन्म तो ८ अपरम्‌ ) पीठे इहे 
रौर ८ विवखतः ) आादित्यदेवका ( जन्म 9 जन्म ( परम्‌ ) 
पिते हुता इसलिये ( स्वम्‌ , तुमने ( च्रादौ >) सृष्टिकी भादि 
८ प्रोक्तवान्‌ ) यहं योग दित्ये मति कहा ( ईति ) इत परकर 
( एतत्‌ ) दस तुम्हार वचनको ( कथम्‌ ) केस ८ विजानीयाम्‌ ) 
जान ९ चर्थात्‌ यह्‌ तुम्हारी वात क्ते मान जाऊं, कि दमने नहीं 
वकषमान रहने पर भी यहं रहस्य आवित्यको + सृष्िके द्ारंम-कालमे 
कथन क्या ॥४॥ 
+ यहां सथा प्रारम्भ कलनेसे ेवसतमन्वन्तर्के प्रारम्भका ताप्य (नी 
लो दूष समय ीरहा टे । 





८६९  श्रमदयगवदरीता | , [ धष्या० ४] 





भावार्थः-- श्री यानन्दकन्द योगेश्वर भगवानने चञ्जुनके प्रति 
जो यह्‌ वाती कंदी है, 8 सृषटिकी आदिमे सबसे पटले मैने यह योग 
द्रादित्यको उपदेश कियाहै | सो सुन श्रज्नुनको याश्चय्यं हा रः 
श्ंसमवसा जानपडा । इसलिये शंकान्वित हा श्रीहरिसे यों पश्च 
करिया, कि हे भावन्‌ ! [ श्रप्रं भवतो जन्म परं जन्य विव 
स्वतः! ठम्हारा जन्म तो ब इस हापरके अन्तमे श्री वसुदेवके 


घरमे हश्ा है श्नौर “विवस्वत” का जन्म बहुत पुरातन ह । फिर 
तुम भिवखतसे कैपे मिले ! क्योकि तुम गोकुलमे पधार च्रपनी वाद्या- 


वस्था वालक्रीडामे व्यतीत कर, यदुवंशियोकि घर लोट मथुरामं निवास 
करनेलगे 1 शिर दाता नगरीकरो पधारगये तबसे तो मने सूच्यलोक 
जते नहीं सुना। इसलिये इस जन्मभे सुच्येदेवके साथ तुम्हारा वात्तौ- 
लाप हना तो श्रसंमव जानप्डता दै । वदि केकि सूच्यैदेव गोकुल 
मधुश अथवा दार्कामे तुम्हारे पास उपदेश लेने थायेथे, सो यह भी 
नहीं सुनाजाता दै, ब्रह्मदेव रौर ईन्द्रदेव का नातो सुना मी गया, 
पर श्रादिय तो तु्हारे समीप इस परथ्वीपर्‌ कभी नहीं मये । इसल्ि 
कुथस्‌ ? एतद्धिजनीयाम्‌ त्वमादौ पोक्तवानिति 1 रप बाते 
मे कैसे मानं ! श्यौर कैसे विशवास करू, कि तुभने सृष्टिकी आदिमे 
पहले-पहल यह्‌ योग विवसखानुके परति कथन किया | 

यदि मै इस बातको मान भी जाऊ, कि तुम योगेश्वर हे श्रौर 
सबसे सिल सक्ते हा, पर जो नास्तिक है, मन्दबुद्धि दै, वे तुमको 

+ ५ स्यौचन्द्मसौ धाता यथापूरपकल्पयत्‌ हस वेदम॑नसे रिद हाता रै, 

किं विधाताने खट स्चते समय प्रथिवीकी रचना पूर्वं हवी सूर्यचनछो बनाया 


श्े° ॥\५] - श्रीमद्धगद्रीता - ७६६ 





एसा माननेपर भी यही शका केशे, कि सूथैदेवका तेज इतना 

तप्त है, कि मानुषी श्रीरवाला सूरथके समीप नहीं जासकता । सो हे 
सगवन † यह्‌ तुम्हारा शरीर कमलपुष्पसे मी शअ्रत्यन्त कोमल है जिसे 
मैया यशोदाने माखन मिश्री खिलाकरे अत्यन्त कोमल घना रखा है । 
` जिते स्तीमात्र मी स्का ताप कभी लगने न दिया, सो कैसे सूर्यकी 
किरणोका कठोर ताप सहकर सुर्के समीप पहु्ा होगा ? इसलिये कृपा 
कर्‌ तुम मुभे सपष्ट-रूपसे समभाकर कहो, कि तुमने कैसे यह योग 
विवखानको .कहा ! ॥ ४ ॥ इतना सुन श्री गोविन्द्‌ बोले- | 

श्री भगवानुवाच 


मू०-- बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाश्चुन !। 
तान्यहं वेद सर्वाशि न त्वं वेत्थ परंतप ! ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद्‌-- भगवात्‌ उवाच ब्र्जुन | ( दे पाथ! ) 
मे ८ मम ) च ( तथा > तव ( ते) बहूनि (८ अनेकानि । भरल्या- 
तानि » जन्मानि ( लीलदेदयरहणानि ) वथतीतानि ( गतानि । 
ग्रतिकान्तानि ) अहम्‌ ८ समकः ) सर्वाणि ८ सकलानि ) तानि 
( जन्मानि › वेद ( जानामि » [ किन्तु ] परंतप ! ८ हे शत्रुतापन 1). 
तम [ तानि जन्मानि ] न (नहि ) वेस्य ( वेत्ति ) ॥ ५ ॥ 

पदा्थैः- ८ श्रीभगवान्‌ ) श्री दृष्ट ( उवाच ) बोले 
( अर्जन) दे अर्चन । (मे ) मेरे (च) रौर ( तव ) तेरे ॥ बहूनि ) 
बहुतर ( जन्मानि ) जन्म ( व्यतीतानि » घीतगये दै । ( तानि- 


१०१ 


| ७६१ । । - भ्रीमद्धवष्ैता ` [ भष्याण ४] 








सर्वणि > तिन सव जन्मोको ( श्रम्‌ ) मै स्वज्ञ ( वेद ) जानती 
हू, पर (परन्तः > हे शत्रभोका नाश करनेवाला श्ञ्चुन { ( स्वम ) 
तू इनमे एकको मी (न ) नहीं ( वैत्थ >) जंनैता ॥.५॥ 

भवाथः अनने भगवानका जन्म वैसुदेवके धरमे श्रव 
धरर “ श्रदित्य › ` की उस्पत्ति बहुत पहले जानकर जो सगकी श्रादिमं 
प्रादियको योग उपदेश करनेकी शंकाकी है तिसे दूर करनेके तासथसे मग 
वान्‌. कहते है, कि है असन ! [ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि 
तव चान ] मेर श्रौर तेरे नेक जन्म बीतगये हे हे ज्जन ! तू एसा 
भत समभा, कि एकही नार इस जहण्डमें मेरा ओ्रौर तेरा जन्म हृश्वां 
है नहीं | नहीं ! तू यह निश्चय जान, -कि इस नादि, ्रनन्त 
 अह्यागडमें मेरे शौर तेर अनेक जन्म बीतगये है । प्रत्येक कल्प तथा 
मन्वन्तरमे मेरे श्रौर तेरे जन्म बार-बार होते रहते हैँ । शर्थाच्‌ मेँ 
बार-बार श्वर-कोटिमे अवतार धारण केरता रहता ह शौर तू भी 
वारम्बार जीव-कोचिम जन्म लेता रहता ह । 

परिय पाठको ! संच हे ! भगवान वाख्बार श्रावश्यकतौ वैखकर 
इस ` सततारमं अवतार लेते रहते हैँ । इसके सिद्धान्तमे ऋंग्बेदका मत्र 
विखलाया जाता है । भत-~- .ॐ रूपै सूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य सूपं 
प्रतिचक्तेणायं ह्र ` मायाभिः पुरुल्पं श्यते युक्ता यस्य -््य 
गतोदश । ( ऋष्ेद मंडलं ६ ° ४ सूक्तं ४७ भते १८ ] 

शर्ध वह्‌ इन्द परम रेश्वयवान परमेश्वर धेपनी शक्तित वपि, 
बामन, राम, क^णादि रूपोको धारण करता हे । क्थ धारण कंरता 


शो० ॥ ५] ` श्रीमद्रगहीता ` ७६९. 








है १ तो ^ तदस्य रूपे» श्पने भक्तवात्सल्यादि गुणसे पृण॒ रूपो 
ससारमं प्रख्यात करनेके लिये । इसी कारणे कहा है, कि ८ रूपं रू» 
जिस-जिस रूपको धारण करता है उसी मकारकी लीला भी कता है। . 
यदि पौ, किं उसके वे रूप कितने भकारके हैँ १ तो वेद्‌ कंहता है, 
कि “ युक्ताद्यस्थ हरयः शतादशः? निश्चय करके सप्तार-दुःके. हरण 
करनेवाले जो उसके रूप ` श्रपनी शक्ति ढारा नियुक्त कयि हृ हैँ 
५ शता » बहुत है श्यौर ' दश ` नृरिहादि दश श्रवतार तो परसि 

| + न 

इस ऋग्येदयेः वचनसे सिदद होता है, कि भगवान्‌ सेको रूप 
धारण क्र दस सेसारमे बारम्बार श्रवतार लेके है ! शरोर भागे मीः 
वारम्नार ्रवतरेगे | इसी रण कहते है, कि हे अशेन | मेरे शौर 
तेरे नेक जन्म इस संसा होचुके ह । 


श्रव भगवान्‌ कहते है, कि हे श्रशन ! त भी. बार-बार जीव- 
कोटिमे जन्म लेदुका है । पर [ तात्थंडे वेद्‌ सवोंणि नत्वं 
वेत्थ परन्तप ! 1 मैं सथैज्ञ हेनेके कारण अपने" र तेरे स 
जन्मकिः जानता ह पर दै श्रज्न { तू नही जनता। यदि कोष सुभसे ` 
चै, कि हम दोनो तीसरे कटयकी .पनद्रहवीं चौकडीकी तती कहां 
उलन्न हए श्यौरः क्या-क्या काय्यं किया ! तो मै विना किसी अ्रन्थ ` 
इयादि देखे सब दीक-ठीक. बता सकता हू ६ इस तनक मी सन्देह 
नहीं} पर है ( परन्तप ! ) शुक तपानेमैः त्र श्द्धन | तू, 
जीव दै. \ इसलिये तेर श्रन्तःकस्ण्‌ पर मलबित्ेपादिके अलवर 


७६६  , अक्क . ` [चन्र ४] 
हारा भूत,. भविष्यका जानना सम्भव नहीं हैता । इसी कारण श्रपने 
पिले ऊन्मोँको £ न लं वेत्थ ” तृ नहीं जानता । तू ही क्यो १ तेरे . 
समाव जितने जीव हैँ को भी अपने पिले जन्मोकी स्मृति नहीं 
ता । तो जब तू श्रपने ही जन्मोको नहीं जान सक्ताहै, तो मेर 
जरन्मौको कैसे जानेगा ! प्र भँ सबसे पथम हू इसलिये सव छं 
जानता ह । 
परिय पाठको | भगवानके पथम हेनेके विषे श्चुतिका वचन दै 
"~ हमेकः प्रथममासे वत्तौमि च .मविष्यामि च नान्यः करिव - 
म्मत्तो व्यतिस्कि इति । ( अथतैरिर उप° श्र° 9 ) 
` अथेः-- भगवान्‌ रुद्ररूप हकर देवताग्ोसे कहते हैँ, कि सबसे 
प्रयमएकमेहीथा। में ही इत वत्तेमान समयमे भीहू | मेदी 
शे मी रहैगा 1 सुभे अतिरिक्त यन्य छु भी नहीं है । किर 
दूसरी. शरतिका वचन हं- “ ॐ श्रस्मिन्निदं स्ेभोतप्रोत-यस्मादन्यन्न 


परं किवनासति । न तस्मार्वं न परं तदस्ति न भूतं नोत भग्यं 
यदासीत्‌ ॥ ( देखो अथवैशिरण० श्रुति ६ म > 


थः-- जेस वलम सर्वत्र तन्तु ही ओ्रोत-पोत रहता है । इसी- ` 
प्रकार जिससे इतर तथा जिससे परे कुद भी नहीं है । न तिससे षीद 
है 1 न भूतकाले कुचं ३ । न भविष्यकालमे कु है 1 सदा एक 
सीदी है जो पहले था। २ 


भिय प्राठकरो ! श्रयामघुन्दर श्री छृष्ण॒चन्द्रके.. लीला पुरुषोत्तम 


श्लो०॥ ६॥ ्रीमद्वगवदरीता ७९७ 





+ श्रवतार हनेमे तनक मी सन्देह नहीं हे ।! इसक्तिये भगवानका 

ग्रञैनके भति यह्‌ कहना, कि भँ सब पने भ्रौरं तेरे जन्मोको जानता 

द्र श्र त्‌ नहीं जानता यहं साङोषा सत्य मानना चाहिये ॥ ५॥ 
है मगवन | तुम तो कहते हो, कि तुम बार-बार जन्म जेते हा 

फिर कहते ह, कि तुम सर्वज्ञ हें । बार-बार जन्मलेना जीवका धम्म 

है सवैञका नहीं 1 इसलिये ये दोनो यतिं एक दूसरेके प्रतिकूल जान 

पडती ह \ श्चतएव तुम समभावर का, किः तुम स॑ हकर बार-बार 

कै जन्म लेते ह ! 

| इतनां -सुन भगवान बोले- 

मू--- अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ । 

प्रकृतिं स्वामपिष्ठाय समकाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


| पदच्छेद्‌ः-- श्रव्ययात्मा (श्रक्तीणज्ञानशक्तिखभावः) अजः 
(जन्म-रहितः) सन्‌ श्रपि भूतानाम्‌ (जहयादिस्तम्बपच्यन्तानाम्‌ ) ` 
ईश्वरस्‌, श्रपि, रहस्‌ (वासुदेवः) खाम्‌ (निजाम्‌) पतिम्‌ 
वेष्णवीमायाम्‌ तिगुणासिकाम्‌। ) श्रधिष्टाय (वशीकृत्य ) अआतममा- 
यया ( श्ात्मनो मायया न परमाथतो लोकवत्‌ ) सम्भवामि ( देहवान 
` इव भवामि) ॥ ६ ॥ ~ 
पदार्थः-- (चन्ययासमा ) नही ली देनेवाला है ज्ञान - 
शक्तिवाला खमाव जिसका तथा (श्रजः) जो जन्मसे भी रहित 
(सन्‌, श्रपि ) हनेपर भी तथा (भृतानाम्‌ ) ब्रह्मलोकत लेकर वणं 


+ श्वतार-- “ हनाद ” वषर मागमे श्रवतारका व्याल्यान देखो | 


५९८ धभद्गद्रीता (श्वर १ 





प्न्तका (ईश्वरः) ईश्वर (सन्‌, रपि ).देनेषर मी हे ्रज्चुन | 
मै (खाम्‌) च्रपनी ८ भ्रङृतिम्‌ )` तिगुणत्मिका वैष्णवी मायाकौ 
(ग्रधिष्ठाय ) ्रपने वशम करके श्रयवाःधारण करके (श्रातसममायया 
पनी मायासेः ( सम्भवामि ) मायावीः शरीरको धारण केरा दू 
श्रथातु सच-मुच मै मनुष्य नहीं हाता, पर लोगों के देखनेमे मेँ 
मनुष्यके समान शरीर धारण क्ये देख पडता हुं ॥ ६ ॥ 
मावार्थः-- अर्जुनको ओ यह शंका हई है, फि जो परतर 
` निशकार, निविकार, सच्चिदानन्दघन, जन्म-मरश रदिते, सवेज्ञ द 
सो देहारी कैसे होता ष ! इस शंकाके दूरकरमेके निमित्त श्रीजगव- 
हितकारी बन्दावन-बिंहारीः बंडे भ्रमसे श्र्जुनके मरति कहते है, कि हे 
ग्रजुन ! [ श्रजोऽपि सन्‌ रव्ययात्मा भरतानामीश्बरोऽपि 
सद्र † मै सदा श्रजन्मा, अव्ययात्मा तथा .सर्व जीर्वोका ईश्वर होनेपर 
भी संसारम भकट हुश्राक्ररता हु । मगवानके कहनेका मुख्य अमिप्राष 
यह है कि मगवान. तो सदा जन्म-रहित हँ, कमी किसीके मभैसे उयच्च 
नहीं होते । देवकी इत्यादिके गभसे उयन्न होना जो पुराणेमिं लिखाः 
हे सो. मानो, नटकी लीला है । ^ लीलाव्ि्रहं गृहीता » लीला 
रुप धारश कर “लोके यत्त लीलाकैवल्यम्‌ » इस न्यायके. अनुसार 
केवल लीलाः अण करता है, सो शरीर +पारमार्थिक नही है केवल 


~ भ 


+पारमाथिक शरीर पातिभ्पसिक दो प्रकारके शीर हेते £ । पार- 
मर्थ १६ ६ नो सचमुच पांचमौतिक-गरीरका हो भौर प्रातिभासिक वहदैनो 
सच न होः । नेसे सवंपणका शरीर यवा द्म शरपना शरीर “ 





शेो० ॥ १} श्ीगद्रगवदीनां ७६६ 





प्रतिभासिक है रि वेह भगवान्‌ ( अव्ययात्मा ) है । रथात्‌ कभी 
नाशं नदीं होनेवालला श्रौर जन्म-मरणसे रहितं है । क्योकि जन्म-मरण 
सो साधारण जीका इसलिये हुश्याकरता है, कि वे कके वन्धनमें 
'यटेहृए कर्मौका फेल भोगा करते है । भ्रोर अ जन्म होरचुंका तवे 
५ मुत्युजन्भवेतां वीर देहेन सदै जार्थते ” इस वंचनके शरतुसार 
उनकी मभेत्यु भी देहके साथ ही साथ उस्न हती रै सौ 
कमौका बन्धन भगवानमे नहीं रै । क उसके ्रधीन है । ईस 
लिये वह मृ्युके वश नहीं होता, वरु श्रजर, मरे, जन्मा अविः 
माशी कहा जाता है । इसलिये मगवानने ्रपनेको यहां अज ओर 
्व्ययात्मा कहा । रेसा श्रज, ्रव्ययात्मा होनेपर मी तथा 
ध्भूृतानामीश्वरोपि सन, बह्मलोकसे पातालप्यनतके ईश्वर हेनि 
प्र मी मगवान कहते दैः कि [प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवा 
भ्यात्ममायथा 1 मै अपनी भक्तिको श्प वशम करके अथात्‌ 
मेरी वरष्णवी-माया जो त्रिगुणात्मिका होकर सारे बह्माणडके जीर्वोको 
अपने वश करके नचाती है, जिसकी नाना भ्रकारकी चछरारोको देख 
नह्यादि डेव भी मोहित हो मृच्डित हो पडते ह, तिसे भँ अपने वश 
करके जाग्रत, खप्न, युषुर्िसे रहित सदा एक समान रहकर (श्रात्म- 
भाया) अपनी विचित्र माया दारं मायावी शरीर धारणं कता हूः 
जो न्ोकी लीलाके समान देख पडतो है । - ` 


भगवासके कहनेका ्रभिपराय ह है, कि जसे बाजीगर अपनी" 
चयी तथा नट्कीलीला से माावीःरीर भाण कतीह । कते 


5४ . श्रीमदगवद्रीति' { अध्या० ४] 





संगवान भी मायावी-शरीर धारण करते हँ 1 तहां कहते है, कि 
'्यथा कश्चिन्मायावी खयै सखस्थानादप्रच्युतस्वभावोऽदश्यो 
भूता स्थूलसूदंमभूतान्यनुपादायेव केवलया मायया द्ितीय मा 
थानं खसदशमेव सूत्रमाभण गगनमारोहन्तं खजति ।” 
अथै-जेसे मायावी इन्द्रजालका खेलनेवाला जो प्रच्युत 
सभाव है अथात्‌ पसा दृढ दै जिसको उपरसे नीचे गिरनेका भय 
नहीं है, अपने स्थानते श्रदृश्य ( लोप ) होकर स्थूल अथवा सूचम 
शरीर को बिना धारण किये केवल अपनी माया ( नारकीकला) से 
दसश मायावी-शरीर बनाकर कचे सूतको थाम उस सूतके सहारे 
आकाशपर चला जाता है किर देखनेवालेकि सन्मुख गिरता है । 
इसी प्रकार मगवान कहते है, कि हे अ््चैन | मै जो कूटस्थ ( सदां 
सक रस रहने. वाला सर्वेश्वर ) चिन्मोत ८ शुध निर्मल ज्ञानमात्र सब 
रस्तुरका जाननेवाला ) अग्राह्य हूं अथात्‌ मनःचुद्िः इन्दरियादिसे नहीं 
ग्रहण होने योग्य हू सो अपनी मायासे अपना चिन्मय-शरीर बना लेतां 
ह, ओर जैसे बाजीगर सुत्रपर चटनेधाले शरीरके देखनेमात ही दिख- 


लाता ह इसी भ्रकार भ मी अपने बाल+युवा इल्यादि अवस्थाश्रोको संसार्‌. 
के देखनेमात्र ही बना लेत्रा हू । | 


सच-मुच मेरा शरीर कोई नहीं । इसलिये मै सञ्च होकर । 
्रागेपीचेकी वातार््ोकों जानता ह । 


शका--जो मायावी शरीर होता दै उसे तो माया करनेवाला 
कण- क्षणम संहारं करलेता है । छष्एका शरीर तो बालकश्रवस्थासे' 
भाजतकः एक समान हे । कैत विश्वास हो, किः यह शरीर मायावी है १ 


श्लो° ॥ ६॥  ्रीमद्धगवद्रीता ८०१ 





समाधान-- भगवान्‌ भी अपनी लीला करते हए बार-बार 
अपने शरीरको उपपहार करलेते हँ । जप रसलीला करतेहुए. जव 
गोपिकार्रोके हृद्यम्‌ यह्‌ हृकार उठत्न हो्राया; कि कृष्ण कामी 
पुरुपोकेः समानः हमारे वशीभूत- दै; तब गोपिकरा्मोके बीचपे अपने 
शरीरको- यन्तर्घान करदिया । 


पमाण- तासां तत्सोभगमदं वीद्यमाणं च केशवः । 
परमाय, भरसादाय तत्रत्रान्तर- धीयत ॥. 


र्थ-- तहां तिन लियोमँ अपनी सुन्दरतके मद ओर मानको 
देखकर उस मदकी शान्ति कष्दनेकरे. लिये तथा-उनन्न कथ्याण्‌ कर 
नेकरे तासय्थते श्री केशव अन्तर्धान होणये । लो ओर सुनो! शिवकी 
परम प्रिया सतीने दशो शशाम सहसरं रामकी मूति देख विरिमरत 
हो आं बद करली, पर आंख खोलनेपर एक भी नं देली.। ईइसते 
सिद्ध होता है, कि वाजीणरोके. समान. मगवन्न. अपना, शरीर बार-बार 
प्रन्तर्धान श्रौर प्रकट. कर लिथा कते है. ।, इसलिथे- मरवानके .थपे- 
तार ओौर सरषक्.हनेमे सन्देह मत्‌. कुरो. ।, उनकी, माग्राम्‌. यह. भ भाव 
ह, कि मतुप्योकी द्म श्रषृरित घटना, क दिसलाता है। किर मगुवा- 
नने नारके मति कहा है- 


८ म्राया देषा मथा सृष्टा थन्मां वश्यसि नारव 
सर्वभूतगुशेयक्तं न तु मां दरष्टुमहसि ॥” 
( मोकषधम्म ) 
१०२ † 


~~ 


दण्द ` ्रीमद्गवद्ीता ` [ भर््या० ४ ] 


ध्रथ-- ह नारद्‌ { जिस मेरे शरीरको.तू इन अपने .नेत्रोसे 
देखता है सो मेरा शरीर मेरी मायासे र्वा इश्रा है | पर सै. भूत 
शरोर सवैगुणोसे युक्त जो मै .तिससे तू नहीं देख सकता । श्रञ्चनके. 
रथवान्‌ श्री .छृष्ण॒ मगवान्‌. सानात्‌ . स्व॑शक्तिमान हँ जो तीनों 
कालोका सब ऊ जानते हैँ । इसलिये भगवानुके वचनम शंका 
मत क्ये] ६ ॥ 


इतना सुन अञञैनने पृष्का-~- भगवन्‌ ! इस प्रकार बार-बार मायाको . 
श्रगीकार कर तुम कब-कब अवतारं धारण करते हो ! 


इतना . सुन भगवान्‌ कहते ह~ 


म्‌०~ यशं यदा हिं धममस्य ग्लानिभवति मारत [1 
द्मभ्युत्थानमधभस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदच्छेदः-- >८ भारत ( है भरतवंशावतंस चेन ! ) 
धद, थद ८यस्मन्‌ थंस्मिन.काले ) हि ( निश्चयेन ) धमस्य ( बेद्वि- 
दिताचारस्य ) श्लानिः (हानिः । हसः ) भवति ( वत्ते ) [ तथाः ] . 
अधर्भस्य (वेदनिषिद्यस्य । दुष्टाचारस्य ) श्रभ्युस्थानप्‌ ( याधिक्यम्‌। 
उदयः । उद्भवः । इद्धि; ) [ मवति ] तदा (तस्मिनेव काले >) प्रह 
( धमुरल्के वासुदेवः ) आत्मानम्‌ ( खयप्रातिमासिकशरीरम्‌ ) 
सजापि (मायया सृष्टमिव्र द्रीयामि। जन्मवन्तमिव परदशेयामि >) ॥ ७ ॥ . 


~~~ ~ ---------~--___~_~~~~~~~_्‌~~~्‌्‌्‌्‌~बबबबब ब्‌ -~~~-~-~-----~------------- 


ॐ भा ज्ञानं तम रतत्वेन = मासः । ( शंकराचयः ) 











श्वीक ॥ ७॥ ` श्रीमह्मषद्रीता ८०१. 





पदा्थः- ( भारत! › हे भर्तवशमूषण अन !.८ यदा, 
यदा. ) जब जव ८ हिं >) निश्वय कके ( धस्य ग्लानिः ) धभक 
वनति तथा ८ च्रधर्स्यं ) सधर्मक ( श्रभ्युस्यानम्‌. ) उद्य तथा ` 
ृद्धिः ( भवति ) होती है ८ तदा ) तष तब ( ग्रहम्‌ ) मे (आतम( 
नप्र ) यपनेको ( खजाभि ) सुजता द॑ भर्थात्‌ देहघारियेकि समान 
मे भी पने प्रातिभासिक-शरीरको पृथ्वीपर धारण करता द ॥ ७ ॥ 

भावार्थः-- अरव श्यामसुन्दर इस श्लोकम अञैनके मश्नपर 
उक विशेष तादयैको वर्णन करते ह जिसकै लिये बार-बार अवतार 
लेना पडता है ! यह सष्टि केवल धर्मपर चलरही है । जसे जलका श्राधार , 
किसी भकारका पात्र हाता है इसी प्रकारे सृष्टिका श्राधार धर्म हे । 
धरमका यदी -श्रथे है, फि “ धरति लोकानिति धमै; ›› ऊः लो 
को धारण करे उसे करिये ¢ धम्‌ » तथा (-श्रियते, पुरुषात्मभि- 
रिति धर्मैः ) जो पुशयाताश्रोसे घार्णं {याज उते किये 
^ धमे "| सोहे अरज्चुन [ इरः मानुवर-धभके विषय पहले भी 
मैने बहुत कु्ं॑तुभको कहा है । व॒ किरि मी कहता ह सुन ! 
ब्रहमरडभरके मदुष्याके द किक यौर पारलौकिक युखप्राधिकै निमिच 
धमहीके ` पालन क्रनेकीः ` ्रावरयक्ता है । सो [यदा यदा हि 
धमेस्य म्लानिभेवति भारत ! 1 है भारत! जब-ज तिस धर्की 
ग्लानि दती है, विश्वास-रहित हेजोनेके कारणं मनुष्य धमप 
विमुख दोजाते है, श्रुति-समृतियेकि वंचनेसे सुह मोर. लेते टै 
शर्िंसा, सत्य, अस्तेय, धृह्यचये, क्लमा, धृति, ध्ाञ्जव, दथा, 
मिताहारः, शोच, तप,. सन्तोष, चास्तिक्य, दान, दैश्वरः 


म धीमदगक्छता ` {मध्या -४ | 





पूजन, ःसिद्धान्त-वाक्यश्चवण, हरी, मति, जपः, -हवन, आसन, 
नप्राणायाम, -अत्याहार, धारणा, . ध्यान, नओरौर -समायि ये. 
+ धमक -२६ -यंग जो -मनुष्योके लिये ह सव्र नष्ट 'हने ` लगजाते 
है । ओर [ अभ्युत्थानमधरमस्य तदात्मानं सरनास्यदम ] 
अघमेका अम्युरधान-र्थात्‌ उदय ओर ; द्धि .होने-लगजाती हे ! 
तत्र मँ अरपंनेको सुजलेता हू । तायै यह्‌ है, कि जब मिथ्या, दम्भ, 
->-बहतेरेःविद्रन्‌. प्राणयामादि धशंगयोगके श्रगोको धर्मन सममतेर्हैःयह उनेकी यल .. 
है.॥योगसार नामकःअन्थमे;निला ह- पाणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा 
, स्मरशं श्चव.योगेऽस्मिन्‌ पंचध्रमौःपकीतिताः;। त्रथै-पाणायाम, ध्यानः, मत्या 
हार, धारणा ःशौर .स्मरण (जप) योगम ये पांचःधर्भः कथन -कियेगये है .} यदि -यहःकहो 
कि,ये तोःयोगके धूह तो-योगभी -मदप्यो. ही.के .रिये दै । इपतिये -योगके -शंगोको भी 
मानवधम मे समना चाहिये । महते मी भरस्तेय, शीर, सत्य ह्यादि नो श्रष्टांगयोगके 
य॒म निके श्रन्तमैत हैँ मानव धेम गणना की ई । 

+ महो भी हन्दमिसेः १० पमौको कीन क्या है 1 मूषक मतसे थे १० 
लक धम्म है [ धृतिः कमा दमोऽस्तेय शौचमिन्दरियनियहः । धीर्विचा 
सत्यमक्रोधो दशक घम्मैलक्तणम्‌ ॥ ] (-गद भ्र० ९ श्तो० ६९) 9, धूति 
(भने स्थान बा संकल्पे उह हवना) | २. चृमा( दषरेके दोषको स्मरण रखतेहए भी 
उका कीर ही करना ) । ३. -दम [ बिकारहेतुविष्यसन्निधोनेप्यविकरियतव 

मनसो दमन दमः] (समत्कपारः). भात्‌ सिप जत ,मतके समीप विकार करन, पर 
तो,उप॒ निकरारसेःक्ित न होकर मको शाने तरम रखना। . ४ .अससेय(पेरी न करौ) 
४. शौच 4 शरीरो मृतिका, तथाः नल, यासि परित रखना तया निर्दोष -श्रथको 
त्‌ कर भप मय्‌ तिताना › 1.६; इन्दियशनिग्रह्‌ . ८ ह्पादि -पिषयोसि शष्ठ, 





छक ॥.७.॥ ्ीपद्ीता . ८५५ 








` प्राषएड, काम, मयपान, हिसा, निन्दा, लोलुपता, शूर्ता इत्यादि 
चने लगजाती है -अर्थात्‌ -धम-रूप सुर्के श्नस्त -होनेसे -अधरमैकाः 
श्रन्धकार फरेलने लगजाताहै 1 मैया, ाह्मश, -सन्यासी, -दता, -सापधुः 
तथा भक्तोपर नाना प्रकारके कलेश श्रांन पडते हँ । राद्लसों रौर 
अन्यायियकि सिये विजयक्रा डंका बजेन लगजाता है । योगी चौर 
तपर भाग-भाग कर पवैतकी कन्दरा्मि च्िपरने. लगजते हँ । आात- 
-तायियोकी छदि. हजाती -हैश्रर-च्ियां -पुः्ली.दाजाती है ततर अपने 
को ;इनकी --स्कातिंमित्त श्रवरतार लेक्रर पापरियोका नाश कर ` भक्तो 
का उद्धार कररता हू: `स धके 'केलनेकरा डका बरजवो- 
देताः हू । | 

पाठकैके बोधाय यहां यह दिखलादियाजाता हे, - कि किस. 
धके स्थानम कौनसा अधम 'कैलजाता है- 


.9. श्र्िसाके स्थानपर हिसा । २. क्षव्यकरे -सरानपर -श्रसरत्य । 

३. चत्तेयके स्थानपर चोरी 1 ४. वृह्यचयंके स्थानपर व्यभिचार 
यादि इर्यो -ह्टदिना -) 1 ७. श्रीः  (-्ोकाः ज्ञात :यथाथैःरीतिसेपात्त क्रा 
नोर उनके -ततवोको जानकर तदार, बुद्िस. काम. लेना ) । न विह्लाः (आत्ातको 
श्राप्त करना-। › १. स्य -( जो क्र देला {नाहे उप्को का तो करहनाः) । 
श्रकोध ( क्रोध नरी करना केवत सांसारिकं व्यवहार भ्धवा बोकर 


तार्यते कोधकरे शुद्ध भागको व्यतृहार-माधन-मात करोधका -स्प दिखलप्ना, -प्र यथाथ , 
मरोष-न कला) 1" फते नो २९ धमं दिग दै उदक भरन्तीत थ ९० .धमेःहै। , 


८०६  श्रीमद्भगवद्रीता [श्रध्या० ४ | 





५. +ल्माकेस्थानपरं चमर्णा । ६. धृतिके स्थानपर “ चलचित्तता 
श्रौर “ मनो्लौस्यम्‌  ( एक धमैपर दृढ न रहकर 'मतिदिन धमे 
श्नौर मतके बदलनेदी इच्च्ता )। ७. ~दयाके स्थानपर करता ८. आा- 


उज्ञवके स्थानपर कपट । ६. >+मिताहार के स्थानपर अतति शौर 





+ ( चमत ्ात्मोप्रिस्थितानां जीवानामपराधम्‌ या सा चमा ) भ्रथै-- श्रपने 
उपर ॒कियेहुए जीरवोका पराध मनम न लवि, उसका बदलान तेवे उसे चमा 
कहे है 1 छ््पतिका वचन ६ै-- ब्राह्मं चाध्यात्मिके चैव दुःखेचौतपादिते 
कचित्‌ । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता ॥ अथ-- किसके 
दारा ्ाथिदैविक ्रथवा श्राध्यात्मिक किंसीपकारका दुःख श्रपनेको प्राप्त हेनेपर नो कोष 
न करे वापराधं करे वातेको हनन न करे उसे क्तमा-कहे है । ज्मा धम्भः 
चमा यज्ञः तमा वेदाः ज्मा श्रतम्‌ । य एतदेव जानाति स सम नन्तुमरहंति 
चमावतामयलोक; परश्चेव क्षमावताम्‌ । इह सम्मानमहन्ति परत च 
शुभां गतिम्‌ } अथे खष्ट ६ै । । 

+ यत्नादपि परक्लेश्‌ हरत या हदि जायते । इच्ाभूमिः सुरशर् ! सा 
दया परिकीत्तिता ॥ ( पञपुरारे ) च्रै-- हदयम यत्न करनेसे भी परायेके केश 
हनेकौ जो इच्छा होती है उसे हे दिनोत्तम ! दया कहते है । ्रातवत्‌ सवभूतेषु यो 


हिताय शुभाय च । बते सतते हृष्ट; किया देषा द्या स्मृता।। (मत्स्व एर ) 


अथे-- सद्‌ा] अपने समान पतव नीके हिति तथा युभकनेमे हषितं होकर "लगपडतां 
उपे द्या कृते ६ । 


भवह हम न कना । भमाण--श्नारोग्यमनायुष्यमखग्यं चातिमोजनम्‌। 
शरपुणयं लोकविद्विष्टं तस्माचतसर्विजैयेत्‌ | ८ मह ० श्र° २ पतो° ५७ ) 


॥ रलो° ॥७॥ श्रीमद्धगवद्रीता ह 


=; 
यभक््याहार । १०. >< शौचके स्थानपर अशौच अर्थात्‌ मालिन्य ( जहां 
शयन करना तहां ही मल-मूत्के परित्यागका सथान मी बना रखना +. 





प्रथ॑ त्यन्त भोजनसे ्ररोगताकी हामि, धाय हानि, स्वर्गकी हानि भौर पुएयकी 
हानि शेती हे तथा लोके निन्दा हेती है । | 

जठरं पूरयेदधमरडभागं जलस्थ च ! वायोः संचारणाथय चतुथमव- 
शोपयेत्‌ ॥ ( चिष्णुएुरगे ) | 


>< शौचन्तु दिविधय्प्रोक्तं बाहयमाम्यन्तरन्तथा । मुम्जलाभ्या समृतं वाद 
भावशुद्धिरथाम्तरम ॥ (८ गब्ुराय श्र २१५) श्रथै-- शौच दो काके दँ 
वाह्यशौच नौर अन्तःशौच | सी पानी नो शरीरका शीत होता है उते वाह्य ) 
श्री उत्त प्रकार शुद्ध रीतिपे बर्थका उपार्भन करना श्मन्तःशौच कहलाता है । यहं 
. ¢ प्रथश्ौच » धन्य सवं भकारके रोमि उततम । 


^ सत्यशौचं मनःशौचं शौचमिन्द्ियनिप्रहम । सवै-मूत-दयाशोचं 
जलगौचन्तु पचमम्‌ » ( गएुराण घ ११० म॑) 


मय~ “सत्य-शौच » ५ मनःशौच २ ४ इन्दिय-नि्दशौचः द्या- 
शौन्च » पि पवसे पीये “ जललल-शौच ?? ये पाच प्रकारके तौच है वतमान समय 


म शौचहित रेते ररी मलीन परमक बरद होती है । सं रीं भरः 
किन पाण पैलसे विते कीट उलन्न हकर नासिके चिं दर इडा धीर्‌ 


पिगला नादोके मार्गते हदय -कमलपर प॑वते हैः वहासि रक साय मिलकर 
रक्तवाषटिनी ना द्र सं शरी कैल विद्चिका ८ ष्ठे † ०९०० ) यादि 
मधकर समको उन्न कते है । वद्धि भी मलीन हेनाती ६ । 


जद - दग्रा. [ भध्या० ४ | 





५5. >तपके.सथानपर विष्यमोगः। १२..सन्तोषके रंथानपर लोभ, 
` -श्रसनतुष्टताः. तथा तृष्णा ! >9२.श्रास्तिकयके-स्थानपर नारितक्य ` श्रौर 





"० ------~------------~~~~~~-------- ~~~ ~ ------्त्् 


`" ( मनसश्चेन्धियाणंवेकाभध परमं तपः) मन नोर शिवो 
क प्रम .एकाग्रताको. तप कहते ह रथात्‌ विचार-परवक.एकामःचितत-होकर श्रपने. वर्णाभम- 
धर्मैका पालन करना तप कहलाता है । सो तप तीन प्रकारका दै- कायिक, वाचिक, 
मानसिक तथा- सालिक, राजस, भोर तामस लका वथेन पूर्मकार श 
गीतके १७ वे अध्याये कियागया है| 


+ जो उठ प्रापति हा उीमं सन्तुष्ट. रहना तथाः श्रधिक लोमक पेश पइकेर 
इर उपर धावते न किना सनो कहानाता है । ^ सन्तोषादनुत्तमरसुखलसाभः 
सन्तोष देषा घुल हेता ६ निरते वकर कैर उल नरी है ' “सन्तोषामृत त्ता 
नां यत्‌ सुखं शान्तचेतसाम्‌ | कुतस्तदनलयुग्धानामितेधतश धावताम्‌ »॥ 

भर्े-- सन्तोपके श्रमृतमेः एत. शान्त-मितवातोक्रो नो सुख पाप्त. हाता शसो 


` सुख भता धनके तोभ॑से श्यर उधर धाकेवाकोः कन मितप्कता है ? श्रधातर मह 
मिलसकता । 


+ “शसति ईश्वर इति मतिरस्य ” अर्थात्‌ विना परतयत्त देदे इए भी 
नो दषा समम रहा है, कि क्षा तष्टं स्वामी एक श्र श्रवशय ३ उसीको श्रासिक 
कहो दै । धकरा नाम ५ श्मासितंक्य्‌ » दे । तथा. ^ वेदुपरमारावादी » जो 
भी वेदक पमाणोको मानता है बह भी शरास्िकं कहानाता ६ । श्प प्रतिहत नासि 

प श्त्त, समृति, पराणः, दैवता, देवी, तीरथ, अत, शिव, विष्ण, 
भतिमा, श्रवतार, श्रा, तपश्‌ ्यादिको को नह मानता है । 


(41 भ, ४, 
क्‌ ॥ ७1 भ्रीसद्धगवद्रीता ०र्‌ 


° श्मनीश्वसरवाद्‌ ? । १४. + ‹ दान › के स्थानपर शछरुपणता › तथा 
£ बलादादानः (-एक कौडी मी दान देनेकी इच्छा न करके बलाक्तार 








+ ८ सम्मदानलापादकटरब्यत्यागो दानमिति ) देवः त्रहमण, 
भिभ्चक, दरिद्र, श्रसमथे, श्रथौर्थी इत्यादिकेक्षिये ज अपने द्रम्यका स्याग दै, 
ञ्से ५८ दान » कहते ह । «८ प्रासादधैमपि ग्रासमथिम्युः कि्लदी- 
यते । इच्लालुरूपो विसवः कदा कंस्य भविष्यति ? ॥ पात्यो दीयते 
नित्यमनविदय प्रयोजनम्‌ । केवले घर॑बुध्या यदर्मदाने भचद्यते ॥ 
गत्वा यदीयते दाने तदान सफलं रमृतम्‌ । सहसूगुणमाहूय याचिते च 
तदद्धैकम ॥ ८ इति शुद्धत्वम्‌ ) 


श्रध--जो प्राणी भोजन पर वैटगया हो शौर केवल एक ही भ्रास-मात्र 
श्न्न उसके आगे हो, पर उस समय दूसरा कोद भूखा आजवि तो अवश्य उस 
ग्रास चधा प्रास उसको देना चाद्ये क क क, 
( (५) 9 ० ४ ०४७५५ ८ जो कोह देसा कि, कि मेरे पास इच्वा-पू्ैक 
द्रव्य नदीं है इसि कैसे दं १ चो द्र्य कव किसको इच्छालुूल दोसकग हैः 
इसलिये भितना चलप प्राप हो उसीले पान्न देखकर विना श्रपंने किंसी प्रयोजनं 
के केवल ध्ैुदधिते जे दान दिया जाता है ष्ये धमे-दानं कदे है । जे कोई 
प्राणी पात्रके घर जाकर सयं दे्यावे तो उसके फलकी गणना नदीं दोखकतीं । 
जो बुलाकर देवे उसका सदसू-राण फल दै । जो मांगन.पर देवे तो ऽखका फलं 
उससे श्राधा है | जो फल न चादे उसे मो-लाम हौता दै। ( नित्यनैमि- 
त्तिकादि भेदेन तच्चतुविधम)निस्यनेमित्तिकादि भेदसे सो दान चार प्रकाशकै ईै। 
निलय नेमित्तिकं काम्यं िविध दानमुच्यते । चतु विमलं भोक्त सवे 
दानोत्तमोत्तममं । यहन्यहनि द्छिचिदीयतेपतुपकारिणे । अनुदिश्य फलं- 
तत्‌ स्यद्राद्यणाय च नित्यकस्‌ । यत्तु पापीपशान्तयर्थ दीयते विषां करे । 
१०३ 


७१५  श्रौमद्धगवद्रीता ` [| श्रध्याय् | 





५ पूजं ("९ 
{ जष्दस्ती { धनच्छीनलेनेकी इच्छा ) । १५. ' + देश्वर पूजन के 
नेमित्तिकं तदुदिं दनि सद्भिरसुत्तमम्‌॥ चापयविजितेश्वय सगर्थै यत 
दीयते दानन्तत्‌ काम्यमास्यातसूषिभिधेमैचिन्तकः ॥ यदीश्रपरौणना्थ 
ब्मवितु परदीयते । चेतसा धर्मयुक्तेन दानं तद्धिमल शिवम ॥ 


( कमेषुराणमे देखो ) 


शधै-नित्य, नैमित्तिक ओर कोस्य ये तीन प्रकार दुन तो भसिदध 
हौ दै पर चौथाजो ५ विम ” नामका दान दै सो सव दानमे उत्तम कदा- 
जाता है | भव एक-पकका मिन्न-भिन् वसौन करे है श्रोत्‌ ( अहनि... ) प्रति- 
दिन विना फलकी इच्छासे किसी पेते पुरुपको ( जिसने फभी किसी प्रकारका शरपना 
उपकार न क्रिया ) उसे रथा कसी ब्रा्णको जो दान दिया ञ्चे . 
% नित्यदान » कते दै । जो दान पने पापो नाश करनेफे निमित्त विद्वानों 
फे हाथमं दियाजवे छते ४४ "नैमित्तिक ” दाच कते है । जिख धनके पुत्र 
पौत्रादि सामी न हों ऽसे स्वगेकौ कामनासे दान देनेको ध्-चिन्तक ऋषियेनि 
° काम्यदानं " कदा है । जो दान धभे-यक्तं चित्तसे ईश्वरी असन्नवाके निभि 
नहयवेत्ताश्नाको दियाजाता है उसे ४८ बिमलदान » क्ति दै 1 एेसा दान परम 


भ॑गल-सवरूप कहाजाता है । ` दानोंका विस्तारपूषैक बरन १७ यै चर्याय 
 कियागया है| 


गुरूपदिषटमाग्णिश्वर-प्रणिधानम्‌ ” श्रीगुरुदेवके उपदेश क्रिये- 
इय भागसं इश्वर प्राप्तिके यत्न-निभिन्त अपनी-श्रपनी उपासनाके अनुसार पिष्ए 


शिव, इृष्णादिके रूपो भिन्न उपचारोसे सेवा करनी । चाहे वह्‌ सेवा सानसिक 
दप अयना अच्चौदि लेकर दो । 





श + [ 4 
कक । ७ ॥ भामद्रगनेरीताः ७१६९. 





स्थानिपर देधरनिम्दा । १६. + सिद्धान्त-वाक्यश्रवसण्‌ के स्थानपर 
गवितणएडावाद । १७. ‡ ‹ ही › के स्थान पर ‹ अवीडा › “न्प » ` 
यर्थात्‌ निक्ेज्जता । १८ % " मति ` के स्थान पर ‹ कुमति › । 





+ ५५; परीक्तवैमेहुविध परीचदयटेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निशुयः 
सः सिश्यन्त-वाक््यम्‌ । तस श्रवणमिति किदान्तकास्यशथ्षशम्‌ 


यर्थ--- जो यडे-बडे बिद्वानेनि तथा महधियेनि नाना प्रकारके शास्त 
दवारा तथा श्रपने निचार शरोर तप द्वारा नाना प्रकारकी परीक्षा करे तथा 
कारण काग्यैको मल्लीभांति अवलोकन करके तिन कारणोसि काय्यैको भलीभांपि सा- 
धन करके जो निरय करदिया उसे सिदान्तवाच्छ्य कपे दै । पिन बाक्योको मदा- 
पियेकि समीप जाकर भरवण करना ८८ सिद्धान्त-वाक्य-श्रवण » का जता है । 
५८४८ एवमेतन्न चाप्येवै एवज्चेतन्नचास्थथा » ॥ देसे नक्ष वैते, यह्‌ | 
नक्ष बह एेमे मिथ्या चकचादको वितण्डावाद्‌ कहते है । | 
>८ ही लञ्जायाम्‌ ) दी लञ्जाको.कते है } प्रत्येक मयुभ्यका यह 
धर्यं है, " कि किसी काय्येके करनेमे ` लज्जाको न खोवे । जिस का्यसे श्रपना. कुलः 
जाति, अवस्था वा विद्या नष्टं होती हो एसा काय्यै न करे । क्योंकि इनके नष्ट 
होनेसे क्षन्जित दोमा पडता है | लञ्जा सेदेनेसे अपने तेजकी हानि शती दै-- 
परमा ०-- ५५ हरी परिगतः प्रभ्रश्यते. तेजसः ” लब्जा मिटजनिसे तैका 
नाश्षष्टोता दै । । 
@ मन शौर बुद्धिको परमात्मामे निरन्तर लगा रसनेको “सति ” कते है । 


शर्थौत्‌ जिस किसी विशेष रीतिसे शस-देवने. ईेश्वर-भजनका मागे- बतादियां 
एसी रीतिको पालन करते, हूए कनरका अजन कसते रहना । ^ मह तु मति- 


७१२ असिद्धगवटाश | [ श्रध्याय | 
क्क  -गणरसभीससिष 


१६.९जपकेरथानमे ईैश्वरनामकी विरमति फैलजावेगी।२०. >“हवनः 





नं मनागप्येतु धसीत्‌ ” ( भामिनीषिज्लास नाम रथम देखो ) दस, धर्मक 


नष्ट होनेपर ८८ कुमति 2 रूप अधमेकी वृद्धि दोजवेगी । 


& “८ तञ्जपरतदथ-सावनम्‌ ” ( पंज स० १० सू ९८) 
` श्रथ प्रणव अथवा किसी नामके साथ-साथ नामीक़्े स्वरूप, शाण, कीर 
दरस्यादिकी सावना करना «४ ज्ञप » कदलाता है ।. ( इस विषयका विस्तार- 
पूवक वरन इस अण्यायके नवे शलोकम किया गया है ) 
~ पंच-मदा-यङके बशनमे इसे पढ दिखला श्रये ह । नाजक्तः सिध्यते 
त्रो नाहुतश्च फलमदः । नानिषटो यच्छते कामान तस्मात्‌ तृतयमचै- 
येत्‌ । पूजया लमते पूजां जपात्‌ सीलं सशयः । विभूतिं चाग्निकार्यं 
सवैसिद्धि च विन्दति । । ( नीलव देखो ) 
श्रथे- विना जपके संत्रकी सिद्धि नदीं होती है ओर चिना हवनके उस 
फा कुं फल भी नहीं होता दै तथा विना इष्टके कामना्त्रोकी प्रापि नद होती है ।. 
इसक्तिये जप, दवन आर इष्टदेवकी पूजा इन तीनां धरस्मौका अवश्य आचरण, 
चरे । क्योकि पूजा करते करते मनुष्य स्वयम्‌ पृजाके योग्य दोजाता है शौर जपे 
सिद्धि शररय होती दै इसमे सन्देह नहीं 1 फिर अग्निकार्य अथात्‌ हवनसे रेशस्यी ` 
भराप्नि होती है तथा जितनी प्रकारश्ठी सिद्धियां है सव हवनसे प्रप्र होती है! ` 
तवमरार नामक अथै तथा आहिक सूत्रम वृहद्ोमका भयोग पूी-रीतिसे 
(५१ ९ । विसार भयसे यदं नह लिलागया। तहां स्मृतिका. वचन है, कि शल्यै 
क ४ शिष्यै तहृतादोमा देक । 
शतहतादोमादेकंदा सहुतो वरम्‌ शिष्यैः शतहुतादयोमदेकः पतरहतो ` 
पु | 
भरम्‌ ॥ पनः शतदुतादोमदेक शासतो -वरम्‌ । तस्मात्‌ संदैव होमस्तु 


भ 


{क ॥ ७ ॥। श्रीमद्धगवद्धता ८१६३ 


के स्थानपर म््युखातः। २१. ' शरासनः के रथानपर कोकास्नः 1 





€ 


भ्रकर्वीत स्वयं हिजः ॥ अध~ दपर करायी इड सौ आहूतियोसे अपनी 


एक आहुति भी श्रेष्ठ है । अपने शिष्यकी सौ च्ाहुतियोसे अपने पत्रकी एकः 
आहूति रेष्ठ है रौर पुत्रकी सौ आहइतियोसे पनी एक हुति शरेष्ठ है 1 फिर 
कालयायनका वचन है, कि “ यावन्नापति लोदित्यं वावत्सायन्तु दूयते । प्रातः 
सूरख्योदयारपूवेम्भायशिचत्तमतः परम्‌ \। रथै सांयकालका द्वन ठवतक करना चाये 
जव तक सुन्ध्या फालकी लालीन प्रप्र हो । इसी प्रकार प्रातःकालका हवन 
सूर्योदयसे पहले ही ना चा्टिये । इससे श्राधिक समय होनिपर हवन करनेसे 
भायश्ित्त होता दै। यदि नित्य इवन न हसक तो पौशमासी भेर श्रमावरया 


मे तो श्रवश्य करना चाहिये । मरीचिः-- शरीरातिमवेयत्र दरव्यातिवा भ्रज-. 


यते । तथान्यास्वपि चापर पद्यहोमो विधीयते ॥ अथै- शरमं रोग हो 
अथवा द्रम्यका दुःख हो तथा श्रौर दूसरे भकार ्चापत्ति आनप्डे तो यदह पदाहोम 


अवश्य करना चाहिये । (तं्रसार नामक प्रथमे तथा ्ाहिकसू्मे इस हवनका पूणे 
प्रकार वर्णन किया गया है | जिसको हन सम्पादन करना हो इन पुस्तकोकी रीति 
के अलुखार कर ) शवग्नयुर्पात- अरभ्निको भडकानेवलि द्रव्यो को भिक्लाकर पराये 
की दहत्या कसम तत्पर होना अगिनषटोम-रूप धमेके स्थानपर इषौ अ्न्युत्पात नाम 
श्रधैकी वृद्धि होती है । जैसे दु्योधनने लाक्ता-गृ स्वकर कैसा भषण काय्य ॥कथा £ 


० सिथिरपुखमासनस्‌ » ( प° ० २ सू ४६ } भिन 
उपासे स्थिरता रौर संख षो उसे आसन कते ट । सो भ्रीशिवभगवानन 
संसारके कल्याण-निमित्त अनेक प्रकारके असन कट ह | जिना आसन पजा; 


तप इत्यादि कोद क्रिया 1स्थरता-पृथक नदह दोसकती । इस श्रासनकत 


पाठ, याग 
। | ध जिन खाः 


हास होने पर ^ कोकासन ‡ खूप अधम की वद्धि दीगी । अति 


सनते दरवर-पद्-परापि हो उसे चोड मनुष्य छीसमोगके निमित्त कोकासनां 


का अभ्यास करने लगजावग 1 





५ 


८१४ मद्भावा ` [ ध्याय | 
= 
२२. शश्राणायास के सथान पर “ उरःघास › |२३. +- प्रत्याहार ' 
क स्थान पर “इन्द्ियसुख ! २४. > श्वारणा ? के स्थान पर वेश्यादि 
की सूतिषर शास्तिः 1 २५. >ध्यान' के स्थान पर “अनवधानता * । 
® तस्मिन. सति ` क तिन्‌ सति श्वासपश्वायोशतिविन्छेदः प्राणायामः ? ` 

। ( प° अध्याय ९ तत्र ४८ ) 
अधर -- आसने स्थिर दोजानेखे इवासभरश्वाखकी गति विच्छेद करदेनेको 
प्राणायाम कहते दै 1 
+-५खत्रिषयाऽसस्भयेगे चित्तस्य खरूपानुकारवेन्दियाणां प्रयाहारः” ॥ ` 
्र्थ-विपर्ोसे चित्ते नित होने नष चित्त स्थिर होनाता ६ तिरी घस्थिरताके 
चुका ( समानाकार ) मे जव इन्छियांभी स्थिर हेनाती दै प्र्थात्‌ रित्तके व्रधीन 
 होजाती ह तव उती श्रवस्थाको प्रयहार कहते दै 1 
> देशवन्धरिचत्तस्य धारणा ( पतं ० अध्या ° ३ सूत्र १) 
अ्थै-चित्तशच। किसी एक देशमे वांधनेका नाम धारणां है 1 तिका भाष्य व्याख- 
देव यो दते दै, कि-- देर नाभिचकरादौ चित्तस्य वन्धो विषयान्तरपरिहरेण 
यत्‌ स्थिरीकरणं सा चितस्य धारणेत्युच्यते । | 
छथे-विषयोका संग छोड नाभिचक्र, - विदुद्धाख्यचक्र ( दूद्यपर ) इत्याद्पर 


चित्तो स्थिर करनेका अथवा श्रीराम, छृष्ण॒ इत्यादि अपने शष्टदेव की शूगरयुक 
सधुर-मूषिपर चित्त जमानेका नाम “ धारणा » है | 


पटच निरूपण॒चित्न नाम न्ध चकरोका विप्तारपू्ैक वरेन है । 

०५५५ तत्र ्रत्यैकतानता ध्यानम्‌» व्ड अतयकतानतक ध्यान कहते ह । ` 
^“ व्याकृतः भाष्य “~ तत्र तसि देशे यत्र चित्तं धृते तत्त प्रत्ययघ्य 
ज्ञानस्य या एकतानता विसटृशपरिणामपरिहारदरेणः यदेव. धार- 
एमावलम्बनीकृतं . तवालभ्बत सैव निरन्तरयुसतिः सा घ्यानसुच्यते !: 


शछोक ॥ ८ ॥ भीसद्धगवह्वीवा ६११४ 
२६ & समाधि › के स्थानपर महामारी इत्यादि भथकः रोगे मृतय 
की वृद्धिः होने लगती है । 


रव योगेश्वर भगवान अज्जुनके प्रति कहते है, कि है मारत ! 
जव जव इन २६ धम्मेकि स्थानपर २६ श्रघमौका उथान होता है तव 
तव मे य्रवतार लेता हू ॥ ७॥ 





श्रव भगवान्‌ कहते है, किं चै यन्य किन विशेष श्रमिप्रायेसि 
अवतार लेता हू सो मी हे अ्यैन! तू सुनले- 


सू०-परित्राशाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम्‌ | 
.  ध्मसंस्थापनाथोय संसवामि युगे युगे ॥ ८॥ 





श्रथ-धारणामे जिस लक्ष्यकौ चोर चित्त लगाया गया हो अन्य खव बिषयो 
ध्राश्रयक्ो छोड उसमें दुद्धिका एकाभ्र होजाना ५ ध्यान ” कहलान है, यथ॑त्‌ 
न्तः करणपर उस जगदीश्वरका नाम, रूप) शुण, लि इत्यादिका सरूप जमजाना 
ड £ 
ध्यान कदाजाता है । कृपव्याकरणं यत्र॒ समथस्य क्वचिद्धयेत्‌ । उच्यते 
् [१ ् क ऋ 
दित्यं त्च ग्रमादोऽनवधानता 1 थे जा प्राणी किसी काय्यैके कररनम 
समर्थं द्यो पर उससे उस कार्यके कसमै इच छअकतेन्यता होपडे उसको प्रमादं 
७ न्‌ भ १.० 
शौर श्ननवधानता कहते है । सो ध्यानके न्ट होनसे ८ अवधानता ” 
५ 1 
का श्रभ्युत्थान दता द । 
४ सि [न 
® ४ तददेवाधमातनिभसिं खरूपशून्यमिव समाधिः 

` श्र्थ- ध्यानम जब येय-माघ्रका ही अभ्यास रहे शौर अपने स्वरूपकी एकः 

दम शता शोजाचें उसे समाधि % कते है ! व्यासदेव कहते दै ~ 


८११ श्रमद्धगवहीता . - - [ चथ्याय ४ || 





पद्च्छेदः--साधूनासः ( वेदमागेस्धानां सक्तानाम ) परिः ` ` 
त्राणायच, ( परिरक्णाय ) दुष्ठकृताम ( दुट-कमं दुतां पापिनाम्‌ } 
विनाशाय ( वधाय ) युमे युगे ( कृतत्रेतादियुगे ) सम्भवामि 


( श्रवतरामि ) ॥ ८॥ 


` पदा्थ-( साधूनाम्‌ › सधुरयोक्री (परक्रिरायच,) रका 
कनेक लिये तथा ( इष्करताम्‌ ) पापयेकि ( षिनाशाय ) नाश 
करनेकै लिये ८ युभेःयुओे.) सत्युग, तेता, हापर श्मौर कलियुगमें 
बार-बार ८ सम्भवामि ) अवतार लेता हुं अर्थात्‌ प्रातिभासिक शरीर 
से इस रसारमं मकट होता हं ॥ ८॥ 


भावाथेः- खव श्री हरि पूवै-्टोकमे ्रपने ्रदतार लेरेका 
साधारण अभिप्राय केक अरब दिशेष अभिपरा्योका कथन करते इए कहते 
है किहे गञजुन ! जब मेरे पूथ-कथनानुसार धमौकी ग्लानिका समय श्राता 
ह, तब नाना प्रकारके दुष्कम्पी, कंचक, चारुडाल, रा्लस इत्यादिवी 
बृद्धि हीने लगती हे । एक संग अनेक पापात्माग्रोकर जुटजानेसे इनकी 
बहुत. बडी मण्डली बनजाती है . रोर तामसी, राजसी, खभावयवाले 
ग्रधिकं बटजाते हँ । तामसी समयक्री सहायतासे ये बडे बललवाच . 
-------------------- 
^“ सम्यक्‌ श्राधीयते एकाग्र नियते वि्तेपान परिहत यत्र मनः स 
समाधिः ॥ » `अथै-- नाना, भकारे .वितपोको छोडकर जव मन सम्यक्‌ 
भकास्से एकाम केरलिया -जाता दै, तो उस. ्रवस्थाको ५५ समापि ॥ कहते ह | 


शोर ॥र॥ शीमदवग रीता ८१७ 
1 
होजाते हँ । जैसे रारण, कुम्भकर्णः, हिरणएयकश्यप, हिरण्या, कं 
हत्यादिं ! ये यथिकं बलवान्‌ होकर धम्मे न्ट कनेक तासच्धसे धर्- 
मागपर॒ चलनेवराले तथा वेदोक्त--कमेकि करनेवाले साधुरोदो कष्ट 
देना श्रारस्भ कर देते हैँ । जब इनके अत्याचारमे साधुजन तथा मेरे 
परम प्रिय सक्तं चधिक् कट पाते हैँ त [ प्ररिवाराय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । पर्मसंस्थायनार्थाथ ] साघु चौर 
भर्तोकी सक्ता करनेके लिये भौपपापात्मा्रंकि नाश केरनेके लिये भौर 
इन मन्तकी र्ता तथा दुषटाकि नाभ करनेसं धरसी स्थरापमा करनं 
के लिये [ सवामि बुगे युभे ] भ बारम्बार सत्य, तेता, दयापर 
श्रौर कलि इत्यादि युगम यवतार लेता रहता हू । क्योकि पर्महीके 
संस्थापनसे जगती स्थिति वनी रहती है नही तो जगतकी सर्य्यादामं 
त्यूनता हानेसे तित जगतूमं नाना प्रक्मचकी शअरमेगति हेपडती है । 
जगते नष्ट हनेका भय होता हे । इसलिये तितवी रक्ता-निमित्त दु्टाका 
नाश शरोर धर्मात्ाभंकी स्तञाकी यावश्यकता टे | 

जेते छत-युगमे जव रक्ञ्ने वेदने समुद्रम डल दिया त 
उसे समुद्रसे निकाल लनेके तासय्यैते मैने भीन--श्रवतार्‌ धारणं 
किया । क्योकि मीने श्रतिरिक किसी चन्यं शरीक इतने गम्भीरं 
जलमे द्वे तथा किसी इवेहृए पदाथके निकालं लनिकी शकि नही 
होसकती । 

, . शंका-- जलम “वदका ›› भथ गतं कैयां नहीं गवा ! 
समाधान पहले सत्युगमे भथ दरतयादि लेखभी योर मसिति 


साधास्यापत्रपरर नहीं लिखे जते थ । वालपत्रप सुद्याति वंक 
१०४ 


८१८ ` श्रौप्वहीती ` | { भव्याः ४1 
व 
प्रसर बनाये जते थे! सो तालप्त्र जसम शीघ्र गल नहीं सकता यौर 
पुय खुदेहृएे शर्षर भी नहीं नश्च हौसकते । .इपी प्रकार वेदका 
भय भी जो तालपत्र पर खोदा हृ्रा था नष्ट नहीं हु्रा } वेदक जलमं 
पडतेही भट भगवानने मदथस्पसे प्रकट हो अपने युहुसे पकड निकास 
लिया } सगवानके दश श्रवताेमं यह प्रथम श्रवतीर सत्ययुगे 
हु्ा था। 

| श्रतीतप्रलयापाथं उच्थितायं स वेधक्षः । 
हखाऽसुर .हयय्रीवं वेदा्परयाहस्द्ररि ॥ 
८ श्रीमद्य० ° ८ अध्या० २४ श्छो* ५७) | 
ग्रथ-- प्रथम प्रलये श्रन्तमं श्री हरिनि हयग्रीव नाम राक्तसको 
मारकर वेदो उससे लेकर निद्रासे जगते हृए बह्माजीको दिया । 
तथा= परलयपयत्ति धातुः सुतश्परतेधुसेभ्यः 
्रुतियणमपनीतम्भल्युपादत्त हा । 
दितिजमकथयद्यो व्रह्म सध्यवृतानां 
तसहमद्िस देतु जिद्यमी नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीम्ञाग० स्ं० ८ श्रध्या० २६ श्छो° ६७ ) 
श्रथै-प्रलयके जलम सष्टिस्वनेवाली शक्तिके साधं सोये हृष 
जह्माजीके वेदोको खसे छ्ीनलेगये हृए हयग्रीव नाम रक्सो माग्कर फिर 
बह्याजीको बेद्‌ लाकर दिया तथा सत्यनतादि ऋष्र्थोको बह्यत उप- 


देश किया तिस्र अखिल वह्मायडके कारण श्री हरक मायामय सीनन्नव- 
तर्त नमतो हं । ॥ि 


शीः ` श्ीषडमव््रीता ` ८१३ 


ह 





यहां जिद्यमीन कहनेसे यही तासपय्यं है, कि मगवान्‌ सच 
मुच प्रात मदलियोके समान सदली नहीं बने बर्‌ जिष््य किये कप- 
दर्प ्र्थात्‌ सायारूप सस्य बनगये 1 इसी मकार जब-जव्‌ जिस-जिस युग 
मे धर्मी रत्तो निमित्त जिन-जिन रूपोकी श्रावश्यक्ता हेती है, उसी 
पकारके माया-रचित रूर्पोपतो मगवान स्वलेते है । यष्टदश पुराणो 
स श्रवतारोका विस्तार-पृथक वर्णन वियागया है । 


मश्न-श्री हरिनि जो थञचन्के प्रति १, साधूनास्परिश्चणाय, 
२. दुष्छरताम्‌ विनाशाय ३. सस्थापनार्थाय रथात्‌ साधुपरोकी रक्ता, 
दुष्टोका नाश श्रौर धमैकी स्थापन ये तीन पयोजन अपने अवतार लेनेके 
ताये सो इन सवोका एकही अवतारमे सम्पादन करजते है ्रथत्रा 
इनफ लिये विलग-विलग « श्रवत्‌ ? धारण करते है ! 


उत्तर--कदाचिदेकसमै कदायिद ह्ाभ्याम्‌ कदाचित्सवैस्भे 
प्रयोजनाय भगवदवतरेणमिति ध्येयम्‌ ॥ ( अभिनवयुप्ताचास्ये ) 

चथ्ू- क्रिसी ्रवतारसे एक ही काय्यै, किसीसे-दौ काय्य, र्‌ 
किससे तीनो काय्य सम्धदन हेते है । जसे मस्व, वामन, व्याप्त, 
सनल्ुमारादि जो अवतार है केवल धर्मे स्थापन करनेके लिये हं । 
हरि, नृततिह इत्यादि जो .चव्रतार हये दुष्टफि नाश, साधु तथा मक्त 
की रका निमित्त है । श्रौ यह जो दृष्ण श्रवतार दे सो तीनो कू 
फे सम्पादनके निमित्त है ! जैसे इसी गीताके उपदेशसे धमेका सस्या- 
पन करना । युधिष्ठरादिकी सासे साधुथोका पालन करना { श्रौ 
कैसादिके नाशते दुटोका संहार करना } इन तीनो प्रयोजन साधना 


८९० गरीभद्यवद्धीता [ ्र्या० ४] 
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सिद हेती है । एते ही अरन्य सत्र यवतारोकौ दून ही तीन प्रयोजनों 
की सिद्धिः निमित्त जानना । 

लंका--मणवानके तो सवर उपजाय दए ह । उनके तो किंसीसे 
रागदेष नहीं टै। फिर दुष्टोका नाश गौर साधुर रक्ताकते 
गति पपात्‌ कयो ! 

सकाधान--मगवान्‌ अदतार लेकर दुरटकी दुष्ठृतिका नाश 
कर्‌ उन्हं मी मोक्ष ही प्रदान काते है । इसलिये उनक्रा नाश करना संसारी 
जी्योको उष्देश मात्र है । रसे नाशको नाश्की दसि नहीं देखना 
चाहिये । यहां पपात तव हाता, ज्र साधु्योको सग यर दुषटाक 
` नाभस नकर मजा करते । देना न करके दु्ट पापियोको भी श्रपने 
सरूपते मिला लेते है । फिर प्लपात कैसा 

शंका--यदिं पेमा है, ते श्रम्याय क्यो नहीं कहंगे ? पापातमा 
चौर पुराथात्माक्रो समान संख देना महो श्रन्यायं 

सभाधान--ठुमने यथाथ मेको नहीं समभा है ¦ इस कारणं 
५ श्त्याय › कहते हा । देखो | न्यायतो यही है, कि पापात्मा नरक 
चीरं पुरयात्मा खश जाया करे } यही नियस सृके यारम्मसे प्रलय. 
काल पय्थन्त्‌ एकं रख वना रहता हं । इसके प्रतिकूल कमी नहीं हाता. 
` प्र यह्‌ मी तो न्यायदी हे; कि शीतकालमे टरडकते यरथराता हृधां 
पातम वा पुरता कीरै मी चम्निकरे समीप जवे, तो श्रम्निदेव दास 
 .एक समान सुख पतां है । शीतल गंगाजल दषाके समय पापात्मा श्रौ 
प्यात्माकरो समान धानस्द मदान करता है । सुस्धैदेवे पापात्मा श्रौ 
` पुरथार्मके घरे एकं समान शपते प्रकाशसे - प्रकाशित करते है । 


श्सौ° ॥ ॥ ्रौषृ्षहीतां ` ८९१ 





पायक यमादयः 


मुख्य श्चमिप्राय यह है कि समदर्शी होना महापुरुषौका खाभाविकं 

धर्म है ! इसी प्रकार भगवान्‌ जो समङ्शी कहलाते है सम्मुख भ्राये 

हुए पापात्मा श्रौर पुशयात्माको समान सुख प्रदान करते ह । यह प्त- 

पात नहीं है ! महान्‌ पुषे सम्मुख देनेसे उनकी एका अथाह 

शरोर प्रतीम प्रभाव है जो पत्यत छोड समान सुखं रदन करता है । 

इसी पूर यह भी भगवानके सममुलहोनेका परमाव ६ कि पपासा" 

को एुक्त करटेता है । | | 


चौर सम्धुल होय जीव भोहि जबहीं । ह 
कोटि जन्म श्रव नाशौ तबहीं ॥ ८ वुलसी ) ` 


साधारण महाराजाधिएज मी अपने कारागारमे जाकर सम्मुख 

आये हए वहुतेरे बन्दीजन ( कैविरयो ) को बोडदेत है । जब साधारण 

महानुर्पोकी णका रे प्रमाव दै तो संपू जगतका महाराजाधि- 
गज जय इस सैपार-रूप कारागारको देखने राता है तो अपने सम्भुख 

स्मये हुए घोए पापियोंको इस कारागास्ते मुक्त क्यों नहीं करेगा १ अवय 

करेगा! शं क्न मत करो} यदि शका हौ, कि कारागारे जितने धुरा 

(दी) दै समी तो समपु हेते है फिर महारधिएज इत्यादि सर्वके 

मुक्त क्यों नहीं कदेते १ सो जाने रहो, कि साधारण महाराजाधिराजमं 
यह शक्ति ह वा नहि पर उप्त जगत्छामी जगदृधार महाराजाधिराज 

स तो यही षिशेषता है, कि अपने सब सम्मुख. अथेहृषको छो$देते 

ह! इसलिये रमः करष्णादि अवतारकिं सम्मुख जो आता गया.मुकत 
हातागया ! शका सत करो ॥ ८ ॥ ५. 


८९१ । धीमही [ भध्या० ४] 
रब श्रीगोविन्द श्रगसे श्छोकमे यह . दिखलाते है, किं इन मेरे 
अषतारोके यथा्थरूपका जाननेवालोकी क्या गति 

होती रै-- 


मृ--जन्म कमं च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तंखतः। ` 
त्यक्त्वा देह पुनजैम्म नेति ममिति सोन ॥ € ॥ 


पदच्छेदः ्रञ्चैन ! ( दे पाथ ! ) यः ( पुषः ) मे (ममः) - 
दिव्यम्‌ ( चप्ाटृतम >) जन्म ( उलप ) कमै ( जगत परि- 
पालनम्‌ ) च ( तथा › एवम्‌ ( यथोक्तम्‌ ) ततः ८ भरमनिवत्तेनेन 
यथावत्‌ ) वेत्ति ८ जानाति ) सः (पुरषः) देहम्‌ (शरीरष ) व्यक्ता 
( विहाय ) पुनः, जन्म ( उत्पत्तिम्‌ ) न ( नहि ) एति ( माप्नोति ) 
[किन्तु ] माम ( मगवन्ते । सन्विदानस्द्धनम्‌ ›) एति (आगन्ति। 
प्राप्नेति ) ॥ ६ ॥ 


` पदा्थः-( शरन! ) है यैन ! ( यः ) जो प्राणी (मे) 
मेरे ( दिव्यम्‌ ) श्रलोकिक ८ जनन ) जन्म ( च ) रौर ( कर्म › कम 
को ( एवम्‌ ) इस प्रकार जेता, कि मै पूर कथनकेर्‌ श्राया ह ( ततः) 
ठीक ठीक यथाथेरूपते ( वेत्ति ) जानतां है ( सः ) सो माणी ( देहम्‌) 
पने शरीएको ( त्यक्त्वा ) दोडकर र्थास्‌ सत्युके पश्चात्‌ ८ पतः ) 
फिर ( जन्म )-जन्मको ( न ) नहीं ( एति > षाता है वर ( माम्‌ ) 


मुक. सच्चिदानन्दघन ( एति ) रात होता है रथात्‌ मेरे खरूपमे 
श्रा भिलता ३ ॥६॥ 


शौर ॥६॥` भरमदहैता ` ६९१ 
1 
भावाथे--सदासे इस संसारका नियम रेसा हौ चला राता ह 
गुणोके विभागके कारण सात्विक, राजस ओर तामस तीन प्रकारं 
के मस्िष्कोकी बनावे होती ३ । इन मस्तष्कोम जो सालिक-मसितष्क 
वाले दै बे तो ब्रह्मे निराकार चौर साकार दोनो रूढो मल्ली माति 
समभते है 1 


“ॐ द घाव ह्मणो सपे मूर्तन्वेवामूर्तस्च मत॑ञ्चा- 
सतञच स्थिते च यच सच त्यज्चः? (बृहदा० भ्र० २ ब्राह्म" ३ श्रुति १) 


अ्थ-उस ब्रहके दो रूप है, एक मतिमान्‌ दूसरा श्रमूतिमानः 
इत्यादि । जो विद्यान्‌ दँ, जो गुर दारा उत्तम रिक्ता पाकर श्चतिर्योका 
मभ यथाथरूपसे जानते हँ वे तो साकार शौर निराकार दो्नौको मानते ह । 
पर जो विद्धान्‌ नहीं ह, माग . चलते किसके युखते सुनल्तिया दै, 
कि जह्य निराकार ३, बे दिनरात निराकार-निराकार बका करते र । 
एेसौका बकना कैसा है, जसे फाल्युनमासकी ` होक्लिकाके उत्सवम बडे 
पररपक्मो गाली देते हुए सुन इट छौटे बालेकं जिन्दं सी-पुखका कु 
भी अनुभव नहीं है, गाक्षियां थका करते है । इनसे गालियोका भ्रथ 
पा जवे, तो कुद नहीं कह सकते 1 इसी भकार इस कल्लियुगके 
निराक्रर बादियोको अथवा राजस अरौ तामसं भश्तिवारलो शो निराकार 
न्ह्मके अानन्दका तो कुद श्नुभव ही सही है, पर निरथक हल्ला मचाया 
करते है । जो कोई साकारका सेही होता है उते ये चरे छापरे पागल 
ओर मृं समते है । केत उलटी बात ह ! सौ नकटे मिलकर 
.नाकवाते ही की दसी उदा रहै है ! देसे प्राणियोकी शिच्ा-निमित्त 


क प्तं , - [भ्य] 





प्रानन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र जनके .पति पने साकार विभवके जानने , 
वालोकी गति वर्णन कते हए कहते ६, कि [जन्म कमे चमे दि. 
म्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः ] हे भरजजुन ! जसा, कि भै तुते 
पहले कदु हूः एसे जो मेरे दिग्य जन्म श्रौ करमन ठीक-ठीक 
जानता हे, उसी क्या गति होती है † सो सुन †! भगवानके कहने 
छा अभिप्राय यह है, फ ॐ$ते साधारण सदुष्योका जन्म रज शौर 
` वी्भके मेलसे हेता है ओर बह नौ या दश मास पव्यन्त गभ 

शोको सहता रहता ३, फिर अपान-वायुकी भरणा हाय गभसे निकल 
पाप-पुरयकी बेडियोसे वेषा हा सस्रे कारागारम पडता है, श्रौर 
कंमौके श्रनुसार दुःखं सुख भोगता हृश्रा सत्युके सुखम जाता है । 
इस प्रकारका लौकिक-जन्म मेरा नहीं है । पंच भूतोके मेलसे यह .. 
मेश शरीर नहीं है । मल, मूत्र, कफ ओर पित्तका भण्डार मेरा शरीर 
नहींहै । मेरा शरीर दिष्य है । 


 शंका-राम, ङृष्णादि अवतारेकि शरीरतो हमारे तुह्यारे शरी- 
रोके समान पंच-मोतिकं देखेजाते हँ । इनको भगवान दिव्य करयो 
कहते हँ ! 


समाधान--जेति कोई रेन्द्रजालिक (ण्न ) अपने कौतु- 
कंकी केलासे भिन्न भकार्की ्योतिकी पुतलियां बना कर नचाता है 
शरोर उन पुतलिर्योसे ्ननेक पकारे काय्यै लेता है! वे. पुतल्ियां 
वाजीगरकी कलाश्नों दारा हसती है, रोती है, नाचती है, -ओौर गती 
` ई\ इसी प्रकार भगवान श्चयनी मदेश्वरी-मायाकी कला ज्योति्य 


शेक ॥ ६ ॥ श्रासंद्भणवद्रीता ` । ८२५ . 





शरीर धारण कर हसना, लना इयादि सर प्रकारफे शारीरिक व्यवहासकोः 
सेतारी जीरवोके सामने कर द्खिलाता है । पर जो मूख दै, जिनको 
तरवो बोध नदीं है, मौर सृष्टे अलौकिक नियोको नही जानते है 
वे भगवान के शरीरके साधारण मनुष्यो के समान पांचभौतिक देह्‌- 
वाला समभते है । जवतक प्राणी कु दिन महानुभावोका संग 
न करे योर उनकी कृपादृष्टि उपर न हा तव्रतक भगवानूकी 
साकारं विभृत्तिका यलुमवं ह ही नहीं सकता । सुनो ! भै साकारफे 
विप तुमह समभा कर कहता हु । | 
साकार व्रह्मके विपे वेद कहता है, कि *“ स॒हुस्तशीरषापुरूषः 
सदसरात्तः सहस्तपात्‌ ” वह परम पर सहं शिश्वाला. ६, 
सदस नेचवाला है ओर सद्र परववाला है ! अर्थात इस 
जद्यायडमे जितने भिच्र-भिन्न प्रकारके मस्तक ह॑ सब उसी एकसे श्राये 
हं | जितने नेत है सघ उसी एक नेत्रफे विम्ब हँ { जितने पाव है 
सतर उसी एक पवसे उयत्र है । इसलिये यह्‌ सिदान्त हाता है, कि 
उस व्हयका कीं एक शिर, एक तेत्र, एक पांव तो च्रवश्य ही हे । 
सगवानने खयं पने युखारयिन्दसे कहा है, क “एकोऽहं वहुस्यामःः 
एकः यें हू वहत दोजाॐं । इसी कारण एर्व शिर, एकं नेत्र, एकं परंवका 
पता तो वश्य लगता है । यदि रसा न होता तो खय निज मुखारविन्दे 
भगवान्‌ रसा. कहते, कि ^ शून्योहम्बहुस्याम * भें शम्य दू 
बहत होर \ पर एेसा न कहकर एवः कहा । दससे ए साकाररूपको 
होना तो अवश्य सिद देता ही दै 1 सभी जानते है कि कारणं - 
ञो वस॒ नहीं होती वह कार्यम मी नहीं होतीहं । इसलिये जगत्‌का . 
१०५ 


४२६९ | प्रमद्भनवदह्वती [ ख्याय ४ | 
व 
मूलकारण जो वृह वह॒ साकार नहीं होता तो इसके कायथरूप रुमे 
ये सुन्दर सुन्दर ` चित्तके मोहनेवाले चाकार कासे ग्राते जो 
घारद्‌, व्रिश्वामित्र, पाराशर इत्यादि माहालुभावोको भी मोहित कर 
डालते है । उस बहयदेवमे यदि श्राकार न हता तो यह व्िराट्‌मूतति 
कहासे ्राती “ धिराडजाथत » वेद क्यो कहता ! ये पृथ्वी, समुद्र, 
पथैत, पशु, पल, सनुप्य, देव, गन्धेव, सुचये ग्रौरः चन्द कहास हाते ! 
हसलिये सिद हेता रै, गि ये सघ ाकार उस ब्रहादरवमे ही स्थित है । 
दूसरी बात यह्‌ दै, किः जब यह्‌ प्राणी किसी सुन्द्रखरूप की शोर 
देवता है तब मोहित ह एक टक लगा उसी श्योर देखने लगजाता 
हे । तहां विचारने योग्य है, कि वह कौनता पदा है ? जो एवम्‌ 
प्रकार चित्तो अपनी योर खीच लेता है । यही कहना होगा, किं 
यह्‌ कैत्यल उस मनमोहनकी मोदिनी-मूतिकी कलाकां एक ्लन्त छोटा 
अश है जिका विम्ब पचभूतौपर प्रतिविम्बित हेरटा है । जैसे द्पण 
मु श्रपनी सूति भारती हे अथवा श्रालोक-यत्र ( एाल॑न्ह्ावो26 11218 ) 
कै भीतर ग्रपना यु भ्यो को त्यो भरतिविम्बित हेजाता है। उसीपरकार 
माया रचि । परंचमोतिक द्पैणमे स्ये उस मनमोहन जगत्‌ सुन्दरी 
भोहिनीमू्तिका विम्ब पडता दै । इसलिये वह्‌ तेज बाहर छिटकता ै। 
जेते साततेह वल्के भीत किसी ज्योत्िवो बन्द करदो तो उसका प्रकाश 
सातो तहोगो वेधकर - बाहर चिटक्ता ही है यौर परम सुहावना ' 
दीखने लंगजाता है 1 इसी भकार रोम, च्म इत्यादि सात धातु वाले 
शरीरके सातो तहोदो वेधकरं बरह्मदेवके साकारं तेजका मकाश बाह्रं 
देखनेभे भ्राता हैः । यहां तकः, किः जिधर देखो उधर साकार है 


शोक ॥ ६ ॥ भ्रामद्धगवह्म॑त - ध 
न 
साकार देख पडता है । नीचे दृष्टि कः देखो तो पृथ्वी साकार 1 ऊपरः 
देखो तो सूब्यै साकार । चन्द्र साकार । तारागण साकार । दायं बाय 
देखो तो चार खानि ग्रोर चौरासी ल्त योनीयां सब साकार । पर्वतं ` 
साकार { नदी नद्‌ साकार । स्थावर जंगम साकार । हम गौर तुम 
साकार । इन्दर, वरुण, कुमेर, हय, विष्णु, महेश, सुरेश, नौर गणेश सब 
साकार ! चौवीसों यवतार सकार । चिना साकार संसारक को$ व्यवहारः 
ही नहीं चलसक्ता । इसी कारण वेद साकारं विभूतिर्योको नमस्कारे 
करता दै! मन््र- “उ नमः दुन्दुभ्याय च प्याय च नीप्याय च 
सरस्याय च नदेथाय च नमः कूप्याय च बद्धाय च नमो 
वीद्धयाय चातप्याय च नसो मेध्याय च वियुत्याय चं नमो वर्ष्याय 
चाऽवर्व्यायथ च ८ शद यज्ञ" ध्याय १६ मन्त ३५. ३७. ३८ ) 
रथात्‌ दुन्दुभी ( नगारा ) केलिये, पथकेलिये, वृन्लोकंलिये, सरोरो 
केलिये, नदियोकिलिये, कूपफे जलकेलिये ( श्रवट ) खडडोके . जलके 
लिये, ८ ब्रीद ) निम्पल आकाशकेलिये (ग्रातप ) पूपकेलिये, मेषके 
जलकेलिये, विदुत्करलियै, व्पौके जलवे लिये तथा ( अवरप्याय ) नही 
वपं हए जलकेलिये अर्थीत्‌ सागरोके जलकेलिय मेरा नमस्कार है । 

सष्ची वात तो यह है, कि निराकारके यानन्दका केवल श्रनुमवमात् होता 

है, पर उससे किसीव्यवहारका साधन तीन कालम मी नहीं होसकता। बिना: 

` साकार को काय ही सिद्ध नहीं होसकता ¦ जेते किसी सलाष्ैको 
उसके भीतरेकी निराकारे च्ंगसे सैकडो बरस माना करते रहुजाद्ये, 
कि निरा्छर श्राग मेरी रोटी पक्र ! तो वह्‌ निराकार प्राग तहरी रोटी 
पकानेको कमी भी समथ नहीं हो्कती, जब तक्र धिप कर उसे साकारं 


८९२ . श्रीमद्धगवद्धीता - `  [च्रध्यार ४ | 
त 
च्राग न करली जवे । इसी कारण भगवान्‌ भक्तेकि व्यवहारं पूणे 
करनेके तथा धम॑संस्थापन करनेके. लिये पना दिव्य खरूप धारण 
कर साकार बन जते है । जैसे दशमं प्रातिभासिके सरूप , 
मासता है जो देखने-मात्र दै, पर उसमे स्तीमात्र भी रुधिर वा मांस 
नहीं है, इसी प्रकार श्यामसुन्दर श्रीङ्ष्णचन्द्रका शरीर प्रातिभासिक - 
है, मायके दपैणमे माहैश्वरी कृला हारा देखपडता है । उसमे रुधिर 
` मांस नहीं हे । यदि हमीर तुम्हारे शरीरके समान एक विशेष पांचभो 
 तिक-मूति होती तो नारद एसे महात्माको द्वारकामे एक ही ष्की 


` छमूति १६१०८ होकर नहीं देखपडती । इन्दीं वार्त्र सिदध होता 
है, कि मगान्‌ श्रीकृष्णका शरीर दिव्य है | | 


दि०~- & क्वापि सन्ध्यामुपासीने जपन्तं ब्रह्म वाग्यतम्‌। ˆ ` 
एकत चासिचभभ्यां चरन्तमसिवतमसु ॥ 
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अश्वगेञ रथः क्वापि विचरन्तं गदाय्रजस्‌ । 
क्वचिच्छयान पके स्तूयमानञ्च वन्दिभिः ॥ 


मन्त्रयन्तञ्च कस्मिश्िन्मत्रिभिशोदवादिभिः 1 
जलक्रीडारते क्वापि वारसुस्यावलाब्रतम्‌ ॥ 


| कुत्रचिदद्धिजमुखेभ्यो ददतं गाः स्ल्ंकताः । 
इतिहासपुराणानि शशवन्ते मेगलानि च ॥ 


हसन्तं हास्यकथया कदाचिलिय्रया गृहे । 
क्वापि ध्म सेवमानमथेकामौ च -क्रुचित ॥ 


श्लो° ॥ € ॥ श्रीमृदगवरीती' ` ८९६ 


इसी कार्ण भगवान्‌ कहते हैः कि मेरे जन्म क्म॑दिन्य है। 
जन्म दिव्य हुश्रातो कमै भी अवश्य दिव्यदही हेगा। 
किः जब्र साधारण जीयोमिं दैवीसम्पदावालोके जन्म कभ. दिव्य 


( श्रीमद ० १० अ० ६६ छो २५) २६) २७, २८) २६, 9) 


शथै- नाद १६१०८ रामियोके पं इको, १६१०८ स्पे एक ही 
समय सीता केह देता । किनि स्मेति तीता कोह देखा! सो ुदेवनौ राना 
परीरिते को ३८ क्वापिसस्ध्या ) कदी सन्धया कनको हुए, कदी मोत होकर 
गयी मन जपो, करीं श्म शत तलवार तेकर ततवार चतानेकी रीति दिति 
हए, वरीं षोड, कह हाथी, करी रोपर वेरक विकते ए कहीं परहंग एर शयन 
किय हए, क ठ मग हृयादकरति सि कििनाते ए कर्त, वादि पतिम 
पाश प्रजे कल्याणे विषय सम्मति कतहु कहं बारागनान्रपते पिरेए जलक्रड 
कात, वही बराहरणेके विये गे््रका दान करते केदीं इतिहस्‌ एुयणदि मंगहमय 
वननकोमुनते 8, हसत्तम्‌०-- किपी-िषी पसे स्वके पथ हतौ छी वत 
कर व्सका तति हए, कह धका तथा कर अका शौर कामका पेवन कते 
हए देवा । ` | । - * - 

सपो पकार १६१०८ रानिगेके धर्मं १६१०८ ठ्पसे भगवान देखकर नारद 
पियो परा इए । & मागवत्‌ की कथासे सिद्व रोता रै, करि मगान्‌ शरी ष्का श्र 
पाचरोतिक नह या प्राति भापतिकं था । कना कटने प्रमी शका कसे वाहेकी शकाकी 
निदि दुतम रै । वितंडबाद्‌ मिश्रित रंकाकि तपाधानकरमे ब्रहि देवगी रषे दै तरीं 
साधारण विद्वानों की या चत सक्तौ है । इलिये उत॒ नगयः महेश्वरम यही पाथना 
के हना चासि, कि रेत शका के वारक मक्िप्कते मनविकतेप शरीर भावएएको 
दूर शुद्ध कर देवे जिषे उनकी भगवते साकार ओर निराकार दोनों मूतधियोकाः पृथे 
पोध सेनवि। 6 नि । 


८१० भ्ीमदधगषद्रीता [ऋध्या ४ | 





हेते है, तो साक्तात्‌ उस महा प्रभुके जन्म कम क्या नहीं दिव्य हेवेगे ! 
` दिव्य जन्म होनेते उनके दिव्य कम क्या ह ! सो सुनो ! साधु, महा- 
लातथा भक्तोकी र्ता, सम्पूण ब्रह्माणडका उपकार, देवतार््रोके दुःख 
की निदृत्ति, धमैका संस्थापन तथा दुष्टोका संहार । 


 शंका---सव कभ तो उनके दिव्य है, पर दुर्टो्ने जानसे मारड- 
लना तो दिव्य नहीं होप्तकता ! यह्‌ तो हिसा दे गनौर मलीन कम हे |. 


समाधान-- साधारण मनुप्येकिलियि रपा करना पाप-कम है, 
पर वह महा प्रभु ध्ैसैस्थापन करनेके तातथसे जिते सारता है उसे 
इस अपवित्र पाच-मौतिक शरीरसे कुडा दिव्यरूप प्रदान करता है । 
अथवा अपने खरूपम मिलालेता है । जैसे हिरणयकश्यपु, हिरणयान्, 
राव्‌, कुम्भकर्ण, शिशुप्रालादि्कोको मारकर यन्तमे ग्रपना खस्य 
भदान किया । यदि कोर किंसीके एक हाते काच दीन दूसरे हाथमे 
हीर देदेवे तो उसे काच छीननेका दोप नहीं लगेगा । इसी कारण भगवते 
जन्म कम दोनो दिव्य हँ । | 


. शंका-- यदि भगवान दु्टोको सहार करके दिव्य-खरूप तथा 
सुक्ति प्रदान कियाकरे है तो क्या यच्छी वात है, कि हम लोग भी 
सदा दुष्ट ही कम क्यों न्‌ करं! 


समाधान-- मुभे दसी श्राती ३ तुम्हारी रेसी पोच शका पर। 
तुमने यथार्थे मको तो सममा नही! थोडी विचारकी दटिसे "देखो तव 
तुम्हारी समभमे यह्‌ बात ्रावेगी, कि जो लोग वहूत चडे परावूमी हुए है 


६.४ 
छक । € ॥ श्रीसिद्धगवहरीषा २६१ 





जिनकी दुषटतासे सृ्टिमातर कम्यायमान होरही यी । इन्द, वरुण तथा 
कुेर थरौ रहे थे। जिनके नाश करनेको देवगणमभी समथ नहीं ये तब पेसेके 
नाश कनेक लिये भगवान मवतार लेकर उनके सम्मुख हए, भौर जव 
सम्मुख इए तो उनका उद्र करदिया। सो तुमको भी पहले कहचुका ह । यदि 
तुम भी पसे पराक्रमी होजाश्रो तो दुष्ट-कमौसि तुम्हारा उद्धार क्यो न 
हयेगां १ जव मगवान्‌ तुम्हारे सामने याजं तवतो तुम्हारा भी बेडा पार है ! 
पर म जानता हू, कि तुम एक सक्खीकी मेडलीको मी नाश नहीं कर 
सकते । यदि क्रिसी मलुष्यका घात करो तो फांसी पडो पर अपनी फांसीका वह्या 
भी तुमसे टूट नहीं सकता । फिर तुम्हारे दु्ट कमे ही क्या हौसकते 
ह १ जो कुड करोगे अपने श्राप भोगोगे । 


दूसरी वात यह दै, कि भक्तिके दो भेद है १. विहित । 

२. श्रविहित । इसलिये जैसे विहित भक्तिवाले जब अपनी 
भक्तिकी उच्च-ध्रेणीतक पटुचते ह॑ तव॒ भगवान्‌ उनके सम्मुख हो 
उनका उदार करता है । इसी प्रकार श्रविदित भक्तियाले मी जब श्रपनी 
उच्च-गरेणीपर॒पहचजाते है तच भगवान्‌ अवतार ले उनके भी सम्मुख 
हो उनका उद्धार करता है । जसे रावणादि उच्च-श्रणीपर परुचगये 
मे तब भगवानने उनको अपने सम्युखकर गति देदी । तुमसे दोन 
एक भी वनन। कठिन है । शका मत करो † इतना स्मरण रक्खो, किं 


भगवतके सम्मुखजानेवालोकी अवश्य शुमगति होगी । 


मुख्य श्रभिप्राय यह्‌ रै, कि साकास्नरह्म अपने दिव्य जन्म 
करसे संसार्का कस्याश्‌ ही करता दै । इसी करिण श्री गोलोकविहारी 





८६९ शरीमद्धगवद्गीता ` | छध्याय ४.] 
जगत्‌-हितकारी परञुनसे कहते दै, किह रजन | जो बुद्धिमान्‌ मेरे 
हस यकारे दिव्य जन्म शौर करमौको ठीक-ठीकं यथावत्‌ अपने यतु- 
भव रः तथा शास्र चौर गुरु होरा गरथवा श्रन्य किसी उपायसे 
जानता है सो मेरा परम भ्रिय सक्तं [ त्यक्त्वा - देह पुनज॑न्म 
नैति मामेति सोऽञ्ैन ! ] अपने शृरीरको छोडकर फिर जन्म 
क नहीं पराप्त हेता अर्थात्‌ चौरासी लक्त योनि्योकि चक्रम न पडकर 
फेल मेरेको. प्रात हतां है  चर्थात्‌ दो पकारकी युक्तयो किसी एकः 
मक्तिको लाम कतारै । ५ कमुक्तिस्तु द्विविधा साधि शुक्ला स्तः 
स्मततिः। निर्वाणएपददाघ्री च हरिभक्निप्रदा गृणाम्‌॥'" (ह्यववतेप्- 
छृतिखण्डे ० २२ म देखो । ) अथ- युक्ति दो प्रकारकी है 
१, निर्वाण-पददलन्री. यौए २. हरिभक्तिपरा । श्रीमद्धागवतमे भी 
पाच प्रकारकी लिखी है- सा . सारूप्य सालोक्य सामी 
प्येकत्वमप्युत । दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
` १, अथे- भगवते समै गु जितम हव उपे “ साष्डय 
सुवित" कहते हँ । यह मुक्ति जीते-जीते लाम होती है । इसे ‹ जीव- 
म्सुक्ति ` भी कहते है। + 
२. सारूप्य भगवत्‌का खरूप ध्यान करता हु कीट भगी 
वन्न्यायसे जो सग॒वत्‌ खरूप -धारण कर र्त्‌ मुकुट, कुर्डल, 
पीताम्बर इत्यादि धारण क्रिये शरीर छोडता है उसे ‹ सारूप्य-सुकित ? - त्ब इयादि पारण कि शरीर दोडता है .उते *सारूप्य-सुित ° 
& रिपणी- शुक्ति दो पकार ह । निर्वाय पद्‌ दाबी शरीर हरिमक्तपिदा । 


दिरेषकंर निराकार उपाएना वाले “ सर्वाण पद्दानी » श्नौर साकार उपाप्ना 
कालोक्रो द्रिमक्ताद्‌ गुक्ति प्रपत हचेती ३ । 


सी०॥&॥ भ्रीमदर्गवदरीता ` ६६६. 


कहते हैँ । . | - | 

` ३, सारूप्यं होकर जो अपने इष्देवके लोकम निथास करता दै 
उसे « सालोक्य मुक्ति ?› कहते हँ । जेसे रामरूपका ध्यान करनेः. 
वाला रामरूप हकर साकेत लोकम, शिव-स्वरूपफा ध्यान करनेवाला 
रिव-रूप धारण कियेहुए शिवलोकमे शौर विष्णु-रूपका ध्यान करनेवाला 
विष्णुरूप धारण किये इषु विष्णुलोकम निवास कर्ता दै । उसीको 
सालोक्य मुक्ति कहते है । 

४. सामीप्य एवम्‌ पकार श्चपने इषटदेवके लोके सखा 
सेम कु दिन बिहार करता हरा जो इदेवके समीप ्पहैचता है 
उप दशाको ' सासीप्यसुक्ति ? कहते ई । 

५. एकल ८ सायुब्य ) भक्तकी भगवत मिलजानेवाली भ्रव- 
स्थाको * सायुज्य-सुक्ति  कदते है, इसीको « निवा ” तथा 
रैवस्य परमपद भी कृते है । । 

भगवान्‌ कहते है, कि हे थ्न ! मेरे दिव्य जन्म-कमेको 
यथा रूपते जानेवाला ससार-चक्रमै न पडकर मेरेमं॑भ्रामिलता 
है । इस श्लोकम जो मगवानने कहा, कि ¢ यो वेत्ति तत्वतः जो 
मेरा भक्त मुभको ‹ तच्छतः” जानता है सो दसका यहं ताये नहीं 
दै, कि मुभको बसुदेवका पत्र जानकर उग्रसेनका अधिकारी समभर्ता 
है भ्थवा ह्यारकाधीश समभता है । वर ' तत्वतः ' कट्नेका यह्‌ 
प्रमिभाय है, कि यद्यपि मगवानुका शरीरं देखनेमे तो हम मनुष्येकि 
समान ही ह, पर यथाथेमै एसा नहीं है । भगवान्‌का शरीर ८ जसा 
कि पहले कहश्राये दै देखो ए ८२६ ) प्रातिमासिक रै । श्रथौत्‌ 

११६. 


६8 भ्रीमद्धगतीता. ` ` [ऋध्या ४ 
मनुष्योका दपैशत्राला शरीर जैसे प्रातिमासिक होता है अर्थात्‌ यथाथमे 
न उपमे स्तीमातर मास रहता दै नौर न रुधिर रहता है । इसी प्रकार 
भेगवानका शरीर देखनेमात्र है । इसलिये जो मगवानको तचत जानते 

ईव उसके शरीरको कैसा मानते ह पो सुनो ! - 


उस पर्वगाच्छुक्रमकायग्णमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌” 
(यजु ° अ° ४.०० ८ ) अ्रथ-- मगवानका शरीर “अकायम्‌ (कया 
रहित) है । “ च्रबणम» (फोडा फुन्सी बला नहीं). है ! ^ग्ररनाविरम› 
(नाडी या सिरा बाला ) नहीं है, एर शुद्ध निर्मल ज्योतिभय है चौर किसी 
भरकारके पापे विधाहुशरा नहीं है; भ्र्थत्‌ पांचभौतिक नहीं है । जे सक्त 
श्ापके शरीरको नेत्से परत्यक्त देखता हुमा इस भरकर श्वातिभासिकः 
जानता है वही ' तच्वतः ` जान॑नेवाला है । इसी कारण भगवान्‌ 
करदे है कि है रैन । जो मेरे शरीरको (ततः) जानता ह वह 
ससार-बन्धनसे चूट सुफको प्रात. होता है ॥ ९ ॥ 


इतना सुन अरसुमने पृद्धा भगवन्‌ | केवल आपके साकार-खरूप 
के दिव्य जन्म-क्ेके जाननेवाले ही.को -ये मुक्तियां लाम होती है ! 
अथवा अन्य किंसी मकारके सनुरप्योको भी लाभ होती है ! सो छपा 
कर कहो | ¦ 


श्यो #१४॥ , ्रीगहता ८३४ 


~~~ -----~--~-- ~ “~ ~~ 


तना सुन षएथामसुन्दर बले हे श्रजैन † घुन- 
मु०--वीतरागमयक्रोधा सन्मथा मामुषाश्िताः । 
वहवो ज्ञानतपसा पता मद्धावमागताः ॥ १०॥ 


पदन्छेदः-- वीतरागभयक्रोधाः ( रागश्च भयैच क्रोधश्च 
वीता विवेकेन विगता येभ्यस्ते शुड-सताः ) मन्मयाः (मदेकचित्ताः। 
ईष्वरामेददशिनो घा ) माम्‌ ८ ईश्वरम ) उपाभिताः ( शरण 
गताः ) ज्ञानतपसा पूताः (ज्ञानमेव तः तेन परांशुदधिगताः) वहवः 
(क्ष्यः) मद्धावम्‌ ८ मोक्तम 1 मदूपतम्‌ सायुञ्यं वा ) श्रागताः 
( समनुप्राप्ताः ) ॥ १० ॥ 


पदाथः--श्री मगघान कहते है, कि (वीतरागभयक्रोधाः) 
जिन भणिेकि हृदयसे राग, मय श्नौर क्रोध तीर्नका नाश होगया 
दै ( मन्मथा ) ज मेम लय दोषे दै; रथात जो एकचित्त होकर. ` 
मेर ौर अपने गरभेद देख इह हैँ (मष्ुषाश्रिताः ) मेरी शरणं - ` 
प्राप्त ई ! ८ ज्ञानतपसा पूताः ) जानरूप तप हारा पापेति दूटकर 
परम पवित्र होगये है (वहवः) ेसे बहुतेर भाणी (मद्धावमागताः) 
मैरे भावको भात होगये द; रथात्‌ सुमे श्रामिले है ॥ १० ॥ 

मावाथः- अखने जो भगवानसै बह पृ है, कि केवल 
तुम्हरे साकारखरूमी उपासना करनेवाले ही तुमको प्रात होते ई 
- श्रवा अन्य दिव्य श्राचरणोकि करनेवालेभी परापत होते है! इसके 
उत्तर शरी मोविन्द मक्घनके प्रतिकहते ईै,कि [वीवरागमयक्रोधा- 


२६६ भीम्वगद्गीता `  [ भष्या० ४1] 





मन्मया मापुपाशिताः] जिनके .राग, भय श्रौर कोध निकृत्त हो 
गये ्ै, जो मेरे खशूपम मय हषे दै, रौर जो मेरी शरण हारहे £ 
` वे मुभे भ्रात हैते है । सुल्य अभिमाय यह्‌ है कि जव गुरुदेवकी सेग 
हाता हे, तव भगवत्‌-कृपा ्राणि्योपर हाती दै, बिना उनकी कपा-द्षटि , 
के दन दुनिवास्थे विकारो पार हना दुरतर है । सो सगवत्‌-ृपा तब ही 
होती है जब पपच उपशम हकर हदयमे म्ेमका दीपक बल्ल उठता 
है । जव प्रेमका दीपक जलने लगा तब अवियाके ्न्धकारकी निटसि 
हते ही उपर्युक्त तीनो विकारोका नाश हाजाता है । तिसका कारण केवल 
मगवत्‌-कृपा है ¦ .कर्योकि जसे कोई अनेक घरवाली वस्ती अधेली 
पडी हो केवल एक ही धरपरं दीपक जलरहा हा, उस समय यदि कोई 
बुद्धिमान उस वस्तीके समीपवाले पव॑तके शिखरपर जा वैठा हा 1 जब घहं 
पैतके शिखरसे अपनी दृष्ट नीचेको प्रात करेगा तो सबसे पहले उसकी 
दृष्टि अस्तीके उसी रपर पडेगी जिस घरपर दीपक जल रहा है । इसी 
प्रकार भगवान्‌ जब इस सूषटरूप धेल बरतीकी. योर देखता ह तव 
उसकी शटि उसी प्राणी पर पडती है जिसके हदयरूप धरम प्रेमका 
दीपक जलरहा है । पिरतो कया कृहुना है ! भगवानूकी दणि पडनेकी 
देर थी । जब ही दृष्टि पडी उसंका बेडा पार हैगया | - 


सुस्य तात्य कह्नेका यह्‌ है जब भगवतके चरण-कमलोका परेम हदयमे 


` अकर देने लगता है तब सव॑ प्रकारकी संपृत-भीतिकी निदृत्ति हेजाती है! ` 
परमपसके ` सामने स विषय-रस फरीके पडजते है । ` पेते पुरो 


श्लो° ॥ १६० ॥ भ्रीपद्ठगवेदरीता 





+ राग, भय शरोर क्रोध सवर मगवत्‌ -छृपासे दूट जाते है । , 

सवसे कटिन “रागः का टना है । जब जिस महापुरुषसे यह्‌ 
“राः दयुटजवे उसे वीतराग कहते है । फिर तो उसमे मय रौर क्रोधका 
लेशमात् मी नहीं रहता । क्योकि एेसा पुरुप सुभे पूं विश्वास रसने 
तथा मुभ ्रपना स्तक जाननेके कारण किसी प्रकारका मय नहीं करता । 
सवसे प्रधिकं मुल्युका भय हता है सो मेरा मक्त मृ्युसे भी नहीं डरता । 
क्योकि जव सेको बह्यानन्द्की प्राप्ति होगयी तो प्िउते मय कहां ! 
शर -- ॐ ्रानन्दु ब्रह्मणो विद्याम्‌ न विभेति इतश्वन ” जो 
व्रिढान्‌ व्रह्ानन्दरमं मग्न है वह्‌ किसीसे डरता नहीं । क्योकि ब्रहमानन्दमे 
ध्र्थात्‌ भगवत्‌-खरूपमै मग्न होनेसे “ मार्योऽसृतो भवति » इस 
तिके चचनानुसार यह पुरुष सुत्युके भयते चट ग्रमृत होजाता दै, 
प्र्थात्‌ रमर हैजाता है | 


+ पाठ्करकरि चोधाथं रागा स्वरूप निश्वयक्रर वताया जाता है-- 

"सुखानुशयी सगः ( पतै सा० परर सूत्र ७) 

जिसका भाप्य श्वी व्याशदेव यों करते है) कि ( सुखमहशेत शति सुखादशायी । 
सुखक््य एषावपतिषूवकः सुखसाधनेषु दरष्णास्पो गदतः शः) घरथात्‌ सुख पाकर जी 
मदुप्यक्रा चिन उप्र सुखम निप्र होडा मरही उपनी सुखाइशायी कहते है । जपे सूम 
कमलके मृकरन्दुकरो पान करतेहए उसीमे चिपटकर रहनादा है इको सुखादशायी कहते है । 
सो शष जीवका स्वभाव ६, किं जव किसी प्रकारके सुखको जान तेता दै भर्थात्‌ उ 
पुलका सुलक्ञ होनाता ६ तव उसे उस सुखकरी स्पति बनी रहती,दै फिर उत नीवं उत 
सुखकी परवसमपिके कारण ष्रि सुस पर्क भभिलाषा उतयत् होती दै उपरीको राग कहते 


ब्दः -श्रीपद्रगवह्रीता [श्रव्या | 





ध्रु “ अनादयनन्तं कलिलस्य मध्ये विस्य सष्टासनेक 
स्म्‌ । विणिस्थैकं पिष्ठिारं ज्ञात्रा देवं स॒च्यते संवपाशः ” 
( श्चेता० श्र° ५ श्रु° १३) 
थै “ कलिल्क्य मध्ये ” इस गहन गम्भीर ससारके मध्य 
प्राणी इस अनादि श्ननन्त॒विश्वकी रचनां करनेवाले, श्रनेक रूपके 
धारण करनेवाले श्रौर सम्पू विश्वको श्रकेला परिवेष्टन करनेवाले सवै 
व्यापकको जानकर “ सुच्यते सवैपाशेः ” रवै-पकारके जन्म-मरणके 
` फंसे चूटजाता है । फिर भय किंसका रहा 


भगवानके कहनेक्ा सुख्य तात यह है, कि जो प्राणी -राग, 
भय श्रौर क्रोध इन तीनों विकाररोसे रहित हाता दै वह ८ मामेति ) 
मुक भ्रात होता है । यह्‌ वात्ती भगवान्‌ पहले भी कहवुके ईै-- 
वरीतसगभयक्रोपः स्थितीशुनिरुच्यते » ( श्र° २ श्लो° ५६) ` 

भगवानूने जो इस श्लोकम मन्मयाः ओर माभुपाधिताः 
कहा है इन दोनोौका वशन सुनो ! भगवानके कनेका तालथै यह 





ह सो राग पांच प्रकारके गक अन्तत एकं महापोर छश है । वे पंच छ्ेश कौन रै ? 
सो सुनो ! “ अवियाऽप्मिता राण्ेषाभिनिविशःप॑च्छेशाः" ( पतं° परा० २सूत्रं र) 
अर्यात्‌ १. च्रविया २. असिता ( कतृखाभिमानं ) ९.राग ए. ति ५. प्रभिनिवेश 
८ गहकाय्थेमे, नाना प्रकारके जंजालमे तथा अपने धन सम्पत्ति इयादिर्म 


पस जाना ) मे पाच छ्ैर है इन छेका वशेन विप्तारपूषैक श्रागे अपने स्थानप्र 
क्षियाजविगा । 


` श्लो ॥ १० ॥ ` . ्रीमद्धगवहीता ८६६. 
हैः किजो पराणी राम्‌, मव श्रौर करोधते रहित हकर मन्मय ` 
र मासुपाशित है बे सुभमे अभिलते है । तहां जो प्राणी 
भगवतम॑एकःचित्त हो सवन उसीको देखता हा अभेददरी . 
हेरहा हे श्नौर मै, मेरा, त्‌, तेरा इन बिकारोको तयाग मगवत.खरूपते । 
दिवा-रत्रि मनको प्रवेशं कररखां दहै उसे मगवान्‌ ५ +मन्सय १. 
र 





~~ 


जो लोग अपने सब ॒कर्म-धमको भगवतमे श्रै करके 
उसकी शरण अये हृष हैँ अर्थात जिनको दूसरा को आश्रय वा भरोसा 
नहीं है अनन्यताको प्राप्त हँ अर्थात्‌ “सर्वाश्रयाणां तयागोऽनन्यता 
तथा तस्मै यनन्यता तदहिसोधिषूदास्तीनता इन नीरद मक्तिसूत्नोकि 
वृ्नानुसार जिसने सघ देवता, देवी इत्यादिके आश्रयको परित्याग करं 
वासुदेवहीमे अनन्य-गति प्रा्तकी है ओर भगवतूसे विमुख करनेवाले 
विष्योंसे जिनको उदासीनता प्राप्त है, उनको भगवान मासुपाश्रिताः 
कहते दँ । भगवानके कहनेका तलश्य यह है, कि जो पराणी मन्मय 
गौर मामुपाधित ह वे मुभको प्रा हेते है! | 


रव मगवन्‌ कहते हैः कि [ वहवो ज्ञानतपसा पृता 
मद्धावमाभताः ] बहुतैरे आणी जो ज्ञान रूप तपसे पवित हारहे | 
है| वे ही मेरे मामे . समाये इषु ह अथीत्‌ मरा ही खरूप है 





` > शकर विप्तार पूर्वक वृरैन वारव भ्रथ्यायके दूरे भर .शाठवं श्लोकम्‌ किया 
भया है) । ॥ 





८४१. प्द्गवद्ीता ` [ श्रध्या५ ४] 





है । तालध्य यह्‌ है, कि म्त्येक प्राणी शुमाऽशुभ कमैदी वेड 
कैसाहुश्रा है । जबतक प्रारब्ध, संचित शोर यासी तीनो 
प्रकारके कमोौका नाश न हा तबतक वह्‌ इस बेडीसे छूट नहीं 
सकता । तिनमे प्रारड्ध मोगसे नाश हाजाता दे, गामी निष्काम 
कमक करनेसे सुकजाता है योर “ सचित › ज्ञानरूप तपते नाश हैः 
जाता है । इसी कारण कहते है, कि ज्ञानाग्निसे जिनका संचित भस्महा- 
मया दै, वे “ज्ञानतपसा पूताः” कहै जातेहं । क्योकि जब संचितका 
नाश हेगया तो फिर उनका जन्म नहीं हसकता | पाप-पुएयके क्य 
हौजानेसे वेः परम पवित्र सक्तात्मा हाजाते है । इसलिये भगवान्‌ कहुते 
है, किं पेते पुरुष मेरे खरूपको श्र! प्राप्तहोते है, 


पर्ने जो प्रएन कियाथा, कि हे मगवन्‌ ! शापक दिव्य जन्म कमै 
जानने वालि इतरं कौन-कौन प्राणी तुममे यामिलते है ! भगवानने इत 
कर्मे तिनकी गणना करदी । अर्थात्‌ पहले वे जो वितरागभयकोध 
ह दूरे वे जो मन्मयहै। तीसरे वे जो मास॒पाभितरै श्रौर चौथे वे जो 
ज्ञानतपसा पूता हेारहैः है ॥ १० ॥ 


इतना सुन अभषने पृच्छा भगवन्‌ | उप्यक्त जो करई प्रकारके 
माणौ अरापके चर्णोकी शरणम श्रा पहुचते है उन सबोपर श्रापकी 


समान कृषा हती हे ! अथवा कुठ न्यूनधिक्यके कारण विषमता 
रह जाती है १ 


े०॥ ११] ्ीमद्वगबह्ीता, ,. | षण्ड 





इतना सुन भगवान्‌ बोले ह श्रजुन ! सुन--- =, -. 


मू०~- ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मीतुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ! सधैशः॥ ११. 


दृच्छेद्‌ः-- पथे ! ( हे परथाहदयानन्दवईन ! >) ये 
( मदक्ताः >) यथा ८ येन प्रकरेण । यदर्थं मो्ताथमर्थाथमा्िनिबृ- 
त्यथ ज्ञानार्थं वा ) माम्‌ ( वासुदेवम्‌ ) भरंपयन्ते ( मजन्ति > श्रहप्र ` 
( महेश्वरः ) तान ( सक्तन्‌ ) तथेव ८ तत्तकलप्रदानेन ) भजामि 
( यनुग्रदणामि ›) [ तस्मात्‌ ] ममुष्याः८ मत्तः >) सवशः ८ सवे 
भकारः ) मम, वक्त ( मक्तिष्यानप्रणिषानालकम्भागम्‌ ` ्नुव्तेन्ते 
( सेवन्ते )॥ 9१ ॥ 


पदाथः-- ( पाथ ! › हे एथाका पुत्र अञ्न ! (ये) जो 
मेरे सक्त ८ यथा ) जिस श्रथते ८ मां भयन्ते ) मेरी शरण राक 
` श्राप्त हाते है श्र्थात्‌ सुभाको भजते है ८ श्रहम्‌ ) मै मी ( तान्‌ ) 
तिन पुरुपोको ८ तेव ) तिसी भकारसे (.भजामि ) भजता हू । 
प्र्थात्‌ भित्त-मिच्च फल मांगनेवालोको भिन्न-भिन्न फल देकर भसन्न 
` करत हू । इस कारण ८ मनुष्या; ) जितने मलुप्य इस संसारम हँ 
सब ( सैशः ) सै भकारते ( मम ~) -मेरे ( वत्त ) मागका दही 
, ( ्रचुवसैन्ते ) श्रवुसस्ण्‌ कते है ॥ ११॥ ` 
भावार्थः- पूर्वम जो अञ्जने प्रश्न किया दै, कि सरव प्रकारके 


भक्तोपर समान. छपा. हती दै अथवा ङु न्यूनाधिकका भेद -रहता 
०७ 


“ द भीदधवद्ीता | भरध्यां° ४1 
ह ? इसका उत्त भक्तवसततं भगवान्‌ देस शलोकं लच्छ श्पसे यो 
ते ईकि{ ये यथा सीँ प्रपयन्ते तांस्तंथेव भजास्यदम्‌ 1 
जो सतुप्य रभः जि माव वा रुचिसे भजते दै मेँ भी उनको उसी पकार 
भजता हं 1 तालस्य यह है, कि “रुचीनां वेचिन्यात्‌" इस संसारं 
श्रपनी-गपनी रुचिकी विचित्रतासे श्वषनी-अपनी बुधि श्रनुसार मयु 
वीनि -शपतैः्चपन जनका भिर्न-भिचचं मी दं कलिय दै 1 
ईसं कारणं बहृतैर भतेवालि होगये है । उनम सी आते, जिक्पु, 
धरथाथौ ओरं स्वनीचं पकारे अधिकारी दै । जिनेका वरलोन 
चध्याध ५ क श्लोक १६ मगवीनूने कियो है } श्रध शति जो 
नीनी प्रको शीध्यातमिकादि दुःखंति परिपीडित रै, केवल श्षने दुःकी 
नित ताते भनवानको भते है । २, ' जिज्ञासु? जो कैवलं 
श्ार्सक्तीनकीरच्छंसे भगवत-मजनकतिह । ३.जो "श्रथार्थी ' है , 
अथात्‌ धन, संपि, षुत, कलत्र इयादिंकी दच्छा रखते रै 1 ४. जे 
ज्ञानी है, शरप॑च उपशम शिजानेसौ जिनको सर्वत सच्चिदानन्द्मय देख 
पडता है 1 
भगवान कहते ह, छि हे श्चन ! श्रपने-्पने श्थेते ये सव . 
घभको भजते दँ तिवकोै मी तिसी पकार भजता हू श्रथात्‌ पीडितकी 
पीडा दूरकर देता मोक्तकीच्ाकलेको मोत देवाह | धन-सस्पत्तिचाहने 
वाले कोधून-सम्पतत देता दं । ्ौर जो ज्ञानी हुड नहीं चाहते उनको 
म अपने हव्यम लगालेता ह| उनका सदा भह जोहता रहता है। उनकी 
र्ता सदौ करतो द । यही चैत ६, कि कमी ये कृ भृभसे मिं 
ते से हते णि रैजोडं.कथोकि बिना कितीकोपनकि जै भेरि 


श्सो° ॥ ११९॥ ्रीमद्राब्रीता ८१६ 


स्वै-प्रकारके सुखोका तिरस्कार कर दष, प्रात, घात, घा, पिपासा 


इलादिका छ्ेश सहन कर केवल मेरेहीको रवत देखते है म उनका 
करणी बनारहता हू } परमाण- 


समचितः सभग्रीवः समलीष्टार्मर्कोच्रनः 1 
शाकाशी पएलमूलाशी श्पुमित्रविवजितः ॥ 


धरये-जो प्राणी समचित्त है, सवै सबको समान रूपे देखत 
है, समीय दै श्रथात्‌ श्रासनदि लगाकर समान भरीव करके ज 
मुमको ध्यान करता है, जो लोहा, पत्थर, सोना इत्यादिको समान 
जानता दै, जो शाक यथवा कन्द, मूल-रल खाकर निवहं करसेता 
है श्रौर जो शलरु-मित्रको समान सममत हैः. वह मेरा परम श्रिय 
चहलाता है । हे रशन ! यदि तुमे शका है, किजो प्राणी भैस 
भक्तिन करके इन्द्र, वस्यादि नन्य देवतार्भोकी भक्ति करता है उसे 
च डेव करता हडंग १ सो पेखा नही । मे सवैश्वर हू । दृक्लिये 
र जनता द, कि [मम वत्मादुवन्ते मनुष्याः पराथ ! सवै- 
शः ] दे षय ! सब तुष्य चे किती देव देवीकी पाना क्योन ` 
दे पर्‌ सब भेरेही मागपर चलते द । भगवानके कहनेका सुर्य 
तायं यह्‌ ३, कि रहा, विषु, महेश, सुरेश, गणेश, दिनेश नौर 
निरोरा कि भौ देवताका ज मजन कते ह वे सब मगव्रान हके 
माणप चलनेवाले है ! इसलिये ज जिस मकरके रूपसे ध्यान 
करता है भगवान्‌ इसी रूपसे उपे मिलता है ओर उसी रूपम वह सारू* ` 
प्यादि पंच प्रकार स॒त्तियोको जिनका वमी प्रण ८२२ मे होचुका है 


2४४ ~ ` भरीमदगीता [ कया० ४] 





भ्रात करता है। समारमतके अनुसार को$ “शेवः” है, कोई ^वेष्णयः” 
है को$ “शाक्त” है, कोई सौध्य हे, रौर कोई गाणपत्य है । चाहे 
किसी भी उपासनावाल्ला क्यो नह सब उसी वासुदेवके ही उपासक 
है । क्योकि ये सव रूप उसीकि है ओर सव उसीके मागपर चल 
रहे है । इसलिये ` किसी भी देवता देवीकी उपासना सकाम हें वा 
निष्काम सबका लच्तय एक वही वासुदेव महेश्वर है ! फिर इन भिन्न 
उपासनाकी सिदिकेलिये जे मिच्न-भिन्न कस कियेजाते ह उन कमोका 
फस देनेधाला मी वहीं एक वासुदेव ही है ¦ क्योकि कभ खय जड दै फल- 
देनेको समर्थ नहीं ह । परमाण- “फलमत उपपत्ते; (नद्यस ° य ०३ 
पा० २ सृत १८ ) जिसका भाष्यकार ये श्रै किया है, कि “ फन- 
मतः ईश्वराद्वितुमहति कुत उपयत्तेः । सहि सर्वाध्यक्तः सृषटि- 
स्थिति संहारन्विदधदेशकालविरेषाभिज्ञतारकमिणा कर्मामुरू- 
प फल सम्पादयतीप्युपपश्यते ॥ गर्थ-सै प्रकारे >कर्मौके फलकी 
माति दश्वरहीसे हती है । “ कुतः ” ईस सिद्धान्तको कैते कहांसै 
सिड कते है ! तो “उपपत्तेः? उपपत्ते । अर्थात्‌ वही ईश्वर ज 


~~~ -~-~~-~-~-~-~--~-~-~-~~-~-~~~~__ ~~~ 





> शुभ, अशुभ ओर व्यामिश्र ( भाम दोनों भिलेहुए ) ये तीन 
भकारे कमे द । एल हुल भरो, व्यामिभ चे. तीन प्रका फत भी है । शुभे 
देवयोनि श्शुम पे नारकी घयवा राक्तसादि योनि प्री व्यामिश्से 
मद्य योनिकौ प्रापि रोती ह1 तह तीनो पकारे फ़त भागने पते है । यहां बहुतेशे 
को यह भीर्कारेती दै, फिलनतीत पकार फरोग सुगाने वाला घ्वयं कृप 
दैवा ईश्वर है? तित वि नवभन यो कहता है, कि “ फलमत उपपतेः {” 





श्लो०॥ ११ ` श्ीबरहगवद्वीताः ` ८४१ 





सरवाध्यत्त ह । सबके करमौका देखनेवाला है! सृष्ट, स्थिति, श्रौर संहार 
करता हया देश-कालको जानकर कमियोको उनके क्ानुसार फल देतां 
है । यहं वचन “्रुतवा् › (ब्रह्य सुच ° २ सू° ३९ ) श्रतियोसि भी 
सिद है । श्च" -- “ ॐ स॒ वा एष महानज शासमाऽ्नादो षरदानो 
विन्दते वसु य एवं वेद्‌ ” . ( इृह° ० ४ जा० ४ श्रु" २९) 

श्रथ-- सो जो यह महान्‌ ग्रज, आतमा है अर्थात्‌ जो अज- 
न्माहै, सो कैसा है १ तो "अन्नाद है भर्थात्‌ जगदालमक-रूप श्रन्नका ` 
खानेवाला श्र्थात्‌ संहार करनेवाला दै थवा “ यद्ाऽन्नमासमन्ताद- 
दाती्यन्नादः ›› जो सवै मरकारसे पने उपजाये इए जीवोंको अन्नका 
देनेवाला है तथा "वसुदानः › जो भाणीके कमे-रल-रूप मोग-साधन 
निमित्त धनको भदान करता है । जो रसा जानता है सो सब प्रका 
धनको प्रात करता है । । 


इसलिये भगवान्‌ कहते दः कि है अञ्चुन ! जो सुभको जिस | 
मकार भजता है भै भी उसको वैसा ही भजता द । अर्थात्‌ उसको उस 
की इच्छालुसार ही फल देता हू । चाहे वह किसी मी देवताको भजे, " 
पर वह देवता मे ही ह सुभसे इतर कोई देवता देवी नहीं है । 


भ, भस 


पूमाण श्र - ॐ यो वै रदः स भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्म वे 
नमोनमः ॥ॐ० यो वे खः स भगवान्यश्च विष्णुस्तस्मे पे नमोनमः॥ 


ॐ० यौ तै धः स॒ भगवान्यश्चेनद्तसे वे नमोनमः ॥ ॐ योवै 





५ ( जगदरातक्प्यान्नस्यात्ता संहारकः ) 


६ ~ श्रीपद्रगवहीता [ घ्रध्या> ४ | 





ह्धः स मगवान्यश्वागनिस्तसमे वे नमोनमः॥ ्योवेद्धःस 
भगवान्यश्च सूर्यस्तसमे वै नमोनमः ॥ ॐ यो पे छः स भेगवा- 
न्यच सुवं तसे ष नमोनमः॥ ( अथव शिरडप° श्रुति २ देखो ) 


अथ- र्ट हे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, श्रग्नि, सुय, इत्यादि सव 
वही द्र भगवान्‌ है, जो सबको उनके पाप-कमेके बदले रुलाने- 
वाला है तथा पुरयके वदले खशका देनेवाला है । फिर युर्वेदका 
` माण है-- 
“७* तदेवागनिस्तदादियस्तद्राडसतढ्‌ चनमा । तदेव शुक्र तदह 
तदापस्तसनापतिः  ्रथै- वही मदेश्वर श्रण्नि दैः वही सूय हैः 
वही वायु 2, वही चन्द्रमा 8, वही शुक्र ह, वही जल है रौर वही 
भरजापति है । इन भ्रमाणोति पृश-परकार सिद्ध हाता है, कि जो प्राणी 
जिस रूप, गुणते तथा जिस अभिलाषासे भगवत्‌की उपासना करता 
ह भगवान तदाकार हीउसे पृप्त होते है । इसी कारण भगवान्‌ कहते 
है, कि हे पथ ! सब मदुष्यमेर ही मक्र अनुसरण कसते है ॥ ११ ॥ 
कतना सुन श्रडंनने पृद्धा मगवन्‌ | जव तुम ही सब हो नौर तुम 


सबको फल देनेवाले हे, तो क्या कारण, कि बहते पराणी तुमको 
छोड अन्य देवता की उपासना करते है ! 





# खः सस हकर मगवार्ने पते भी देवतापि कदा है, कि “ नान्यः 


करिन्मो व्यतिरिक्त इति ” ८ देखो ए ) सभम भिन्न कों 
देष देवी नहर । 


छो° ॥ १९॥ श्रीमृद्ावहीता ८४७ 


तना सुन भगवान. बोलै-- 


` भ~ कल्लन्तः कर्मणां सिद यजन्त इदं देवताः। 
जिं हि मानुषे लोके सिदिर्मवति कमजा ॥ १२ ॥ 


पदच्छेदः-- ईह (अस्मिन्‌ लोके) कमणां, सिद्धिम्‌ (कभ. 
फलम्‌ । फलनिपत्तिम्‌ ) कांत्तन्तः ८ भ्रभीप्सन्तः 1 पराथयन्तो घा ) 
` देवताः (देवान्‌) थजन्ते ( पूजयन्ते ) हि (यस्मात ) मानुषे, लोके 
( मलोके ) कर्मजा ८ काम्यकभेजा ) सिधि; ( फलम ) क्तिषम्‌ 
( शीघ्रम्‌ ) भवति ( उत्यते ) ॥ १२ ॥ 


पदाथः-८ इह ) इस संसारम ( कणां सिद्धिम्‌ ) कमक 
फलको (कांचञन्तः) सौगते हए पणी ( देवताः) इन्द्रादि देवतार्भोको 
( यन्ति ) ` पूजते & ८ हि ) क्योकि इनं देवताश्चोकि पू्नेते 
(मालुषे, सोके) इस मलुष्य-लोकमे ( कमजा ) सकाम-कमौसे उतन्न 
जो ( सिद्धिः) फल वह ( प्रम्‌ ) बहुत ही शीघ्र ( भवति ) 
परते छती ह रथात्‌ विततषा, लोकैषणा श्रौर पतरेषणाकी सिद्धि - 
शीघद्ी हौजाती है ॥ १२॥ - 

मोवांथ-- शभश्जनने जो पूरन किया था, कि हे भगवन्‌ । 
सब फणौ हुम व्रिलोकीनाधको ही क्थ नही भजते ! भ्य देवता- 
रको कर्यो भजते ६ ! तिका उत्त श्री हरि इस लोकम यो 
ते है, किन कादास्तः कमणां सिंदिं थजन्त इड देवताः] 
इत संस कनायले भयौ कमली इच्छते इन्दि वेव 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता [ श्रध्या० ४] 


तारकी प्रूजा कसे हैँ । ताययय॑ यह रहै, कि मायामे पे्ि रहनेके 
कारण इस ससार अधिकांश प्राणी कामना वाले है । निप्काम तो 
को$-को$ हाता है ! सो जितने प्राणी सकाम-कभैवाले ` दै वे इस 
मलुष्य-लोकमे श्रषने-अपने वर्ण्‌ श्रौर आश्रमका कम॑ शास्त-ढारा 
शिक्ञापाकर करते ह । उनके चित्तम यह कामना बनी रहती है, 
फि यदि मेँ इन्द्रादि देवता्रोको श्चपने व्‌ रौर ध्राश्रमके धर्म 
तुसार पूगा तो सुभ॑को धन, सम्पत्ति इत्यादि घ्राप्त हैंगी इसलिये 
कमे-फलकी इच्छा करते हए कभी पुत्रेष्टि यज्ञकर पुतकी पाथना करते 
है, श्येन-यज्ञ के शश्रु्रोके नाशकी इच्छा कते है, इन्द्रकी पूजा 
कर पुष्कलवृष्टिकी इच्छा करते है, कुवेरंकी पूजाकर पुष्कल धन 
की इच्छा करते है ओर सूय देवकी पूजा कर सुन्दर शरीरकी 
इच्छा करते है ! दस प्रकार.भिन्न-भिन्न काममाश्रोसि भिन्नभिन्न देव 
ताकी पूजा कते है । इन साधारण प्राणियोको प्रारच्धकी मरेरणा 
से चिरकाल पय्यैन्त इस ससार चकमे भरमना पडतो है! म॒द्यु-लोकमे 
खगे-लोक, किर खर्मसे मृत्युलोक वारग्बार अ्ाना-जाना पडतां 
हे । इसलिये इनको इतनी षुदधिः नहीं हाती, किं संसारी कामनार्ोको 
छोड केवल भगवत्‌-सवरूपकी प्राप्ति निमित्त अन्तःकरण शुद्ध करनेके 
तासय॑से निष्काम-कमै कनेकी इष्ठा करं । ये विचरे तो यह्‌ भी 
नही जानते, कि ` निष्काम-कमे किमि कहते है १ अन्तःकरण क्या 
है † अन्तःकरणकी शुद्धि किस पशुका नास हे रौर न्तःकरणकी 
शुद्धसे कया फल लाम हता है । ये तो केवल कामना ही कामनकिः 

पनदेमं पड रहते है रोर कभ-ल भोगते रहना श्रपना कव्य समभते ह| 





श्ो° ॥ १२॥ श्रीमद्धगनद्रीता ` ` षह 


इरी कारण अन्य देवता पूजा करते रहते ३ । 


भगवान्‌ कहते है, कि इसका सुल्य करणु, यही है, कि [ क्लिप 
हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ] इन देवताग्रकि 
पूजनेसे उनके सकाम-कर्मोकी सिडि. .बहूत ही शीघ्र इस मतुष्य- 
लोकम हाती है । श्र्थात्‌ जिस देवताके अधिकारमै जिस विशेष 
कामनाकी पूति करदेनेकी शक्ति दीह है उसके पूजने वह्‌ कामना 
शीघ्र पूप्त होजाती है । र 


एसी कामनावाले तीन पृकारके उपासको अरविशुद-चित्त 
कहलाते है- | 

प्रमाण -- धिविधा द्यधिकारिणः= च्रविशु्धचितौः। विशु- 

द्वचित्ताः। श्रतिषिशुद्धचिचाश्चेति। थायाः श्रमसुक्तिमिच्छन्ति। 

` हितीयाः क्रममुक्तिभिच्छन्ति । तृतीयाः सा्ान्मुक्तिमिच्न्ति । 
| ( तासपस्यदीपिका ) 
प्रथ-- तीन प्रकारके अधिकारी होते ह 
१. प्रविशुद्धचित्ताः८ जिनका अन्तःकरण शु भेहीं है ) । 
९, विशुद्धचित्तः ८ जिनकी अन्तःकरण शुद्ध होगया है) | 


६. श्रतिविशुद्धचित्ताः ८ जिनका अन्तःकरण भत्यन्त शुद्ध है 
श्र्थात्‌ जिनके चित्तसे संसारमात्रकी स्यति दूर होणयी हे ) । 


१-०६ 


षर ्रौमषटावरीता . ` { श्रघ्यो० ४} 
वा त ५,८.०१५०-००५०-०५७ 
इनमे परयम अधिकारी “~भ्रमसृक्तिः ” चाहते दं । दूसरे 
५ मुष्ति » अर तीएरे “भसान्तान्भुक्तिः? चाहते हे । 


भगवान यह श्लोक उन प्रथम यविशुडचित्त-यधिक्ार्पयाक 
लिये कटय हे । अर्थात्‌ श्रञुनको थह उपदेश करिया, किं जिन प्राणिर्याका 
प्रन्तःकरण नाना भक्नरकी कामना्ोते मलीन होरहाहेःवे ही 
भ्रन्य दैवता्भोकी पूजा करके शीध्रं पती सनोकामना याप्त कैरते हं । 
इसी कारण चायो वशे शअरपना-अपना धमै प्रतिपाल कतेहुए भि 
भिन्न कामनाश्रसे मित्न-भिनच्न देवतार्ओंकी पूजा करते हँ ॥ १२ ॥ 


इतना सुन अर्जुने पृक्का यगवन्‌ ! ये चार धर किसने किये ! 
सौर इनके धर्मे वा इनकी उपासना विललग-विलग कयो बनी ? समके 
सघ एक सोद ही की अभिलाष क्यो नहीं करते ! 





~ भ्रमञुक्तिः- गर-बार स्व नाना भि रोः-तोएक मत्यलोक्रादि लोकम 
मरपएकना । 

+ कममुक्तिः- मत्यलोकमे श्धचैलोक, तहि देवलोक, पे बह- 
सतिलोक, पदति प्रजापतिलोक श्र तंस ब्ह्मलोकको प्राप्न रौताह्ा प्रस 
रको प्राप्त होनाना । 

& साक्ञान्मुक्िः-- नहा शृरीरत्याग हो तदां ही उरी सपय हमे मितनाना । 
कयो जिसे प्रामाकी व्यकरताका गोष रै वह सवेन सर्तोर वहम जानता रै 1 इरिपे 


जरी ही ऽका कुरी हता जहां ही ते भितजाता ३ उपे करी जाना-भ्ाना नौ 
पडता । = 





पलो० ॥-१६॥ शरपेद्रमवटयताः ८५१ 


इतना सुन भगवान्‌ बोल-- ` 


म्‌०--चातुर्वश्यं मया सृं गुणकमंविभागशः 1 
तस्य कत्तरमपि मां विद्धयकर्तौरमव्ययम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ 


पदच्छेद्ः-मथा ( महेश्वरेण >) गुणकपिविभागशः ( ग॒ग- 
विमागशः कभविभागशश्च ) चातुत्रैस्यंस्‌ ( गाह्यणद्त्रियादिकम्‌ ) 
ष्टम ८ उसदितम्‌ >) तस्थ ८ विषमसखमाव्रस्य चातुरररभयय ) कर्ता 
रम्‌ ( मायायोगात्तथा व्यवहारट्एया रृष्टारम्‌ >) श्चपि, माम्‌ (ङश्वरम) 
य्कर्तरम्‌ (परमा्द्टया कतैलवाहंकाररहितम्‌ › व्ययम्‌ ( निरहका- 
रत्वेनात्लीणमहिमानम्‌ ) रिद्धि ( जानीहि >) ॥ १३॥ 


यदा्थः-- ( गुणकसविभागशः >) रजसलादि गुण तथा 
शम, द्म युद्धादि कर्मकरे विभागानुसार ( चातुवैरयेम्‌ ) नाह्मण्‌, चति 
` यादि चारो वशं ८ मया ) मेरे दारा ( खष्टम्‌ ) स्चेगये ह (तस्य) 
तिस कभका ८ कर्तारम्‌) कती ( शपि) भी ( माम्‌ ) सुम दी 
( श्रकर्तारम ) अकता यौर ( श्नव्ययम्‌ ) नाशरहितवो ( बिद्धि ) 
जान ! यर्थात्‌ माया तथा व्यवहार-दष्टिसे तिसका कर्ता ओरं परमाथ 
हष्टिसे वस्तुतः सुभे रकता, स कसोँसे रहित तथा ्रविनाशी जान ! 

| ॥ १३॥ 

धावा्थः--अरयुनने जो पहले यह प्रश्नं क्ियादहै, किये 
चारौ ब किसने स्वे १ ये चारो एक सभावे एक ही कमक कं 
एक ही मोल क्यो नहीं भागते ? तिका उचत योगेश्वरं भगवान य 





८१५६. शमृहगददरीना [ त्रध्या° ४] 





देते ई कि है अजुन ! [चातुषैशर्थं मया सृष्ट गुणकमविमा-. 

गंशः † गुण मौर कके विमागातुसार मेरे ही हारा चारो वणोकीः 
रचना हई है । तायय्थ यह है, किः भिन्न-मिचन स्वभाववा्लौसे सिन्न-मिन् 
कमो सम्पादन कियेजानेका मुख्य कारण यही गुण श्रौर कमौका विमाग 
है । अर्थात्‌ सत्यादि जो तीन गुण द इनही तीन गुणको लेकर मने 
इस सृष्टिकी स्वना की है ! भूरादि उपरके सातो लोकमि, श्तलादि 
नीचेके सतां लोकोमे यर इन्द्र, वरुण, कुबेरादि लोकमि मी रण- 
कमौका विभाग करके सृष्टिकी स्वना कीर । इन लोकोसे इतर अर्य 
लोको सी वणौ की स्वना कीगयी है |] 


परमा०-- श्रादित्याः क्षत्निथास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा । 
अश्विनौ च स॒तो शरौ तपस्युग्रे समस्थिता ॥ 
समतारसाडरसा देवा ब्राह्मणा ईति निश्चयः1 
इवयेतस्सवैदेवानां चातुवैशयेम्‌ प्रकीतितप्‌ ॥ 


अथ्‌-वारह ““श्रादित्य » ्ञत्रिय वशे है । उनचसों “ मरत 
वैश्य वे है । ^ अश्नी ° यौर “कुमार दोनो शूद्रं वशं है । 
उग्रतप र्थि “ शअरडिरा, पुलस्य ” इत्यादि बह्यण्‌ वश्‌ है । इस 
मूलोकमे मी भित्न-भिन्न गुण चौर कके विभागसे ये चारौ वशि बनायेगये 
ह । प्रमाण- “ साचिकस्य सलभधानस्य ब्रह्मणस्य शमोदमस्तप 
इध्यादीनि कर्माणि" अर्थात्‌ सल-युणकी प्रधानताते.सालिक-खमाव 
वले ब्राह्मणे कम केवंल शम, दम, तितिकञादि बनाये गये ह । 
दसी प्रक्र ^ सस्रोपसजनरजः पानस्य त्तत्नियस्य शोर, तेजः 


<, 


शो० ॥ १६॥ , श्रीमद्वगवद्रीता । ८१६ 


भभृतीनि कर्म्माणि » सख-गुणकी शअ्रमधानता श्रौर रजो-गुणकी 
मरधानतासे च्नियका स्वामाविक-कम शय्य श्रौर तेज इत्यादि हारा 
युद्धादिका सम्पादन करना ओर अपने तेजसे पूजाको वशीभूत रखना 
इत्यादि क्षात-कम हँ । इसी पकार “ तमरपसलेनरजःपरघानस्य 
श्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि ” तमोगुणकी अमधानता रौर रजकी 
पूथानतासे वैश्यके कृषि, गोरा, वाणि्यादि खा माविक कमे है । ^ रज 
उपसननतसःप्धानस्य शूद्रस्य शुश्रूषैव ” रजोगुणकी पूधानता 
रौर तमोगुणकी पथानतासे शूद्ोकि स्वामाविके कमे शेष तीन वणोकी 
सेवा ही करना है । इन चारोकी स्वना नवीन नहीं है 1 सृष्टिकी 
ग्रादिते है । इसलिये बेदोमे भी इन चाररौका वंन ह | 


प्माण०-“अश्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाह राजन्यः एतः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्या< गृद्रोऽजायत ॥ 
( ऋग्ये० अध्या ४ व १६ रत्र १२) 


पर्--उस पर-पुरषके मुखे ब्राह्मण, बाहूसे क्षतिय, उरू (जघा) 
से वैश्य नौर पैरंसे शूद्र उछन्न हए । मुख्य ताल्यं यह हैः कि सुख 
सव ग्र॑गोमै श्रेष्ट है क्योकि सथै मकरके अध्ययन, वेद॒संतोचारण, 
भगवतकी सतुति इादि समै लौकिक पारलोकिक-शरष्ठ-कमे सुखसे दी 
विये जाते है । इसलिये व्राह्मण चारो वर्णोमि शरेष्ठ समभ गया । 
इन वाह्र्णोकी तथा सृषटिके सब वणौकी रक केवल चत्रियो से ही 
होती है सो बिना बलके हो नहीं सकती श्रौर इस शरीरम बलका, 
सथान भुजा ही है इसी कारण उस परुरुषकी जांसि चनन उन्न 


८१४ । ` रीवा , [अध्या ४] 
स 
` कियागया ¡ बिना श्रन्नादिके ब्राह्मण्‌, चन्निय तथा किती मी वशके 

जीवनका निर्वाह नहीं हप्क्ता । तित चरननकलिये हल इदादि 

जोतना ज॑घा्रकर बलसे हाता है इसलिये उस वह्मकी जंघासे वेश्य कहा 
शौर कृषि गोस््ा इत्यादि करना वैश्योका धम कंहागया । शिर पैरो 
शूदर उत्न्न इध्मा रथात्‌ सेवा करना शूद्रका कमे कहागया । सेवा 
करनेवार्लोको रसि दौडना पडता है । । 
गरब भगवान कहते है कि हे यज्ञन! [ तस्य कतौरमपि मां 
विद्धयकत्तीरमन्यथम्‌ ] तिन चारों वर्णोकी चौकडीका कर्त भी 
तू मुभही श्रक्तौ शौर अव्ययको जान | ने सृष्टिक व्यवहार-मात 
चलानेकेलिये देसी रचना की श्रौर गुणक विसागसे इनके मरितिप्क 
बनाकर सृष्टि चलायी। यदि इन चारो वर्णोका विभाग न हे, तो सेसृत- 
व्यबहारफे साधनम ्रौर चलनेमे बडी कठिनता ानप्डे । क्योकि 
वर्शश्रम बनादेनेसे प्रत्येक मशी सन्तोष-पूैक श्रपना-श्रपना कम 
करना श्रपने वेका धर जानता है । जसे वस््रोका मल धोना धोबी 
पना धमे जानता हे । घरमे मलमूत्र उठाकर दूर सैकथाना “$खलपू 





% प्रिय परारको ] भानकत नई रोशनीकै समय नो लोग य काक ते है, कि 
वर्णारमके विभेदकौ क्या ्रावश्यकता है ? उनसे कददेना चास्य, कि यदि वर्णाधम 
पहतेते दनाया हमा न दता सो उनके घस मलम उटाकर कौन बाहर रँकदेता ? 
फो रेप्री ददश होती, क उनक्रो ष्पे हाथसे उठाकर पना पडता वथवड मले 
भण्डारम बैठकर नये प्रकारके गन्धका ध्रानन्द्‌ लेना पडता ! यदि यों करं! क्रि किमक 
भ्विवादेते, तो यह रपा कहै, कि दस मुद्र देको भी कईं मह्य रेता कलना 


स्वीकार नही कता, सो व्णाश्भके नियमे भवुपार खलपू घानन्दपकःएक पैम प्र 
कृरदिया करता रै 


श्लो ॥ १९॥ `  शरमद्धगवद्रीता ` | | ८५८ 
८ भभी ) अपना ध जानता है. । इसी भकार देसे बहुतेरे नीच-कमं ई 
जिनके करनेका अधिकार उन्हीं विशेष जातिर्योको है, ओ वर्णाश्रम 


धमक अनुसार अपना जातीयन्कथे समभते है श्रौर बिना किसी 
भकारकी धृणा घौ बाधा के यानन्द्-पूवैक सम्पादन करदेते है | 
तना सुन अञ्जैनने यहं शंका कौ-मगवन्‌ ! तुम अयने रे 
श्रौर धनाये हुएकी चिन्ता तो श्रवश्य करते हेगे ? सो तुमने श्रपनेको 
एसे बन्धनम क्यो डाला ! 
सके उत्तरम भगवान कहते है, फिं हे रुन | यद्यपि यैं टी 
सव गुं क्सने कला हू तथापि “्कर्तीरमघ्ययम्‌ः? सुभको तू भक्त 
नौर अ्रव्यय जान ! क्योकि मेः किसी कभेमे लिप्त नहीं हाता । जे 
साधारण जीव अपने कर्मी फसजाते है, पसे मे सव छु करता 
भी किसी कके बन्धनम नहीं पडता । क्योकि यें तुभसे पहले ` 
कटचुका हु, कि मैं केवल अपनी मायासे सब छं करता हा देख 
पडता टू । जसे बाजीगर ( नर ) खलते.खेलते अपना गल काटकरं 
" फक देता है, अपनी शरास निकालकर कटिके नोकपर रिराता है 
तथा मस्तकपरं चूदा बाल कर पूरियां पकालेता है । पर यथाथेमे उसेगलां _ 
काटनेका. आख निकालनेका तथा सिर पषनेका कष्ट कु मी नहीं होता | 
` सी प्रकार मेँ श्रपनी भायात सब कु करता हृश्या भी किसी कके 
दुखसुखका मांगी नहीं हेता हूं । फिर तू सुभे “ अ्रव्ययम्‌'सतारके 
धिकारोते भी बाहर जान ! 
भगवा कहनेका ताप्यं यह रै कि जायते, अरित, वदते 
परिणमते, अपक्तीयते, विनयति। श्रर्थात्‌ जनमता ड, रहता है, बढता ` 





` ८५९ मदत ` [्रषया ४] 





है षटता है, दीजता है तथा नाश होजाताहै ।.ये जो छं विकार 
मातुषी-शरीरके कटेगये है इनसे भगवान्‌ रहित दै | रिरि षटूमियोसि 
भी रंहित हं । 


शोकमोहौ जरामृत्य चुपियासे षदभेयः। 


शोक, मोह, जग, मृल्यु, चधा यौर पिपासा ये छौं उभियां जो 
पांचमोतिकशरीर-धारियेकेः हाती है, भगवान इनसे रदिवर है । इसलिये 
अव्यय कहेजति है । 


शर -“ योऽशनापिपासे शोकं मोहं जरां गमसयेतिं ” ।' 
(बृहदा०्अ ०३ ता ° ५ श्रुति ३ में देखो ) अर्थात्‌ जो मूख, 
प्यास; शोक, मोह, जरा, ओर मृत्युस पार हृश्रा है वही परमासा 
सं्ान्तयमी है । भगवान्‌ इसी सिद्धान्त को इस श्लोक मे कहते है, 
कि हे. अजुन ! तु मुभे « श्रकर्तु ओर “ अम्यय » जानकर केवल 
मेरी मायादारा इन .वर्णोका कता सुमे जान | तत्वतः नहीं ॥ १३ ॥ 


इतना सुन ्॒रञ्ुनने पूछा भगवन्‌. | तुम अपनेको कर्ता चौर 
भरकर दोनों कहते हा ये दोना विरुद्ध एक ही ठौर कैसे होसकते 
है ! जल ओर श्रग्नि तथा. अन्धकार श्नौर्‌ पकाशका एक संग समा- 
वेश हाना केसे समव हैसक्ता है १ 


श्लौ° ॥ १४॥ वि श्रीदगवहीती द७ 





` इसके उत्तरम भगवान बोले हे अर्जुन ! सुन 


मृ°- न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कम॑मिने स वध्यते ॥ १४ 


पदच्छेदः-- माम्‌ ( कतुलाऽभिमानहीनस्मगवन्तम॒ ) 
कर्माणि ( शुमाऽ्शुमाचरणानि । विश्वसुषटयादीनि ) न ८ नहि ) 
क्लिष्पन्ति ( चांसक्तं कुन्ति । देहारभ्भकलेन वघ्नन्ति >) [ तथा 1] 
कमफले ८ कर्मसिद्धौ ) से (पूरणमनोरथस्य भगवतः । प्रप्तकामस्य ) 
सण्रहा ८ तष्णा ) न (नैव ) इति (यनेन प्रकारेण ) यः ( पुरुषः ) 
माम्‌ ( चकर्तारमभोक्तारम ) श्रभिजानाति ( भ्रात्तवेन जानाति ) 
सः ( पुरुपः ) करषमिः ८ शुभाशुभैः ) न ( नैव ) बध्यते ( वदो- 
भवति ॥ १४ ॥ # 

पदार्थः-- (माम्‌) मुभको ( कमांणि ) शुभाशुभ कमे 
( न लिम्पन्ति ) नहीं लपेट सकते हैँ क्योकि ८ कमेफले ) उन 
कमक शुमाश्चुम फलम ८ मे स्णहा ) मेरी आसक्ति ( न नहीं है 
८ इति ) इस प्रकारसे (यः) जो ( माम्‌ , युमको ( अभिजा- 
नाति ›) आत्मज्ञान ढारा जानता है ८ सः ) सो (कंममिः» एमा- 
शुभ क्सि ( न वध्यते ) नहीं बांधाजाता है ॥ १४.॥ 


साधार्थः-- यश्चनेन जे प्च कियाद, किं क्तं शरीर , 
ग्क्त दोनो गुणका समवरेश एक व्यति वैति सम्भव हसकता ' 
है ? इसको उत्तर मगवान्‌ यो देते हैः कि [न ्ांकमीशि लि- 

। १०६. । 


स्प, ` श्रीमंधीता - . [चन्या०४] 





म्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ] शुमको शुभ्ुभ-कम पने 
चन्धनमै नही लपेट सक्ते । क्योकि कर्म-फलेोंकी चाहना सुभ 
नहीं है, इसीकललिये भेरा करना श्रौर न करना दोनों एक समान ह । 
अतएव मुमर्म कत्ता यदन्त दोनों धम्मौका लकय होग्हा ह 1 तास्थ 
यह्‌ है, कि साधारण मलुष्योको पाप-पुरय अपने फल दुःख-पुखमे 
लपेट लेते हैँ ) क्योकि उन कर्मके फलम उनकी चाहना बनी रहती 
है । इसलिये कपघटिका-यंत्रके समान नीचे उपर श्राते जते हुए 
. आआयागमनके फंदेमे पडेरहते दै \ 

जो कती अपनी मूखता-वश कमोके करनेमं कलृखाभिमान करके 
फी इच्छा करता है वही कर्मौसे बांधाजाता हे । 


` भगवान्‌ पहले कह भी चके, कि ्रहकारविमूढात्मा कर्तीऽ- 
` हमिति मन्यते ` जो मूर है वह कलाभिमान-वश ग्रपनेको कर्त 
भानता है । एसा कतलाभिमान करनेसे, कि मैने यह्‌ कथे किया 
प्राणी ऊट बोधल्िया जाता हे । 


मूस णी कतुलामिमान हारा फलकी इच्छा करता हु्ा कैसे 
याधाजाता हं ! सो यहां एक दृष्टान्ते सष्ट करदिया जाता है 1 

चार चोरोनि मिलकर किसी राजाके कोषागारमे चोरी की शौर 
पुष्कल द्रव्य सेचले ! यागे जाकर तीनने ्ापतमे यह सम्मति की 
कि यदि हम तीनों मिलकर इस चौयेको जो अत्यन्त दुर्बल है 
निकाल देवं तो परपर तीन भाग करलेनेसे एक-एकको कुल. अधिकं 
रव्य मिलजावेगा \ रसा विचार तीनोने उस चौथेसे कहा, मि मसं! 





श्लोक ५ १४१ ` ।  श्रीप्वगवट्रीता ८१६ 
हम तीरनोनि तो. दीवाल खोदने, दव्य दढन इत्यादि कारयामि अर्धिकः 
परिश्रम किया ! तूने क्या किया ! तृ तो चुपचाप देखता था ! इस- 
लिये भाणजा ! तेस माग इस उव्यमे कुद नहीं हेता है 1 यदि नदीं 
मगेणा तो देख हम तीनों मिलकर तुभे दसी खद्गसे दौ टुकडः 
करदैवेगे । द्रतना सुन प्राणके मयते वह्‌ चोर ` मागगया } थोडी दर 
श्रागे जाकर ज दो बलवान्‌ थे उन दोर्नौनि मीरा ही किया } उक्त, 
तीसरे कह।, कि तूने क्या किया है ! हम दोनैनि तो द्व्यके निका 
नेमे रथिक परिश्रम किया है इसलिये तू भी माग नहीं तो माराजा- 
वेगा । वह विचारा तीसरा भी इन दोनसे भय खाकर भागगया । पिरि 
दानिं जे एक अधिक विट था ऽक्त भकार भय दिखलाकर निबेसकोः 
, मी मगादिया ओर अकेला द्रव्यका * बोमः पीटपर रख श्ानन्दपूवैक 
चल्लनिकला । इनके इस भगडेमे शतरि तो समाप्त हा ही उुकौ थी | 
जवं कोषागारे पहरू्ोनि देखा, किं दीवार टूटगदै है । देखते दी 
धूम मचायी ! समी जगडे नगरके चारों गोर घुडसवार्‌ चट ) जति- 
जाते एक गल्लीमै इस चोस्को ` पकडा । राज्याधिकारीके समीप ला 
खडा श्या न्याये उसे कारागारका दृरड दियागया । , 
दस दृ्न्तसे तालस्य यह्‌ ह, कि इसी मकार जीव, ईश्वर 
इन्धि, ओर आर्ध इन चारके संयोग शौर चाकी रहायतति कम 
सम्पादन -दोते दै, अर्थात्‌ ज यह्‌ जीव इद कस्ना ररम क्ता तोः 
इते पहले इन्दर्योकी सहायता मिलती है । रथाच ख, नाक, कन्‌ 
इयादि इन्द्रियां साय देती ह । पश्चत्‌ प्रारब्धकी सहायता भिलतीः 
ह, गर्थात्‌ र्धानुसार थोडी वा बहुत सामम्री उस कणे मादनः 
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लिये पृषत रहती है । जसे बडे-वडे अश्वमेधादि यज्ञ बिना पुष्कल 
 द्न्यके सम्पादन नहीं होसक्ते । तलपश्चात्‌ दश्वरकी भी सहायता 
प्रिलती है क्योकि उसके विशाल यज्ञादिकी पूति बिना दश्वरकी 
सहायताके नदीं होसकती । यज्ञ ही मे नहीं वरु सवैप्रकाे काय्योमे 
साथ देता है । केवल शुम ही म नहीं वरुश्शुभमे मी संगी बना रहता 
है । क्योकि ईश्वर यदि जीवका संग छोडदे तो इससे कोई भी 
कम सम्पादित नहीं होसकता । इसलिये ईश्वर सबै-करमामि इस जीवका 
साथी है । जसे कल्यद्रचसे बुरी बस्तु मांगो तो बुरी क्स देवे । मली 
मागो तो मल्ली देवे । इसी मकार शर दोनोमं सगी है वह संग नहीं 
छोडता । पर यह जीव यह्‌ नहीं कहता, कि सने युक कास्य चारकी 
सहायतासे किया है, मारे सूखते श्रहैकारवश अपने ही को कर्त 
मानता है । इसी कारण पीटपर सथै-कभ-फल  यकेला ही लादनेसे ` 
` चोरके समान अकेला ही दशड पाता है ! अर्थात्‌ कभका श्रहंकार करनेसे 
बधा जाता है । इसी तालस्य से भगवान्‌ कहते है, कि निरहेकार 
होकर कम करने वाला बधा नहीं जाता । भगवान्‌ पहले भी ्रुनको 
कह चुके हैःक्रि “ कर्मैरयेवाधिकारस्ते मा एलेषु कदाचन » 
(च्र०२ छो ४७ ) कम करनेम तेरा अधिकार है पर फलमें नहीं । 
^ विहाय कामाम्यः सर्वान पुमांश्चरति निस्पहः » (अ° २ च्छो 


७१ ) जो माणी सब कामना्रोको छोड तृष्णसे रहित हाकर ्ाच- 
रणं करता है वही जीवन्मुक्त द । 


इन्दी सिदधान्तोते सगवान्‌ कहते है, कि भे सबकुह क्ता हुयं 
. भौ फलकी इच्छा न रखनेसे अरक्तं ही रहता. ह -.। क्योकि. सुभे 


हि 


` ठीक ॥ ९४ ॥. ्ीकबदरता - ८६१ 





. कु मी कामना नहीं है 1 भ सदा ग्राप्तकाम ८ स्वेच्छापृणं हू । सो तू 
अभी मुभसे सुनचुका है, कि ५न भे पार्थास्ति क्म्य तिषु लोकेषु. 
किञ्चन ? ( अ०३ लो २७ ) फिर जव सुभे छु कामना ही 
नहीं तो मै कमेके फंदे कैसे पटं ! 


अञ्जुनने जो यह शंका कीरै, कि कर्ता यौर कर्ता दोनोका समावेश 
एकं जगह कैम हेसकता है तिसका एक उत्तर तो हिचुका । श्रव दूसरा उत्तर 
यो मी देना उचित हग, कि जितने विरूढ -धमे है बे केवल उस जह्य ही मेँ 
पायेजाते ह । ये विरुद्ध धमं दूसरे किसीम नहीं हैसकते । जिसमें 
सकल विरुदर्भं एक ठौर पायेजावे बही बह है । क्योंकि ज्यका जो विराट्‌. 
रूप है ति्से विलग तो कुद है नहदी- गुण, अवगुण, पाप, पुण्य 
दुःख सुख, स, नरक, विष, श्रमृत; हानि, लाम देवता, रात्तस, 
ब्राह्मण, कसाई, सुरूप श्रौर कुरूप सब उसके विराट्‌-रूपमे -भासरहे है । 


भमाण॒ शरुतिः- “ सोऽह नित्याऽनिःयो व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्य 
ब्ह्माहम्‌  अ्रथ-- मै नित्य मी हू, अनित्य भी ह, व्यक्त मी हं 
अव्यक्त भी हूं जह्य मी हू, अब्रह्म भी दू तथा च्रणोरणीयाम्‌ महतो 
महीयाय्‌ » अथ वह बह्म छटसे छोटा ओर बटेसे बडा दै अर्थात्‌ 
बडा तो -इतना है, किं सारा ब्रह्मांड जिसके एक रोममे है श्रौर ` 
छोटा इतना है, कि एक अदृश्य करम भी है । .इसते सिख हेता 
कि सब विश््ट-धम रस महाप्रभु ही है इसलिये यह सिद हाता हैः कि 
कता मी वही नौर अकता भी वही है इसमे तनक भी सन्देह नही । 
श्रव भगवान्‌ कहते है, कि [ इति मां योऽभिजानाति केम॑मिनं 
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स बध्यते ] जो समको दस प्रकार कर्ती, कतौ, भोक्ता, यभा, 
छसे छोटा, बसे बडा ओर फर्लोकी रहास रहित मानता `हे वहं 
माणी कमसे नहीं बांधाजाता । अर्थात्त कमक फली भिलाषासे 
दुःखके कारागारम नदीं पडता । क्योकि कर्मोकि बन्धनम पडनेका कारण ` 
केवल फलकी कामना ही है सो हे अन्नं ! इसी प्रकार तूभीलाम, ` 
अलाभ, जय मौर जय जो तेरे युदधकभके फल रहँ उनकी यशा . 
छोड निरहकेार ह युदधकम॑का सम्पादन करले | ॥ १४ ॥ 


क्र मै तुमसे कहता दू- सुन । 
म*~ एवं हवात्वा कृतं कमं पूर्वरपि युसुत्तुमिः। 
रु कर्मैव तस्मा्चं पूरवः पूर्वैतरं कुतम्‌ ॥ १५॥ 


पदच्छेद्‌ः-- एवम्‌ (यनेन प्रकारेण › ज्ञाता ८ बुध्वा ) 
पूवैः ( अश्वपति, ययाति, जनकः प्रथरतिमिः ) सुसु्खभिः ( च्रा- 
समानन्देचछुभिः) रपि, कम, तम्‌ (निष्कामकर सम्पादितम्‌) [तथा] 
पूवैः ( नारद्वशिष्ठसनकपभूतिमि; ) पूथैतरम्‌ ८ युगान्तेषु । 
अति ॥ ) अपि, छतम्‌ ( सम्पादितम्‌ ) तस्मात (तो हेतोः ) 
सवम्‌ [ अपि ]एव ( निश्चयेन ) कम छर ! ( सम्पोदय !. ) ॥ १५॥ 


 पदाथः-( एवम्‌ ) यै कता नही तथा मुम कर्मफलफी इच्का 
नही देसे (ज्ञाता ) जानकर (पुः) तुमसे पहले अश्वपति, ययाति, 
जनकादिक (सुसुच्भिः) मोक्लाभिलाषी नरेशेसि ( श्रपि ) भी सोक- 
सरथ वा अन्तःकरणकी ` शद्धिनिमित्त ( कर कृतम्‌ ) कौ 


॥ श्तोऽ ¢ ६१५॥ शरीमद्भगवदीता ८६६ 





सम्पादन क्ियागया । तथा (पैः ) इनसे भी पहले नारद, वशिष्ठ, 
विन्धामित्रादि ८ स॒लुभिः ) मोक्ञामिलाषी महषियोसे ८ चपि ) 
भी ( पूवैतरम्‌ ) बहुत पहले कृतयुगे लोकरभहाथ ( कृतम्‌ ) कमे 
कियागया है ( तस्मात्‌ ) इसलिये (तमपि ) तू मी( कम › भर 
कार तथा फलकी दच्छासे रहित हकर कर्मौको ८ कुरु ) कर ! ॥ १५॥ 

मावाथः-- अब भानन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र कदते है, कि हे 
ध्रज्ैन ! देख ! हमलोग इस सरमय दापर-युगमे इस कमक विषय 
बाते करे हैँ 1 तु ठेस न समभ, कि इसी समयम इस केका वेन 
वा उपदेश कररहा ह । वर [ एवे ज्ञात्वा कुतं कमे पवैरपि , 
भुयुद्खभिः ] रसा कामकर, कि निरंकार ओरं निर्ह हकर करम 
करना वन्धनका कारण नहीं हता पूवक युगम मोक्तकी इच्छा कने 
वाले यश्वपति, ययाति इप्यादि राजषियोसे तथा भारद्वाज, याच्य- 
वल्कय इत्यादि ह्यधियसि भी सन्ध्या, हवन, तथेण्‌, दान तथा 
्रष्वमेध इत्यादि यज्ञोका सम्पादन कियागया हे । ये. कमै | 
. करनेवाले लिन॑के नाम भेन तुमसे कट कर्तैताऽभिमान छोडकर ` तथा 
फ्लोको साग्र कम करते चलेगराये हँ । तथा [ कुरु कर्मैव 
तस्माय पूरवः पवतर कुतम्‌ 1 छतघग इलादि वा. टिके 
द्रारम्ममे जो सनल्छुमार, नारदादि तथा मनु इलयादि हुए दै उनके 
दारा मी इसी प्रकार निरहंकार होकर कमोके फलकी अशा चोड. 
(८ कम कृतम्‌ ) निष्काम--कमोका सम्पादन किया जाचुकर -हे । 
( तस्मात्‌ ) इसलिये मेर सिदधान्तको मानकर तू मी कने कर { अर्थात 
युका सम्पादन कर ! एेसा मत्‌ कर, कि रण-मूमि चोड चुप. वेदा 
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अथवा सन्यासी बनजावे यहां “ पूषैतरम्‌ ” कहुनेसे भगवानका यह्‌ 
शरमिप्राय है, कि ¢ वेदोकचान्न्धुना केनचित्कल्पितम्‌” वेदोमे कम 
कनेकी श्ाक्ञा पहले ही दीगई है किंसीसे इस समय करिपत नहीं 
` ह अर्थात्‌ वेदका श्रारंभ कमहीसे है सो वेद सनातन है इसस्षिये 
सदासे कर्म॑ करनेका श्रधिकार प्राशियोको चला श्राया है । यह कोई 
नवीन उपदेश वतैमान ही कालके लिये नहीं है । कर्मक उपदेश 
सनातन है इसमं वेदका प्रमाण -- 
 “ वन्ेवेह कर्माणि जिजीपिषेच्छतश् समा एं वयि नान्य- 
थेतोऽस्ि न कमं लिप्यते नरे ” ( शु य अर मर) 
अर्थात्‌ वेदम सनुष्यकेलिये सौ वकी रायु लिखी हे इसलिये दस ` 
म॑मे कहते है, कि (इह) इस मनुष्य-लोकमे पंचमहायद्न,. दश, पौर- 
मास, वाजपेय इत्यादि कमोको करता हत्या, कर्मफलकी इच्छ न 
करता हुमा पशँ सो वधे जीना चाहे तो फलकी इच्छसे रहित हकर ` 
निष्काम-कमका अनुष्ठान करनेमे तुक नर-रूपम अर्थात्‌ तेरे शरीरे 
कमे नहीं लिपट सक्ता इससे भिन्न ओर को$ उपाय अन्तःकरण 
की शुद्धि हारा मो प्रि शिवि नहीं रै । इस वार्तांको नेष्कर्म- 
सिदधिके २१ सूत्रम कहा ठे, कि ५ रतः सर्वाधरमाणं हि बाङ्मनः 
कायकर॑मिः खनुष्टितेयैथाशक्ति मुक्तिः स्यान्नान्यसाधनात्‌ ५, 
` इसलिये सवे आश्रम वालको बचन, मन शर कायांसे यथाशक्ति 
निह हैकर कमोका अनुष्ठान करनेसे मुक्ति पराप्त हाती है दूसरे 
किसी मकारे साधनसे नही हती | अर्थात्‌ सकाम यज्ञादि साधन 
ते नही शती । इष सूतसे भी यही सिद्ध हाता दै, कि निरहैकारः 


शो०॥१५॥ शरीमद्धावह्रीतां ८९१५ 


होकर कमेकि फलकी इच्छा छोड कम करनेसे सुक्तिलाम होती है 1 
दूस प्रमाण ^ न च क्रियालपरतिलम्भकाल एव स्वर्गादि फलेन 
कर्तीर सम्बध्नाति » ( नैष्कमे सि ० १ सूत्र ३६ ) क्योकि 
निष्कामकमै करते-करते जब अन्तःकरणकी शुदिसे आत्माका उप- 
लम्मन होता है, अर्थात्‌ श्रासद्चान प्राप्त होने लगतो हे तब क्रियके 
फल जो स्वर्गादि है वे उसे वाधा नहीं करते । इसलिये भगवान 
कहते है; कि पूरके राजषि तथा महधियोनि जिस प्रकार कमक सथ्पा- 
द्नक्वियाहैतू भीकर! ॥ ११५॥ 
इतना सुन अधैनने कहा भगवन ! तुम्हारे कहने मात्रे म 
केम करनेको उत हँ फिर तुमने इस कर्मके विषय नाना प्रकारके 
सिद्ान्तोको दिखलते हुए पूरैः परैतर्का नाम लिया स इतना बढा- 
कर कहने क्या कारण है ! क्या इस कर्मके साधनमे कुं विशेष 
, > यहं वातौ स्वामाविकरै, कि नय कोई पराणी किरी रना महारानाकै 
सुख पच नाता है तवर उसे मत्री, धरामात्थ वा कोतवाल श्यादि नदी सताते । 


जेमा, कि महात्मा नानकका वचन ह-- 
तव गुण कहा जगत्यो जो कभन ना । 


सिह शरण कत जादये जो जग्बुकै त्राते ॥ 
यर -- ह नमते ! ठुरी शरण निका शण दी क्या हेग नो दम 


रम करै नाश न दोग्ये । य॒दि गोदरडोका भय लगाही रहा तो सिंहकी शरण भानेका 
फृत री क्या द्रा ? । 

' इसी प्रकार जव ध्य कमे करते-करते प्ामङ्ञानकर सम्युख होता ६ अौर मग्र 
त्वस्पकरा-उपलंमन होने गता ६ पो शरपने फलोकर सतत्‌ नितने उसके शुभा-युम्‌ कमं 
& उसे छेते तथा प्रात््ानके उच शिस्रपर चदनेम नहीं रोक्ते । , 

1 ११० 


८९६ | | ्ीमद्गव्रीत [मध्या £] 





रहस्य है `! यदि है तो सुमे समभाकर कहो, कि मै भी विचारक 
` कर्मोका साधन करू 
इतना युन श्यायसुन्दर बोले ्रञ्न! युनं ~ 
मू९--किं कमं किमकर्मेति कवयोप्यत्न मोदिताः । 
तचे करम प्रवद्चयामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशमात्‌॥ 
॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः-- किप्‌ ८ कौटशम्‌ ) कम ( कभैकरणम्‌ ) 
किप्र ( कीदृशम्‌ ) श्रकम ( कर्माकाणम्‌ ) ईति ८ एवम्‌ ) अत्र 
(-श्रस्मिन्‌ कमीदि विषये ) कवयः ८ मेधाविनः विवेकिनः । ) शपि, 
मोहिताः ८ ्रत्यन्त दुरमिरूपान्नि्णयासामर्थ्य प्राप्ताः 1 शसय- 
गता; ) तत्‌ कर्मं ८ क्साकमैनिरीयम्‌ ›) ते (तुभ्यम्‌ ) प्रवच्या- ` 
( कथयिष्यामि ) यत्‌ ( कमौकमैरहस्यं । खस्यं॑वा ) ज्ञाता 
८ विदिवा । लब्ध्वा ) श्रशुभात्‌ ( ससारात्‌ । बन्धनात्‌ ›) मोद्यसे 
- ( सक्तो विष्यति ) 1 १६ ॥ 
पदाथः--( कि कमं ) क्म क्या है ८ देति, चत ) इस 
इतनेके विचारसे ( कवयः ) ज्ञानी लोग ( पि) मी ( मोहिताः ) 
संशयम पडकर निणेय करनेमे समथ हैँ ( तत्क › तिस कर्को 
( ते ) तेरेलिये ८ भरवक्त्यामि ) भै खच्च रीतिते कहूगा ८ यत्‌ ) 
जिस कम चर अक्के भेद वा स्वरूपको ८ ज्ञात्वा ) जानकर तथा 


व्रिधिपूषेक जिसका अनुष्ठान कृरके ८ श्रशुभात्‌ >) ससार.बन्धनसे 
( मेद्य )-तू छूट जवेगा ॥ ३६ ॥ 


शे° ॥- १६५ श्रमद्धगवह्ीता . ८६७. 





ावार्थ-- ग्र्ैनने जे भगवानसे पृचवा है, उसके उनसे 
श्री इरि अ्ञञेनसे बोले, कि हे यन | मैने जे पूरैः तथा पूवैतर पु 
की तुभे उपमा दी इसस तेरा चित्त संदिग्ध होगया र इसी कार्ण 
तू पसा समम रहा हैः कि कमम कुठ न कु विशेषता या युप्त-रहस्य ` 
अवश्य है । सोहे श्र्युन ! तेरी समभ ठीक है तूने जसा समा 
है दीकनटीक वसी दी बात है । क्योकि यह कमै-कथा इतनी उल- 
भाउ ह, कि [ किं कमे किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः 1 
क्याक्मैरै १ श्रौरव्या श्रक्म है? यह्‌ जानना श्रतिही कटिन है 
चडे-बडे बुद्धिमान्‌ नी मी इसके निरूपण करनेमे श्रसमथं रहै । इसी 
कर्म रौर प्रक्के सममानेके लिये श्रुति सौर स्तिर्योनि अनेक मकरके 
यत्न कयि हैँ.1 देखो ! यैव, मीमांसा, नैष्कभ्थसिद्धि इत्यादि 
अथो, अर्टादश स्पतियेमिं तथा अर्टादश पुराणम नानां प्रकारके 
विचार कियेगये । तथापि इसके अलुष्ठारके लिये भिन्नमिन्न बुदधिमानौ 
की सम्मतिकी एकता न हई । एक ही कभेको को$ विदित कहता है 
श्रौर कोई श्रविदहित कहता है । कृत-युगसे मराजतक देश.कालके 
भेदृसे कमौफ ्नुषठानमे मिच्ता पवेश करती चली भराई दै । पर एसा 
ही होना चाद्ये गनौर रेसा नहीं होना चादि इसके निएय करनेभ.वडे- 
डे ज्ञानी, महात्मा, विदान्‌ तथा तच्वदशी मी संशय ही मै प्डे.रहे.। . 
कमी-कमी देसी उलभाऊ वातं विचारके संमुख श्रान पडती हैः 
चुप होजाना पडता दै ! हे शशचैन } इस विष्यमे तेरा चित्त सन्दिग्धं 
होगयां तो श्राश्चसयै क्या है १ परदे अदन! तू व्याकुल मतहो! तू ` 
मुभसे कबुका दै,-किं “ शिष्यस्तेऽहं शाधिमां ला भपन्मर “ 


६१८ . ्ीष्गवद्वीतां [ चध्या० ४] 





(०२ श्लो०७) चओओौर पिरि मै तेरे साथ बचन हाप्वुकाहू 
शौर कहचुका ह, करं “ भक्तोऽसि ते सखा चेति ? तु मेरा 
मक्त  श्रौर सखां है इसलिये भ इस समय [ तत्ते क प्रव- 
च्यामि ] तिसं कमै-कथाको तैर लिये यदश्य करटगा 1. श्नौर 
हसे रहर्योको खनच्च-शूपसे बताञगा । देख | केवल लोक- 
परसि. परपरा ` मात्र कके यह कम मुक्तिका साधनं नहीं होसक्ता, 
श्र्थात्‌ केवल शाखि पठकर शौर इधर-उधरकी प्रसि बातोको सुनकर 
कप करना कट्याण कारक नहीं है । जब तक देश-काल-वस्तुका विचारं 
स्थिर न कालिया जाये तबतक कमैकां श्मारंभ करदेना उचित नहीं है । ` 
मिष्टा थ्रयम्त खादु शौर गुणकार है । दृध, मलाई, धृत इत्यादि 
पौष्टिक पदार्थं है । भरं उ्वरीको उ्यर चीर अवस्थाम देना विषे 
तुल्य रँ । इसीके मरतिकूल संखिया विष है पर मपुंसकताके रोगको 
` दूर्‌ कनेक लिये रोगीको मात्राका विचारकर देनेसे अरतका गुण 
करती है । इसीलिये ये जो मूखैह वे एक समयकी खा इई 
्रोषधिको दुसरे समय मी गआरंम करेते हैँ । देश कालका विचार 
नहीं करते । पर जो बुद्धिमान्‌ है वह चतुर वैयोति पूलकर थौषधिका 
प्रयोग करता है श्रौर रोगि मुक्त हेजाता है । कोई ौषधि किसी 
देशम लाभदायक वही दूसरे देशम हानि कारक है । वही गरौषधि जो 
शीतकालमं लाभदायक हे ग्रीष्म ऋतु दुःखदाय हेजाती है । वही 
एक श्रोषि किसी व्यक्तिको रोगस सुक्त करदेती है श्नौर वही दूसरेको 
अभिक रुण वबनदेती.ै । इसी `वृ्न्तके अनुसार कमौका भी भेदं 
जानना 1 ये करम देश, काल श्रौर षस्तुके भेदसे.परय शनौर श््रयके 


छो° ॥ १६॥ ˆ श्रीमद्छवदीता ८१९ 





करमेवासे हते है । इसलिये बुद्िमान्‌को गुरुदारा उपदेश्च पाकर 
कर्मीका श्रलुष्ठान करना उचित है । इसी तात्पस्य॑ते चारो 
युगोसे युरूप्रणली चली शार है श्रौर वेदौकी भी श्राक्ञा 
है, कि“ भ्राप्य वरान्निबोधत जिन लोगोने अपने तपो-बलसे कमा 
का रहस्य जनकर अनुष्ठान करते हए अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त 
कर ब्रह्मानन्द लाम करल्तिया है तिनके माप्त करके ्र्थात्‌ तिनकी 
शरण जाकर श्ालन्ञानका उपाय जो कभे तिसे पाप्त्‌ करो । र्थात्‌ 
गुर प्राप्त कर कैका साधन करो ! जेते अग्निम सुगन्ध श्चौर सनिग्ध 
` द्न्योके साथ थर्चोका हवन करना तथा घरृतकी आहुति देना शुभ- 
कम है, खग प्रदान कता है पर किसी मराणीके गृहमे रग्नि लगी 
हुदै देख धृतक्छी श्ाहूति देवे तो महान पापका भागी हगा। तथा वही 
काम-कीडा पनी खीके साथ धर्म है श्रौर पराई ्ीके साथ महान 
पाप है । इसी विषय पर पहले मी कहा जाचुकाहै | 

भगवान्‌ कहते ह, कि हे अश्न ! भै तुकसे वश्य इस 
रहस्यको कहूगा [ थञ्नात्वा मोच्यसेऽश्एमात्‌ 1 जिसको जानकर 
ग्रुष्टान करनेसे तू. श्रशुभ जो संसार-बन्धन तिससे चूटजविगो । 

इस संसारो भगवानने अशुभ क्यो कदा ! सो यहां दिखला- 
या जाता है-- 

८ श्रब्रहमस्तम्ब पथैन्ते घोरे दुःखमहोदधो घटीय्रवदा- 
, रोहावसोहन्न्यायेनाधममध्यमेचमसुख दुःखमेहवियच्चपलसपाः 
तदायिनी निचिव्रयोनिश्चर्डोयिजलकश्चसन वेगाभिहतांऽभा- 
निधि मभ्यवतिशुष्कालावुवच्छुभाशुमव्यामिश्कमेवायुसमीरितः 9) 


८७१ ्रीद्वगतदरीता - [ब्रध्या०.४] 
न 

प्लोक-- एवं चक्रम्यमाणोऽयम्‌ विद्य( कामकमभिः } 
पाशितो जायते कामी -भियते.चायुखादतः ॥ - ` 


(नैष्कमैसि° श्र 9 सूत्र ४२ ) 


रथात्‌ ८ चया्रह्म ) पजापतिसे लेकर ८ स्तम्ब ) चोट गुम 
(बनसपतिकी कली) पर्यन्त घोर दुःखके महासागरमं पटीयतरके समानि ऊपर 
नीचे करते हए, रधम, मध्यम ओर उत्तम योनिर्योको धारण करते- 
इए सुख-दुःख श्नौर मोह रूप च॑चल विजलीके सेपात-रूप क्लेशको 
सहन कसते हए परम प्रचण्ड चारं ओर भरमानेवाली प्रलयक्रालकी 
वायु समान इस संसार-रूप महा घोर सागरके मध्य सूखी तूचीके समान 
भरचरड वासे धका पाकर लुटकते पुढकते हुए, दाय वायं हते हृए तथा 
उब दूब कते हुए क्णमात्र भी करीं स्थिति श्नौर शान्तिको नही 
पाते हृए, शुम अशुभ कमे-रूप पचर्ड वायुके वेगसे व्याङुलताको प्राप्त 
हेतेहुए इधर उधर बहरहे दँ । तहां श्लोका प्रमाण देते है, किं 
^ एवम्‌ चक्रम्यमाणो ` इस भकार श्वि्या दारा यह्‌ जीव सूखी 
तूबीके समान सकाम-कमे-रूप एूचरड वायुके वेगुसे मार हया उन्दी 
सकाम-कर्मि “ पाशितो जायते ” वाधा जाता है । कामी पुर्ष कैसे 
मरजाता दै ! « श्रयुखाव्रतः ” दुःखालक-रूप कमते वेरा हया मर 
जाता हे । इरी कारण भगवोनने इसे श्रशुम कहा शौर श्ञ्नुनसे 
कहा, किः तू कमोका रहस्य जानकर इस अशुभ अर्थात्‌ सैसार-बन्धनेसे 
चुटजावेगा ॥ १६॥ 


इतना सुन शरन कहा भगवन | मै तो मोदा-मोटी कम श्रौर 


श्ती° ॥ १७ ॥ ` -श्रीपद्रवदीता ‡ ४६७१ 





अकमको यो समभरहा हूं, कि श्रुति स्पृतियोकी शराज्ञाको नेत्र, कं, 
हस्त, पादादि इन्दियोसे तथा मन, बुधिः ओर बाणीसे पतिपाल करनेका 
साम कमे है यर इसके प्रतिकूल सब छोड छाड चुप बैठ रहेका 
नाम शकेम है। परे यथार्थं क्या है ! यह सुभे बताश्नो 


इतना सुन योगेश्वर भगवान्‌ बोले-- 

म °-- कर्मणा ह्यपि बोद्धव्य वोदधव्यै च विकममणः । 
अरकमंणश्च वोद्धव्यं गहना कमणा गतिः ॥१७॥ 
. ` पदच्छेदः-- कमणः (शाखविदितस्य चारस्य ) [ त्तम्‌ ] 
श्रपि, बोद्धव्यम्‌ ८ ज्ञातव्यम्‌ ›) विकमैणः ( निषिद्धस्य ) [ त्म्‌ | 
चःवो ञ्यभ ( ज्ञातैयोम्यम ) [ तथा ] श्रकमेणः ( तूष्णीं मावस्य) 
[तसम्‌] च बोधव्यम्‌ [ श्रस्ति ] हि ( यस्मात्‌ ) कर्मणः ( कम 

विकर्माकमणास ) गतिः ८ ततम ) गहना (दुविज्ञेया ) ॥१७॥ 
पदार्थः--( कणः ? श्रुतिस्पृतिकी ाकञाुसारं जो विहितः 
कक्ष है उसका यथाथे तत्व ८ श्रपि ) मी ( बोद्धव्यम्‌ > जानने 
योग्य है । ( विकैणः ) शारत्रौते निषि जो कम॑का तत्व ह 
८ च ) वह मी ( बोद्धन्यम्‌ ) जानने योग्य ह तथा ( अकर्मणः ) 
छु न कर चुप बैठ रहना (च ) वहं मी ( बोद्धव्यम्‌ ) जानने योग्य है 
(हि क्योकि (कर्मणः+गतिः) इन तीनों प्रकारके कमोकौ गति (गहना. 
रतयन्त दुविय है बडे कटसे भी इनका बोध नहीं होत ॥.१७ ॥ 


७२  प्ीमद्धगवहीता [ धष्या० ४] 
भावा्थः--श्रचने जो भगवानते कमौका यथाथ त पूषा है 
उसके उत्तरम योगेश्वर मगवान कमै, अकमै इत्यादिका विचार करतेहृए 
कहते है, कि हे अञ्न । [कर्मणाद्यपि वोदधव्यं वोद्धव्य च विक- 
मणः । अकमंणश्च वोद्धव्यम्‌ 1 मेके यथाथे तच्छको भी जानना 
चाये वरयोकि यह्‌ तत्व जानने योग्य है तथा विक जो निषिद्ध-कमे 
वह्‌ भी जानने योग्य है तथां ्रक्मै जो छुं न कर चुप वै रहना 
्रथवा नहीं कने योग्य करना वह भी जानने योग्य है । वेदम इन- 
क बहुत दी विस्तार-रूपसे कहा है । पर इनका ज्ञान ठीक-दीक हना 
दुस्तर रै । देश, काल रौर वस्तुग्रोकि मेदसे इनमे बखेडा पडजाता 
हे । मै ठमसे पहले ही कहग्राया हू, कि यह्‌ ` बात बहुत ही उल- 
भाऊ है । इसलिये इनका विचारं सुन ! श्रव नेक वुद्धिमान्‌ शाखो 
ने अपनी-अपनी वुद्धिदारां निर्यय करके कर्मके श्रनेक भेद कथन 
कयि हं सो यहां वर्ण॑न कियिजते दहै । ॑ 

` ` बहते शाख केके चार मेद कहते दँ 9, निविध्यम्‌, २. विका- 
य्यम्‌, २. प्राप्यम्‌; ४. श्रनीप्पितम्‌, तहां « निवैह्यकमं ›› वह्‌ दै. 
जिम कतौका अनायास कु॒व्यापार हवे जेते « पुत्रम्‌ मसते ” 
-छको उसल कत हे । २. ^ विकाष्य » वह्‌ है जिस करनेवाला 
` टिम्पणी-कमे ( यत्कियते तत्‌) ( छ +-मनिन } ^. करतः 

यया यद्गया्यत . त्रा करयाव्याप्यं कर्मेति » त्रयात्‌ जो इ कियानावे उते कर 
कंते ह । कर्ताकी नियाम नो इ व्यापक ह ्रयवा जो कृतीकौ किया व्याप्य 
रा है उसका नाम कम है । जसे गान करना कर है सो ` नवतक गानेवाता श्रना 


संर खोतकर पतों स्वरोको भिन्न-मिन्न राग रागनियो्े साथ श्रलापता र 
र ता रहता 
तन तक्‌ गान क्रमे उत्मे.व्याप रहा ३ । , 1 ~ ५ । । 


छोक.॥ १७ ॥ । भ्ीमद्भगवद्रीता ८७६ 
~~~ 
श्रपनी क्रियासे विदत करदेवे । उसे यौर भी दो मेद है -- 
, (क) ५ ~+महतेरु्छेदकः » जैसे काष्ठको मोहन मरम करता है श्रौ 
( ख ) “ भह्तेगुणान्तराधायकः ” जैसे खकार सोनेका कुगडल 
५ ९ ् ४ 
वनाता है । ३. प्राप्य वह .दै, जिसमे कता कुद प्राप्त करे जञेसे 
ग्राम गच्छति । चन्दम्पश्यति। ४. थनीप्सित= वह है जिसकी इच्छा 
न हेनेसे छोड देवे । जेसे “ पापन्त्यजति "› वह्‌ पाप छोड देता है । 


न्यायके मतसे कम्मके पांच भेद है १. उत्तेपणम्‌ । २. श्रव 
चेपणम्‌} ३. श्ाकुञ्यनम्‌ । ४, प्रसारणम्‌ । ५. गमनम । ( भाषाप- 
रिच्छिद ६, ७) वेदान्तके मतसे उन्ही कम्मौके तीन भेद हैँ साविक, 
राजस, ओरौर तामस जिनका वर्णन विधिपूर्वकं इसी गीतके अठारह 
प्रध्यायमे श्लो २३, २४, २५ मेँ किया गया है । फिर सञ्चित, 
प्ाण्ध, श्रौ क्रियमाण ये भी तीन मेद्‌ कहै गये हँ । फिर स्मृति- 
यके मतसे कमैके पांच भेद हैँ नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्राय- 
श्िचित्त, यौर निषिद्ध तहां चारो वशे ओर आश्रमो भेदसे इनमें 
क भरकारके मेद है 1 तिनमें थमक चार तो धभ-मय है ओर पांचतां 
्रधर्म-मय दहै । मीमांसाके मतसे चार प्रकारके कम है । इन्हीं कमोमे 
कर्म, विकर्म, -ओौर श्रक्म॑ तीनो मिश्रित है । इसी कारण भगवान्‌ 











+ सदूपजायते पूवं जन्मना यत्‌ पकारते । तजेत विकराभ्यै च कमं रषा 
सयवस्थिम्‌ ॥ प्रयुच्येदूसमतं विका्यं॑काष्मप्मवतु । अन्यदूणान्तरोलत््ा 


सुवर्णादि निकारत्‌ ॥ ( भैररिः ) . 
१११ 


-दञ४  श्रौमद्गवद्धीती ` ..[ शच्रध्याय ४ | 





यक्नते कहते है, फिकमणौ ह्यपि बोद्धव्य": विधि जो करने योम्ब 
क है, वेद्न्शाह्च द्याया जिनके सम्पादनकी मज्ञा दीद है तिनका ` 
यथाथ तच जानमे योग्य है । फिर विकर्मोका भी तच्च जानने योग्य 
३ । जितने कम शति स्मृतिये निषेध वियेगये हैँ रथात्‌ जिनके 
करनेकी अक्षा नहीं दीगई है वे. सव विक कटैजाते रै, तिनका 
तल भी जानने येग्य है । फिर तीतर अकरै ( चरक्मेणीय कार्थं ) 
जो कर्यै. किसी विशेष अवसथा करनेयोप्य नहीं है, जेते मृतके-शरीर 
कै दाह करते समय गान करना अकर्म है । करिसीके मतसे सथ छोड 

छाड चप चैट रहना अर्थात उदासीन हि तूष्णीमात्र -हेजाना भी ` 
श्रकमै कहा जता है । पर इस अर्थका समावेश समैत्र नहीं हैसकता 
यह एकेदैशिक श्रथ है । क्योकि मगवान्‌ पहले कहचुकेहँः कि ५न हि 
किचि क्षणमपि जातु तिषटत्यकस्म॑कत्‌  अ्रधौत्‌ क्षणमर भी 
कोई पराणी बिना कुच वम किये नहीं रहसकतो । इसलिये श्रकमे 
अर्थात्‌ करमाभाव ती कभी हो ही नहीं सकता ! यदि कोई डित्‌ 
श्रकमं शब्दैक यहां सन्न्यास अथ करलेवे तो थोडी देरके लिये मानने 
योम्य है, प यइ अथं भी एकदैशिक ही होगा क्योकि सन्न्यासी जिस 
समय तक समाधिरथ ह बेटा है, सेभव है, कि उस समय तक कुद 
न करे, पर समाधिके उत्थानं हैनिके पर्चात्‌ तो उत्ते -भी शारीरिकः 
भाजन . इत्यादिके कानेकी आरत्रर्यकता हौ ही गी ] इसत्तिये अक ` 
शब्दका यही श्रथे कना योग्य है, करि जो कायै उत्तम हि वा निकृष्ट 
पर जिस समय करने योग्य नहीं उस समय करना कम दै 1 इस- 
लिये मगवान दहते दैः कि बुधिमानुको चाहिये, किंकर्म, विकर ओर 


| 6 ् [, 
छक १७५ शरःमद्भगवट्रीता । ७६ 





रकम इन तीर्नाका विचार पूशि-पकार करे । क्योकि [ गहना कम. 
णा गतिः ] कैक गति अयन्त दुय है, बहुन चिचार करनेते सम- 
भे याती दै पूतम मह्ियोने बारम्बार इसपर विचारं किया दै! इसी 
कारण देश, काल योर. वर्तक भेदसे इनके व्रिचारोमि भेद देखाजावा 
है। बहुतेरे पाणी तो रेता समते है, कि महातमाप्रोक वाक्योमरे पसर 
विरोध दैः पर बह विरोध नहीं है, देश, काल ओर वस्तुके मेदसे 
विकंट्य हे ॥ १७ ॥ | 


इतना सुन श्रजज॑नने कहा भगवन्‌ † इस समय तुमने नाना 
प्रकारके कमक नाम कथन व्यि ओरौर कहा, कि इन कर्मौका निशय 
जानने योभ्य है पर किसी प्रकारके कमेका कु निणएय नहीं कियागया 1 
केयल्ल तुमने इतना कह कर छोऽदिया, कि “ गहना कमणो गतिः ” 
ककी गति श्यलयन्त कठिन है । तो हे दयासाग? ! हमलोर्गोको ' इन 
कर्मकर बोध कैसे हेगा ! इन्वः तत विधिपूवैक कैसे जनेजावेगे ! 
इसलिय छपा कर इनका भेद पृणं-रीतिसे बतादो ! जिति सुन मेँ कमौका 
रुष्ठान करू, विकर्मौका त्याग कर गौर सुकर्मा भी पूरेःविचार 
रकं । णि 

यहं सुन श्री गोविन्द बोले है यज्चैन | कसोक्रा सखसूप तो 
मै पी बताञंगा पर पहले तुमे यह बताता हूं, कि कौन पुरुष दन 
कमौको यथार्थरूपसे समभ सक्ता है । सुन ! . 





८७६ = श्रीद्भगवद्रीता, - [ऋभ्या० ४] 








म्‌ ०-कर्मयकमं यः पश्येदकमंणि च कम यः। ` ` 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृतस्नकमेकूत्‌ 
॥ १८॥ . 


पदच्छेदः -- यः ( पुरषः ) कमणि ८ देदेन्दरियादि व्या- 
पारे ) श्रकै ८ कर्मामावम्‌ › पश्येत ( अवलोकयेत्‌ ) थः, च, च्रक- 
मशि (क्मीमावे ) क्म ८ देहादि व्यापारम्‌ ) [ पश्येत्‌ { सः ( विवे 
छी ) मनुष्येषु ८ नरेषु ) बुद्धिमान्‌ ( त्खदर्शी ) [ तथा ] सः, 
युक्तः ( योगी ›) [ तथा ] छत्सन-कमेक्रृत ८ समस्त-कमेक्रृत्‌ ) 
[ मन्तव्यः ] ॥ १८ ॥ 


पदाथंः-- ( यः ) ज पुरूष ( कमेशि ) कमम ( श्रकमं } 
रथात्‌ कभका अभाव (पश्येत) देखे ( यः, च) योर जो (श्रकर्मणि) 
कर्माभावमे ( क्म ) कभ देखे (सः) सो ही पुरूष ( मनुष्येषु ) सब 
भनुष्योमं ८ बुद्धिमान ) विकी न्नौर तलदशीं.है, (सः) सो ही 
८ युक्तः ) योगी ह सो ही ( हृस्नकर्मङकत्‌ ) समसत कर्मौको पूर 
क्िहुये है॥ १८ ॥ 


भावा्थः-- श्री जगतहितकारी गोलोकबिहारीने जो श्ञ्चुनकै 
भति कमौकी कठिन गतिके सममानेकी मतिक्ञा की है उस प्रतिक्ञके 
आरम्मकेलिये इस ॒श्लेककी रचना कर कहते है । इसके कहनेमे 
एकं श्रदुभुत युक्ति दृष्टम श्रारही है । मगवानके कहनेक्ना तास्थ 
यह्‌ हे, कि यह्‌ विषय श्रत्यन्त गम्भीर है । इसके समभनेके सिये 


श्लो ॥ १८॥ श्रीपद्धगवेदरीता- ` ८७७ 


प्राणिर्योको सर्वं विया ` सम्पन्न हौना चाहिये । करयोविः कमे, विकमं 
नौर श्रकम इन तीनोका समाहार (एकता > क हीमं है । भर्थात्‌ 
करम ही के प्रकरणम इनकी गणना है । इसलिये इनका समभनेवा- .. 
ला कौन है ! उसके विषय भगवान्‌ कहते है, किं [ कमराय- 
कम थः पश्येदकर्मणि च कमे यः ] कमम जो श्कमै देखे 
रौर ग्रमे जो कम देते वही यथार्थं देखनेवाला है । ताखथे 
. यह है, कि श्रुति-स्मृतियोके वचनालुमार इस देह श्र इन्दियोके तथा 
प्रन्तःकरणके जितने व्यापार है, चाहे बे जागरिते हां वा खप्नमे हां 
वासुपुर्िर्मेहै, विहितं वा ्रविहित ह, निह वा अनिद 
ह, कम्यहिं वा निषि हें, राग देष लेकर हें श्रवा परमाथे-वुदि 
सेह, लौकिक हं वा पारलौकिक है, खयम्‌ पनी इच्चासे कियि- 
गये ह थवा किसी श्नन्य माणीकी प्ररणासे कियेगये ह, शासक 
हं वा अरमातक हं, निष्छरतय हें, वा विकाच्यं हें, माप्य वा च्रनी- ` 
म्तित ह, तथां सालक च, राजस हां व तामस हं । किसी भकारके 
व्यवहार क्यो न हं, सव कमे ही के अन्तरगत कटेजावेगे । क्योकि 
ये जितने कम॑ कहेगये हैँ इन्दि अन्तगत जो विहित हँ वे सुकम्‌ 
- श्रौर ज ्रविित ह वे विकसै शर्धीत्‌ निषि करेगये ह । इसलिये 
इन दोर्नोको पटले समाहारकरके भगवानले कम नाम रखा | नौर इन्हीं 
करम जो श्रकमं देखे वही यथाथ देनेवाला है । भ्रव यह जानना 
चाहिये, कि “ श्रकमे ” कहनेसे मगवान्‌ऊक तीन सुय अभिप्राय हैः 
प्रथम तो कर्माभाव श्र्थात्‌ क्का एकबारणी नही हाना, दूसरा यह? 
तिजो क जित देश वा कालमे एक बारगी कने योग्य नही है उस ` 


द७द श्रमिद्धगवद्वीता [ अध्या ४) 
देशकालमे करना गौर तीसरा जो ` किसी मी कालम करने योग्य. नहीं 
है उसे करना ।. ` | 


यहां पहले कके अभाधका श्रथ लेकर विचार कियाजाता दै. 
यद्यपि श्रकर्मसे मगवान एक वारी कर्मभाव नहीं सेते क्योकि 
पहले कहने है, कि न हि करिचत््षणमपि जातु ति्टत्यक्मङृतः" 
कोई प्राणी एक क्षण मी बिना कुं विये नहीं रह सकता। तथापि जि्ञा- 
सुमोकि समभानेके ताथ थोडी देर लिय श्रकर्मैका यथं कमभाव 
करके दिखलाया जाता है । सो सुनो ! . ` 


कमे अकम्‌ मौर अवमे कमै देखना साधारण पुरुषोका काम 
नहीं है वर षडे बुद्धिमानोका काम है }उसे यहां दृणन्त देकर दिखलाते 
ह । जव मचुष्य नदीके पार जानेके तारभ्रसे नौकापर चढता दे गौर 
नदीके एक किमारेसे जव नौका चलपडती है तो पौर जनेव्ालेको 
देषा मरम हता है, किमतो स्थिरखडा दं रौ न्दीके तट ` पचेत, 
वृत्त श्र ग्राम सव चलरहे हँ । रथात्‌ पारजनेवला श्रपने गमन- 
रूप कमैम अगमन श्रो प्रामोके अगमन-रूप कैम गमन क्रियाका 
भूम कप्ता ह सो देसा भरम बाल-वुद्िवार्लोका है प्र जो बुद्धिमान्‌ 
नोकापर चढने वाला है वह्‌ उन ग्रामि गमन-रूप कमे श्रगमन चौर. 
अपने अरगुमन्‌-रूप कमम गमन देखता टै इसीको वषमे थक ओौर 





, ` रिप्प०- नोप्यस्य नावि गच्छन्यां तरस्येममतिषु नेषु परगिलगपिदर. 
नार । । | 


। श्लो° ॥ १८॥ भदधगवद्वतां ८५६ 
यकभेमे कंभेका देखना समो । इसीका यथाथ देखना बुद्धिमानोका 
फाम है । जेते याकाशकै स्य, चन्द्र, तारागण, तथा दूरस्थ प्राणीगण 
देखनेमे स्थिर यर ्रचल॒चुपचाप एक ठौर्मै स्थित देख पडते ह 
पर विचारकी इष्टि हारा देखनेसे वे बडे वगते दौड चले जारे है । केवक्ष 
दूरदशेन दोषसे सवके-सब स्थिर देख पडते हैँ । बुद्धिमान्‌ इनको अ्रक- 
ममे कमै देखता टै । स बुद्धिमान ततदर्शी हैँ वे तत-साक्लात्कार 
दशेन बुद्धिस इनं सव कर्मौकायथाथ तल देखते ह । 








वब करमन कैका एकं दन्त मौर भी सुनिये- 


एक साधु किसी स्थानम चुप बैठे थे । एक मृगा व्थाधाके वाण 
से घायल हा उनके सम्मुख हौकर निकलगया । व्याधा बण भनु- 
सन्धान किये जव उनके समीप आया तब वह्‌ नेतर बन्द कर चुप 
वैठ रहे । व्याधाने पृ्छ भगवन | मेरा मृग इधर आयने देखा है ! महा- 
त्मा भास बन्द्‌ विरहे कुं न बोलते । अब बुद्धिमान विचारे, किं 
महातमाका चुप वैठरहना अकम नहीं दै । यपि अ्त्यक्मं तो करमामाव 
देवा जाता है पर यथाथमे यह्‌ एक बहुत बडा शरेष्ठ कम दुश्या, जिस 
से मृगको पराण वचा । इसी प्रकार ज बुद्धिमान दहै वे, कमम कम, 
देखते दै । 
मुख्य तासे यदह है, कि तलदरियोकी दषम सकामकमै 
रके समान है रौर निष्काम-परकपे कके समान ह । अव बुद्धिः 
मानक यो विचारना है, किं कमौके साधनका सुर्य तायव क्या हे. ¢ 


६८० भीमद्वगवद्रीता [ अव्या० ४] 





तो इस गीता-शाखमे श्यामघुन्दर बार-बार अरजलुनके मति यही 
कहते है कि कमौको निष्काम करना चाहिये जिससे अन्तःकर- 
एकी शुद्धि प्राप्त हकर मोक्तकी प्राप्ति हेवे । जो बुद्धिमान्‌ 
है वह अकर्म क्म ओर कमैमे श्रकमे देखता ह । इस 
्लोकका श्राध्यासमकं अर्थं यों होगा, कि अकरममं जो तह 
सर्व पकारे क्से रदित है, श्क्ञानी उसे सम्पूरणं परपंचमे क्रिया- 
युक्त देखता है । पर जो ज्ञानी है वह उस बह्यको सदा निर्विकार 
निप श्नौर निष्किय देखता है । यद्यपि यह ब्य ही सव कुं करता 
हुमा देखपडता हे, तथापि बुद्धिमान्‌ तया युक्त (योगी ) श्नौर क- 
त्नकमैटत्‌ मराणीकी दृष्टम सदा अक्रिय है । कुलं भी नही 
करती | 4 


शेका-- कमम कमे ओर अकम कमेदशैन असम्भव है १ | 
क्योकि पहले श्यामसुन्दर कहयये दै, कि “ नासतो विद्यते भावो 
नाभावो बिद्यते सतः ” (देखो य° २ शलो° १६ ) सावे 
` असत्‌ ओर असत्‌ मै भाव नहीं हैसकता । इसी पकार जो करम है 
उसमे केमैका रभाव कैसे हैसकता है ! ओर जो क्र जहां कमक 
भ्रमाव है वहां कमकी पतीति कैसे हेसकती है ? 

समाधान-- मूढ पुरषोम उलटी दशा हाती दै देखो मृगतृष्णा 
मे जहां जलका श्रभाव है जलकी प्रतीति हाती है पर जो ज्ञानी तत्र- 
 साक्ञात्करवाले ह उनकी दष्टे तो यथाथ मृगतृष्णा मृगतृष्णा ही 
` दीलपडती है । इसी प्रकरे अज्ञानिर्योकी दृटिं यह पृथ्वी, जो दके ` 


श्लो० ॥ १६ ॥ ्रीमदगद्रीता ८८१ 


समान लुठकती इई चलती है, सो स्थिर देखपडती है एर कानी उ्योतिविद्‌ 

पृथ्वीको चलती हई जानते दै, इसी पकार ज्ञानी, बुदिमान्‌ ओर ततदर्शी 
जानते है, कि भ्रछृतिके तीनो युण समे व्यवहारोको कररहेहै । मेँ जो ,. 
्रानन्दस्वरूप नित्यससस्थ, निन्द. यात्मा हं सो सदा इन सांसारिक क्रिया 
श्ोसिरहित द । कु नहीं करता । अक्ञानिर्योको भी यदि देसा वोष हजवे 
तो फिर वे ्रज्ञानी क्यो कहैजविं ! वे तो ज्ञानी होकर मुक्त हैजावें ! इसी 
कारण मूढ श्मौर श्क्ञानी कोका रहस्य नहीं जानते, वे तो जो कुद म्रतयक्ल 
देखते हँ उपीको सत्य मानते है « अकमैको अकम » ओर “ कर्मैको 
कभ पर जो ततवद्शीं है वे कमम अकम श्रौर कमे कम देखते 
है क्योकि तलदशियोकी दमि अन्तमित कमे अकमं श्नौर 
अकर्म क दैखपडता है । इस वासे यह सिद दता हे, कि ज्ञा 
, निका कमै बुद्धिमानोका कैम है नौर ुदधिमार्नोका कमे अज्ञानिर्योका 
श्रकभ्‌ है । दोनोकी दृष्टम एक दूसरे भतिकूल भासत, दै । इसलिये 
मनवान्‌ पहले कह्ाये है, कि ञानिर्योकी रात्रि रक्धानियोका दिनि है 
, शौर गरज्ानिर्योका दिन क्ञानिर्योकी राति है ( देखो च० २ श्ल" ६६ ) 

प्रव एकं दूसरा रस्य इस कम मौर अकरैके विषयमे यह्‌ दे, कि कमे 
कहते ह“ देहे्दियादिके व्यापारोको ५ जब ये सथ अपने-अपने स्थाने 
्रप्च वा परलोकके साधन निमित्त साधन कयि जाते हँ तबतैक इनका ` 
नाम कस है । प्र जब इन कमौसे कोई भी ताल्यै नहीं रहता अर्थात्‌ 
किसी भी फलकी इच्ठा नहीं रहती तव दृ्टीं कमौका नाम यकमहे | 
थत्‌ कम कदय वन्धनको ओर अकमे करिये मोच ( हुटकारा ) 
कनो | ज पराणी इतना समभलेता दैः कि एवम्‌ प्रकार विधि शरौर 
। ११२ 


६८१ # शरमद्धगबद्वीता [ अध्याये ] 





निषेध व्यवहार करनेसे किसी प्रकारका बन्धन नहीं होगा वही प्राणी 
वृद्धिमान्‌ है | 
तीस रहस्य कर्म-अकर्मका यह मी टै, कि-- 
ग्रभरद्धधा हूतं दत्त तप॑तप्त छृतं च यत्‌ । 
प्रसदिद्युच्यते पाथ ! न च तस्रेत्य नो इह ॥ 
( ध्याय १७ च्छक २८ ) 


शर्थात्‌ श्रद्ारहित हाकर जो होम, दान, तप यथवा गौर कुट कम 
किया जाता है वह असत्‌ कहलाता है उसका फल न प्रलकमे 
हेता है न इसी लोकौ कुठ हाता है । इसलिये श्रद्य-रहित.कमेको 
भी अकमं॑ही कहना चाहिये । वुद्धिमानोके व्रिचारसे यह्‌ भी 
सिद्धान्त कियागया है, कि किसी किसी दृशमे श्चकम ( कम नही 
करना ) विकमैके समान है, घोर पाप लगता है -। जेसेगैया पैकमें 
फसगरई हौ यथवा किसीका घर जलरहा है उस समय जो यागी | 
सव कमोके त्यागका श्रभिमान विये हुए उस गैयाको पकते न 
निकाले अथवा.उस्र घरकी आग बुमानेकेल्िये जल लेकर न दौडेतो 
देसे पुरुषका कमे-रहितं हानौ मोद्धका कारण नहीं होसकता । एेसा 
भरकम पिके समान है । उसको गोबध तथा घरमे चाग लगानेका 
पाप लग सक्ता है । ईइसीके अतिकूल मानलियाजवे कि शगास्ना- 
नके पवमे एक प्राणी रनानको म जाकर केवल श्यामसुन्दरे खरूपे 
मग्न ह, तो देसे प्राणीका भगास्मान न करना यद्यपि कभ है पर | 


ह एव 1 4६ श 
छक ।॥ {८६ ॥ श्रमद्धगबद्रीत। १.४३ 


अकम उसकी गणना नहीं कीजासकती ) क्योकि गंगा जिसके 
नवरणकी धोयन दै वह्‌ स्वये जिसके हृदयम विराजरहा है, तो रसाः 
अकम करोडों सुकमौकि ससान है । | 


इसी प्रकार यदि चोर, डाकू, लुटेरे, चाण्डाल, हयार इयादिका 
दशड राआ न करे तो यद्यपि यह कभ है पर यहं विकमेके तुल्य है 
क्योकि एेसा न करनेमे मजाको घोर कष्टकी प्राति हैगी } सस्य बोल्लनं 
कंस है, पर जिस स्यसे हिंसा ह वहं विकमे है । मिथ्या-भाषण्‌ विके 
हे पर जिस मिथ्यासे सहस्रौ, लाखो प्णियोका उपकार हाना सम्भव 
हता बहु कमंही एसे रेसे सहसो उदाहरण मिग. जिनसे 
यह सिद होगा, किं बहुतेरे विकमोमि यकम थवा +कमे सिद देति है 
था बहुतेरे अकर्ममे भ वा विक सिख हेता हं । इसका व्रिचोर 
कठिन है इसी कारणं भगवानने पहले कहा, किः « गरहनाकेणे 
गति; » कभकी गति कठिन दहै । जो इनको वास्तवरूपसे देखता दे 
वही बुद्धिमान्‌ हं । 
त 
८ द्विनिधं कणि कमदरशन परोक्तमपरों च ” करमन अकम 
सनौर अकर्म कम देखना" दो प्रकारसे देता दै । रोक्तद्श्न रौर च्रपरोन्ञ'दशेन ठह 
परोक्त दनक ग्रै य है, फ जिस कमे अकम शलौ शकर कम गुप्तरूपसे स्थितं 
से, प्रथात्‌ यो वादस्स देखने इ चनौर हो पर भीतश्से मुख्य च्रमिप्राय ङ ऋ्रन्य 


प्रकारका हो, कि केवल देखने हीमे वा भर करते ह से सै साधारएको यह पता ` | 
न लगे, कि यह यथार्थ कर्महवा छक टे । प्र जो बुद्धिमान्‌ दै, गुष्रारा मीम . 


वुरचका ह वदी समभ सकरा द । 


` श्रीठगवहीता ग्रध्या० 8. 
५ [मनर ४ 


४.6 





य सुकभेमे विवेका सलेष दिखलति हः जसे कुषिकरार 
जय श्रन्नका वीज यपने केतम डालता ठै; तो अन्न उल हानेसे ` 
पहले ही निरर्थक घाप इत्यादिको बन उपज जाता है । इसी मकार 
कमक अ्तुषठानकी पूति तथा उनके फलके उदय हीनेसे पूवे 
नाना प्रकारके ® श्रकै अथीत्‌ अविदित कमै प्रकट हैजते हँ 
जिनको केवल बुद्धिमान अनुभव कसते हँ । जैसे > अश्वमेधयज्ञ जो 
उत्तम क है उसमें पशुोको मारकर मन्ना श्रौर मेदसे हवन करना 
विहित क देखा जाता टै । ्र्थात्‌ धोर हिसा जो वेद शास्र 
मीरेक्कीडहैसो देखी जाती है, पर रेसा जानना चाहिये, कि यद्‌ 
` यज्ञवाली हिसा केवल श्ज्ञानिर्योकी ट्म देख पडती है, ्ानियोकी 
दिम नहीं । क्योकि यह हिसा, हिंसा नहीं वर पञु्ौको मारकर 
उनके ्रनेक जन्मेकि श्रावागमनको वचाकर मुक्तक देना रै जिसे 
यैवल बुद्धिमान्‌ ही समभ सकते हैँ न्य माणी नहीं । 





# यहां छकमेक्रा श्रथ ककर तेना । 


५ यी अलुक विधि £! यह न्त भष्ठकमे ६1 जिपरका फल श्रपनी- 
भरती कामनादुसार किसीको मोक्त, किसको बहहत्या पापृकी निचि भौर किपीको 
स्वगताम हता हे । तहां ्रपस्तम्भको प्रमाए है कि“ राना सापमोमो श्रश्मेधेन 
यन्‌ „ नोराना चक्रवती है वह भश्वमेथ दारा यजन करे । पिर विभापुराएका 
सवन है, “ कि धटुपातविनः सते दापातक्गिन यथा । अरशमेषेन शदध्यन्ति तीर्ाट- 


सरेण वा 1 अथात वरसय्े भ्रथवा तीयट्नसे उप्पासदी शरोर महापातककी शुद्ध 
रोने ह । न पातके ओर महापादकोका वन प्रष्ठ ८९९ मे देखो 1, 


श्लो०॥ १ श्रीमदगवदवीता द 
ठ 

¢ प्राणवियोगानुकूलम्यापासे हिंसा ” श्रीस्ते प्राण 

वियोग हेनेके नुकूल व्यापार करनेका नाम हिसार । क्योकि माण- 

वियोग हाते समय प्राणीको घोर कश होता है इसका कारण यहं 
है, कि प्राणी जागरित, खप्न वा सुपुर्तिमं मारे जानेते अनेक प्रकारके - 
क्ट पाता है! यदि जागरितमे माणका विधोग हरा तो न जाने कितने 
कालतक्‌ कष्ट सहन करता इया फिर मनुष्य योनिमे अता है । खष्न- 
म मरे जनेसे पशु पक्तीकी योनि पाता है ! श्रौ सुषुप्तिमे मारेजनिसे 
वृक्ादि स्थावर-शरीर पाता है! इसलिये इन तीनों वस्था जीरवोका 
मारना हिसा है पर तुरीय शरस्थामे भारे जानेसे सक्त होजाता हे । 
इसलिये श्रश्यमेधादि यज्ञम पशुर्रोको तुरीय श्चवस्थाम लाकर इनके 
प्राणका वियोग करते हैँ जितते वह प्राणी तनक भी कष्ट न पाक 
एक वारगी शान्तसरूप हो मुक्ति लाम करता । सो तुरीय क्या-है ! 
तहां श्रतिका प्रमाण सुनो ! ; 
श्रु-- ॐ नान्तःप्रतनं न वहिन नोभयतः न श्ना 

| नघन्‌ न प्तं नप्रतष्‌ “` ( मागू० श्रु° ७ मदेखो ) 
श्रध्ष-- जिस धवस्थाम न श्चन्तःभज्ञ' हो शर्थात्‌ छप्न न॒ 
हो ! न चहिःप्रनः हो थीत जागरिति भी न हो । न “उभयतेःपरन्ञ 
टो श्त खप्न चौर जागरित दोरनोकी मिलीहृदे यवस्था भी न हो । 
न श्रज्ञानघनः हो रथात्‌ सुपुम्ति भी नहीं हो । तातस्य यह्‌ है 

न श्वन्न, हो नौर न श्चप्रजः हो. अर्थात्‌ जिस समय न तो किसी वस्तुक 
जाननेवाला हो न नदीं जाननेवाला हौ । केवल शान्तस्वरूप हो 


८८१ शरीपद्रगवद्रीता" ` ` - ` [ज्रम्या० ४] | 





ग्रौर शिवखरूप हो अर्थात्‌ परम मगलखरूप हो । सव्र विकारे 
रहित श्रातमानन्द-मय हों 1 उसी अवस्थाकोः तुरीयावस्था कहते ह । 


मुख्य तादय्थ यह है, किं जागरित, खप्न यरे सुपुप्ति ये तीन 
शरवरथाय तो सब प्राणि्योपर बीतती है, पर यह चौथी तुरीयावस्थाका 
केवल योगिर्योको अनुभव हाती है । इस चौथी यवस्थामे प्रहा त्रह्मान- 
न्दम लय होकरे परमानन्द्‌-सखरूप होजाती है  मपंचका तनक भी लेश 
नहीं रहता है । जीवन्मुक्त होजाता हे । ( देखो यध्याय ३ श्छो १८) 


अनेक सिद्ान्तोसे यह सिद्ध कियागया है, कि राग-रागनीहारा 
सक्त-खरके श्रलाप करनेसे पशुम मी तुरीयावस्थाकी प्राति होती है । 
इसी कारण गोमेध अथवा श्रश्वमेध इत्यादिमे गङ श्रथवा श्रव जव 
यदशालाम वलिदानकै निमित्त लाये जाते भे तव उनपर्‌ तुरीयावस्था 
प्रकट करनेकी ग्रावश्यकता होती थी । . क्योकि जवतक उन तुरी- 
यावस्था न शरवे तब तक उनको वध करना महा घोर पाप है । नौर 
हिसाका -दोष लगता है । इसलिये तिन पशुप तुरीयावस्था पूकट 
करनके लिये उनकी चारो ओर यक्तशालामे विप्रहृन्द सामवेदको सत्त 
खरस अलापते थे । तथा भिन्न-मिनन मंत्राय वे पशु संतत कयि 
जति थे जिसते उनमें शीघं तुरीयावस्था राजे । खड्ग छोडने वाला 
सुं लिये उस पशुकी दा ओरं खडा होता था चौर तुरीया्रस्थाको 
जाननेवाले महालार््मि से -को$ एकं महापुरुष उस पुका साक्षी 
होकर अपनी तजनी सीधी आकाशकी गोर उदाये रहता था । श्रौ 
सु छोडने वाला उत सानम पूता जाता था, .करि बता उक्र 


शो ॥ १८ ॥ भरीमद्रग्रहीता ठठ 





“शुपर वहं वस्था श्माई जिसमे इसपर खु छोड । जब साक्तीनि 
ध्खा, कि यव इस पशुपर तुरीयावरथा याग, भट बह अपनी सीधी 
श्रुलीक्रो नीचे सुह गिरा देता था जिक्षते यह्‌ संकेत समभाजोतां था, 
कि इसपर तुरीयावस्था याग रिरि तो जेसे सपर तुरीया आई 


बालेने भट उसके गलेपर तलवार ल्ली! पु तो सुक्त होगया श्रौर 
उसके मेद्‌ ओर मञ्जासे हवन सम्पादन हा । 


एसां करनेसे गऊ योर श्यश्व श्रज इत्यादि सभी मुक्तं होजाते 
थे । यदि उस पशुपर तुरीयावस्था न यई तो छै चै महीति तक यन्त 
पडा रहता था † पणुको बध नहीं करते ये क्योकि जबतक तुरीयां 
नहीं श्रावेगी तवतक वध करना घोर पाप है । 

पशुप इस तुरीयाके प्रकट होनेकी पहचान यह्‌ है, कि पकी 
दोनों पतलियां भउदहोके भीतर प्रवेश करजाती है । मस्तक कुद नीचे 
शुकजाता है ग्रौर रोगटे खड दहोजाते है । पशुश्रोको श्रनेक जन्मो 
वन्धनोसि श्रुडाना परम उपकार दै सो इन यज्ञो होता है । 


वुद्धिमान्‌ विचार करसवते है, कि इस हिसारूप अकभेमे सुकमे 
देखा जाता है जिते देख महातमाग्मोनि श्रश्वमेधादि निकाला गौर | 
भेदो सिद. किया । यव यहां त्यक्त अश्वमेधरूप कमम हिसारूप 
गरक देखा गया फिर उस हिसारूप अकर्म पशु्योका परम उपकार 
ह्य क्रम देला गया है । इसलिये महात्मार्थोनि. सवेभकार मत्यक्तमं 
अफ देते हए मी इस वरमेको विदित किया। क्योकि यैयपिप्रत्य्मे 
अकम है पर यथा्थमे बुखिकी दृटिदयारा देखनेसे श्रकम नही । 


पपे `  श्रमदधगवदरता [ अभ्या ४ | 





दूसरी वात यह हैः कि जितने जीव श्रा वा यहम लायेजते हँ 
सबौको सोमरस पिलाया जाता है इस सोम रसके पिला देनेसे कीट 
प्रतग भी तुरीयावस्थित होसकते है 1 किर मतस्य, कन्छु, वाराहः मृग, 
इत्यादिके तुरीयावरिथत होनेमे किसी प्कारकी शका नहीं करनी चाहिये । 
इसलिये यज्ञोमं॑सोमरसकी प्रधानता है ¡ अब इस तुरीय-वियाके 
श्रभावके कारण ये सव यज्ञ रोके गये | सो भगवान्‌ खयै कहते 
है, क ५ स कालेनेह महता योगो न्टः परन्तप * ( देखो शछोक २ ) 
रथात्‌ बहुत कालसे योगके नष्ट होजानेसे तुरीयावस्थाका तथा इस 
श्रवस्थाके जननेवालेका अमाव होगया है | क्योकि यह तुरीयां योग 
ही हयार योगि्योको प्र हाती धी । 


कलियुगमें कौन-कौन क रोक दिये गये सो दिखलते है- 


दीधकालं ब्रह्मचय्य नरमेषाश्वमेधकौ । ` 
महाञअस्थान गमनं गमधं च तथा मखम्‌ । 
इमान धर्मान्‌ .कलियुगे वर्ज्यानाहू्मनीषिणः ॥ 


८ बृहन्नारदीये › 


, शरथत्‌ २६५ ८ वा ६० वधैका बरह्मच तथा नरमेध, अश्वमेध 
महापरस्थानगमन (दूरदेशका जाना) फिर गोमेध रेसे-रेसे अनेक प्रकारके 
कमं जिनके अन्तगतं नाना पकारके गूढ रहस्य थे -बुद्धिमानोने कलिके 


सिये वरज रक्ते हे । तिका मुख्य कारण यही ठै, कि कमे अक 
शरोर भरकम कमका विचार उटगया।` ` 





श्लो° ॥ १८ ॥ । . श्रीमद्गवदरता ८८९ 


॥ भिय पाठको | यह श्रं केवल अभिनवगुप्ताचार्य मतालुसार 
हे क्योकि यकर्मं॑शब्दका अथ उन्होने « अ्नविहितकर्मः? किया दै 
रौर उनका तायै यही है, कि कमम जो शअ्िदहित ककष है उसका 
वरिचार करना बुद्धिमानोको उचित है । उन्न अपने भाष्यमे क्लिखाः 
है, कि “ कमीकणोविभागो दुष्परिजानः । तथा कर्मरयपि' 
म्ये दुष्टम्‌ कर्मास्ति श्रग्निष्टोमेहनि पणुबधः ' । विरुदधेपि च 
कर्मणि शुभमस्ति यथा हर्‌ भ्राशिबपे प्रजोपतापाभावः । चरथात्‌ 
कमे गौरं कके विभागका ज्ञान अत्यन्त कठिन है क्योकि कमे 
मी दुष्करम चर्थात्‌ नहीं करने योग्य जो कर्म सो देखा जाता दै । जेते 
अग्निष्टोम इत्यादि यक्त पञ्ुवध । फिर इसके प्रतिकूल शास्त्र-विरुद्ध 
कर्ममिं यर्थात्‌ अकर्मोमि शुभ-कभ देखेजति है । जसे डाकू, लुटेरे इत्यादि 
के दरड करनेमे प्रजागणके दुःखोका नाश हाता है । यह ५ परोक्त 
कर्मदशन ” का चान्त दिखलाया गया । इसी प्रकार अन्य करमोमे 
भी समभलेना। ` 


श्रव “्रपोत्तदशन? का दान्त दिललते है -- 


र्था जिसको भयत्त देख रहे है कि कमै है, वा श्रकभै जो 

अयच कप है तो यथाथ भी कम है श्नौर जो भ्रतयत्तम अरकमे है 

तो यथार्थ भी कस हे । तिसके दो भेद है उपास्य॑साक्ात्रूप 

शरोर त्खसान्नाताररूप । उपास्य साक्ातरूप उसे कहते है, 

कि जिस उस त्रियासे जिस श्रभिभायका तासाथे रहता है वही ्रभि- 
११३ 


६ ६० प्रीमद्ंगवद्वीता `- { ध्याय |] | 


वाका त 2 ` गग ~ ---- द ०३ 








भीय सान्लात्ार. छ ! क्योकि जो उपासना किया जावे उसे -उपास्र 
कहते है । सो भेक पराणीके हदय अपने-अपने कारा किसी 
विशेष फलकी उपासना रहती है 1 तिसके फिर दो भेद हं “व्य कृतः 
› अर +्रभ्याकृतः व्यातं उसे कहते है जो काय्यै रूप सूत्रातमसे 
सम्बन्ध रखता हो} जसे धारणा,ध्यान इल्यादि जिनके हारा केवल ्रातमिक- 
उन्नतिका सान्ञातकार होता है, ओर “व्याकृतः उसे कहते है जिसका 
` पल अगत्‌क्रे कारणरूप प्रकृतिके साक्लात्कारसे सश्वन्ध रखता हो । ञे 
` ^पुतरष्ियज्ञ'५ इत्यादि मिसा फल पुत्रका होना है जो प्रत्यक 
देखनेमे राता है । इसी प्रकार भोजनपे च्चुधाकी शान्ति श्रौर जलसे 
„ पिपासाकी शान्ति | पर इस्‌ “ उपासनासा्ाकाररूपं ” कम जे 
. अहंकारने प्रवेशः किया .तोः उसे अकम ही कहना चाहिये | इसलिये 
जो विद्वान्‌ है .वहं चाहे व्याकृत हो वा श्रव्याकृत हो दोनो दशाम 
अहंकाररहित होकर कम करता है श्रोर उन कोके फलसे निरहै- 
छार होकर केवल श्रपने अन्तःकरणक शुद्धि-निमित्त कर्म करता है 





यहां तक उपासनासाच्राताररूपदरौन कर्मका वरीन हा । 
भरव तच्चसाक्तात्काररूपदशेनका वणेन सुनो- 


^ त्वसाक्तारकाररूपक् » कै जाननेवाले वे है जिन सोगोनि ` 
केके केवल फल ही की इच्छा नहीं रक्ली हे वरु उस यथार्थः कर्मसे 
क्या सच्चा तायस्थे है १ उसके जानने , यपनी घुडि लगादी हे 1 
भगवान कहते हैः कि इस मकार ज कक्षम अक रौर अकमेमे कर्मको 


° ॥ १८॥ | भरीमद्रगवहौताः | ८६१. 





देनेवाला ठे [ स बुद्धिमान्‌ मलुष्येषु स युक्तः इत्स्नक्र- 
महत । से हौ मतुष्योमिं बुद्धिमान्‌ है । सो ही युक्त है! अर्थात्‌ 
बह्यका साक्तात्कार किये हुए एक ध्यानम रिथत है । वही ¢ छटसन- 
कमेत है. । कृत््कर्मकृत उसीको कहना चाहिये जो समप 
ब्रह्मारडके कम शओनौर कम्म तथा विकेम को भली भांति जानता हुश्चा 
 सवक्रुलं करता रै । पर .कहीं से किसी कर्मं लिप्त नहीं हेता ४. 


भगवान्‌ कहते है, कि है रजन ! त्‌ किसी पकार चिन्त 
मत कर ! तु भी अपने वशजोकि साथ युदका सम्पादन कर ¦ इस 
च्यकमे तू केभका विचार कर } क्योकि युद्धम जितने पराणी तेरे 
हाथसे मारे जावेगे उनके सम्मुख मेरी सूति मरणके समय तैयार मिलेगी ४ 
दूसरी बात यह रै, किं इनम श्रन्यायी नरेशोकी वृद्धि. हेग है,. जिनके 
श्नन्यायते प्रजा दुखी हारही है । इनके बध हानेसे भजा. युखी ही 1 
श्न्यायी, पापी रौर कुमागीं पृ्वीके बोक हेते हँ । सो इस रण- 
भूमिम यनगिनत एकत हाये दँ उनके नष्ट हाजनेसे पृथ्वीका बोभः 
कम॑ होगा } इसी प्रकारके. अनेक विहितकमै दस अकमेमे देखे जाते है । 
इनमे “्रपरोक्ञः' रौर ८ परोक्लदर्शन ” दोनो प्रकारके कभ-दशेनका 
सयोग ्आान पडा है । सो विचारकी दष्टे देखनेसे त्‌ धीरे-धीरे समता 
चला ` जामा । धरि-धीरे मेरे इन उषेदे्शेको विचारतेहुए तू 
¢ कु्तनकर्मकूत्‌ ”” दजवेगा + ` क्योकि ओः लोग “ तसान्ता- 
त्काररूपकर्मदशेन > के अ्रधिक्रारी ह वे ही ४८ कृर्नकमेकृत ११ कहु 
“जाते । ` 4 ध 





८६२ ध्ीमद्गदरीताः [ श्रध ९] 
प्रन-तचसान्तात्छररूप कमद्शनका मुख्य अभिप्राच ्याहं १ 


उनत्तर-- जितनेकमं है शर्थात्‌ देह, इन्द्रिय तथा यन्तःकरणके 
जितने व्यापार ह स्मि दो गुत्त शक्यां हं । एकतो मगीहुई 
कामनाकी पृ करदेनेवाली शक्ति । श्रौर दृसरी शापं श्राप 
बिना मांगे फल उन्न करनेवाली शक्ति । जेसे जलपानरूप करममं 
` सागीहूै कामना जो पिपासाकी शान्ति हे तिक पृ करनेवाली 
शक्ति वर्चमान है 1 ग्रौर इसीके प्रतिकूल विप्पानरूप कमे जो माण- 
घातरूप बिना मांगाहुप्रा फल है तिरंकी पृ कषदेनेवाली शषि 
वचैमान है । 


एवम्‌ प्रकर कमै श्रथव्‌। विकम देना प्रकास्की शक्तियोको पर्य. 
प्रकार जान यथाथ तवका समभजाना तखसादतात्छारख्प कक्द्ी- 
नक सुस्य श्भिप्राय हे । इसके जाननेवाले कृत-कृत्य इत्ये 
वहेजते हे, कि उनको फिर किसी कर्पके साधनकी श्रावश्यकता नहीं 
रहती, पर वे जो कुं कते हँ लोकसेगरहाथै करते हैं । 


, भव्‌ यहां एक उदाहरण देकर “ उपास्यसान्नात्कारं = शौर 
^ तत्रसान्तात्कार ”” दोनोके खरूप दिखलाये जते है ब्राह्मणः 
भोजन कराना एक शाखोक्त विहित-कभ है । जिसे ग्रत, र्था, 
भिज्ञ ध्ौर सक्त चारो प्रकार प्राणी पने-पने थर कराते है 
इनम भथमके तीन्‌ ५ उपास्यसान्नात्कारदशेन वाते है । जिनमे 





श्° ॥ १८॥ श्रीषृदधगवदरीता । ८६१ 





~~~ 


आते ओर अथाथी तो « > अव्याकृत ”” वाले ! गनौर जिचञपु 
न्याछत वाला हे । मरौर चौथा जो सुक्त-जीव है वह्‌ तखसा्षात्कार- 
दशेनका जानेवाला है । ज कुद भी इच्छा न करके केवल परोपकार 
निमित्त आह्मणभोजन करवा रहा है उसकी दष्टिमे बाद्यणभोजनकां 
यथाथ-तत्र देखपडता है । इसलिये यह “ कूतनकर्मकत्‌ ” कटा- 
जाता है सो जो चहि करसकता है । 


प्रिय पाठको ! आजकलके बहुतेरे दोणी पुर “* छत्लकम- 
करत्‌ » वनजाते है रौर सिद्ध कहलाकर मपी, मत्यमांस-मोजी 
श्रौर वाममागीं बनकर वेश्या-संग इत्यादि करके कहते है, कि हम 
वही “करतसनकर्मकृत? है जिसको श्री कृष्ण भगवानने गीताम कहा है । 
हसी ्राती दै इनकी बु पर चौर शोक हता है इनकी सम 
प्र, -कि मे गीताको सुगीता न करके सवै प्रकारके शास्रौको नष्ट ` 
करते . हए गीताम भी प्रलीता लगाया करते ह । ईश्वर इनकी 
बुद्धिको शीघ परे । 


यहां तक जो कर्म-अरकस॑का मेद दिखलायागया वह उस दशाः 
मे हे जव, कि श्रकमै शब्द्का अथे अविहितकमे अथवा अकरणीय- 
कार्य करियेजानेका किया जाता है । पर जब इसका अथे तृष्णीम्भावं 
प्रथा कमौभाव क्ियाजावे थीत करमौको चोड चुपचाप अलग 





> व्याकृत ओर श्रव्थारत दोनो वणन ए ८६० मे रोचुकरा है 
देखलो । 


६६४ ्रमद्रगवहीत ` [अध्या० ४1 





बैठ रहना कियाजावे तव ॒कर्मद्शेनवालेको किस यकार विचार 
करना चाहिये ! -उत्तका वणन ष्ठ ८८१ से पृष्ठ ८८४ तक हाचुका - 
हे देखल्लो ! ` । 


मुष्य ताय यह दै, कि ज्ञानी पूर्णः्ार कम-अकमैका विचार 
करके कमोका सम्पादन करता है। रेसे विचारे-शील तल-द्शीकी प्रशंसा 
मगवान तीन शब्दम कते है श्र्थात्‌ १. “ स वुद्धिमान्‌ मनुष्येषु » 
वह मतुप्योमि बुद्धिमान दै, फिर २. ५ स युक्तः “ वही योगी है तथा 
वही ३. ^ कृत्लकमकूत्‌ ” सपै प्रकारके क्कि सम्पादन करनेको 
समथ हे । उसे किती कर्मके करने रोक योक नहीं है । | 


बहतर विददानेनि कर्मका र्थ बरह्म किया है शौर ककरा य 
्रैच कियाहे शरोर यहं दिखलाया दै, कि जो श्कतानी ह ये कभ 
जो अहम उसे क्िया-यक्त देखते दै रर क्रियायुक्त भपंचको करिया- 
रहित मानते हैँ [सो गोविन्द्‌ यो उपदेश करते हैः करि जो बुद्धि- 
मान है श्रः युक्त है तथा. कृतनकमकृत्‌ है उसो चाहिय, कि 
ग्रह जो कम-युक्तमपच.तिसमे स्त्र शकम जो.. जह्य उसे व्यापक 
ददे । बरौ इ मतकूल श्रकम जो बहम तिप इत वाः 
युत मरपचको देते सो बुद्धिमान्‌ है । इसी ताखथैको च्ामे छठवें 
भ्यायके श्लोक ३० भ कैग, कि «यो मां पश्यति सवै स्वं 
. च मयि पश्यति » अर्थात्‌ जो भणी सुभको सर्वत्र इस क्रियायुक्त 
भपचमे देता दै चौर इस मरपचको सुभमे देखता है वही युद्धिमान 
है। ए यह्‌ श्रध भाभ्यातिमिक हे यौर एक परैशिक है । 


श्लो ॥.८६॥ .. श्ी्वगवदरीता -  . ६९५. 





शका--~ श्यामसु्दरने तो सत्रह्वे श्लोकम, कम कमे अर 

विक ॑तीनों क्कि लिये कहा है, कि “ बोदव्यम्‌ „ श्र्थात्‌ 
जानने योग्य है पर इस्‌ श्रठारद्रै श्लोकम कम ओर अकर्मका ही 
वर्णन किया विकभके विषय ॒तो कुं कहा ही नहीं इसका क्या ` 

कारणं 
समाधान-- इस अठारह ्छोक्म कमे श्रौर विकमै दौरनोकां 
समाहार कमै ही मे है अर्थात्‌ करम कहनेसै सुकर्म शौर विकम जिस 
को पुशय शौर पाप कहते है, दौनोसे तात्पथ है । ौर कर्म तो 
विल्षग दिखलाया ही गया 


पाठकोकि . कस्थाशाथ. धिकरमोका वशेन कियाजाता है श्रौं 
कित विकर्मका कया भायश्चित्त है ९ सो भी दिखलादिया जातां है \ 


जितने प्रकारक विकभ अर्थात्‌ पातक हैँ वे केवल नव भागं 
म विवरण कियेगये दै । | 


१, श्रतिषातकानि । २. महापातकानि । ३. नुषातकानिं 
४. उपपातकानि । ५. जातिश्रंशकरपातकानि । ६. शैकरीकरणः 


पातकानि । ७, श्रपान्नीकरगापातकानि । ८. मलावहपातकानि । 
६. पक्ोरकानि पातकानि । 


६६६ भ्ीमदधभददरीतां - [ ्रध्या° ४] 


१. अतिपातकाने। 








पातक ` | प्रायरिचित्त 





ब्रह्मणस्य मातगमनं दुहिव्‌- | धोखासे माता, वेदी ग्रौर 
गमने स्नुषा गमनम्‌ ॥ वहिनसे प्रसंग करे तो अग्निमे 
ध तथा राप जल जावे | रौर वे स्यां 
कन्नियवेश्यशुदाणं मातृदु- | भी जल जावे श्रथवा वारहूे वषे 
हितृलुषा गमनम्‌ ॥ चानद्रायणबरत करनेसे शुद्ध होस- 
कता है यदि जानकर करे तो इससे 

| दूना त्रत करना होगा । 


२. महापातकानि । 


शकामतो ब्रह्मणकतैको | यदि भज्ञानते व्रा्मण॒को वध 
चृहावधः। ` करे तो बारह वर्षका बत करे | 
प्रमाण “ ब्रह्महा द्ादशाग्दानि 
| कुटि कृत्वा वने वसेत्‌ भेचत्यारयात 
विशु कूत्वा शवशिरो ध्वजम्‌ । 
भिक्ञाशी विचदुय्रामै वन्ैर्यदि 

| न जीवति ?? 





न 
ह 


हीर ॥ १६॥ श्रीमृद्वदरीता - 1 र 
पातक प्रायश्चित्त 


कामतो ्राहमणकृतबह्यवधः । | जो बाह्मण ब्ाह्यणएका वध करे तो 
याग्यवल्क्य स्मृतिकी ्राज्ञानुसार 
उसको मरजाना चाहिये । यदि न 
मरसके तो २४ वधेका त्रत करना 
चाहिये । 


ज्ञानतो ब्राह्मणस्य सुरापानस्‌। | जे ब्राह्मण जानकर सुरापानकरे 
तो सुरा, गोमूत्र, जल, दूध, घृत थोर 

गोबरके रसको गरमकरे पीवे । 

इतना गरमकर पीवे जिससे मरजावे। 

यदि रेसा न करसके तो २४ 

वका जत करे । यदि श्क्ञानसे 


यह्‌ पाप होजाने तो केवल १ रवषैका 

ब्रत करनेसे शुद्ध हाता दै । ` 
श्र्ञानतो बाह्मणकतैकसुवणे- यदि अक्ञानसे बाह्मण सोना धुरा 
रतेयम्‌ ॥ । तेवे तो धारह्‌ वैकां तकर । यदिं 


. जानकर केरे तो दूना । इसी प्रकार 

यदि कषत्रिय, वैश्य भौरं॑शूद्र 

: | जानवूमकःर यह कमे करे तो राजा 
[क की श्ओोरते मूशलाधातसे माराजाना 

------- 
११४. । =, =" ^ 





~ ज्ञानतो गुर्खमनागमनम्‌ 
विमातृगमनस, शूद्रस्य बाह्मणी 
गमनम्‌ ॥ - 


श्रौमद्धरगवदरीती : ` 


[अध्याय ४] , 
प्रायशवित्त 


चाहिये। यदि देसा न होतो २४वपै 
को व्रत करे । यदि थज्ञानसे एसा . 
होजवे तो केवल 9२ वेका त्त्‌ 
केसे शुद्ध दोजाता है। सी, बाल- 
क्‌ श्रौर बूटेको इससे श्रधा । 
जानकरके जो गुरूकी खरी मोग- 
केर थवा सौतेली मातासे मोगकरे 
वा शूदरहोक ्राह्मणीसे भोगकर तो 
उसकादगड यह दै, कि अग्निस तपा 
येहृए लोहेपर शयनकरे थवा जल- 
तीहूई लोहकी परतिमा वा महीक भ- 
तिमाम लिपटेक मरजावे अथवा य 
पना लिङं र्डकोशसहित काट- 
कर श्रपने हाथमे लेकर मरण पर्थ्य- 
न्त नैक्रसय कोणकी ओर खडारहे । 
अथवा २४ वषे बतकरे । 
गुरुक खीको भीवैसाही करना चा 
हिये श्रौर जो अन्ञानसे एेसा करे तो 
केवल ५२ वका तकर; पर बाह- 
कमर दृदको आघाकरनाचाहिये । 





र्ता ॥ १८॥ श्रौमद्वगवदरीता ८६९, 








“ यस्य पतितस्य यते प्रायश्ित्तं 
तस्य पातित्य दशायां जातरय पूत्र- 
स्य तत्‌ तृतीयभागप्रायश्िचित्तसू 1 
तदानीं तञ्जातायाः कन्यायाः पति- ` 
तोदचचपुतरभायशचत्ततृतीयमागप्र- 
यरिचत्तम्‌ .। ( सपएटम ) . इसका 


अध खट है । 
गर्भणीवधः, रजखलावधृः, | गर्भवाली सको मारडालना 
शरणागतवधः, मिव्रवधः ॥. | रजघलाको मारडालना तथा च~ 


| पनी शरेण ्रायहुएको मारडालनां 
बह्यहत्याके समान पातक है तिसी.- 
के श्रनुसार प्रायश्चित्त करनेसे 


शु दीता है । 
नाद्यणकुमारीगयमनम्‌ । ब्रह्मणएकी लडकीसे मोग करना । ` 
चारडाल्लादि खीगमनम्‌। चारडाल्लीसे मोग करना । 
मिचसखीगमनम।. . . | भित्रकी स्रीपे मोग करना । 


युत्रवरधृगमनम्‌ -। ` . ` पतोदूसे भोग करना । 


६०० भ्ीपद्भगवद्रीषा [ भ्या ४] 


__ ---------------------- 


पातक प्रायश्वित्त 
== 
पितव्थपल्नीगमनम्‌ । | च्चानीसे मोग करना । 
मातुलपत्नीगमनम । ममानीसे भोग करना । 
श्वखगमनम्‌ । बह्नसे मोग करना । 
-उ्यष्ठभ्रातृपत्नीगसनम्‌ | बडेभारईैकी स्तीसे मोग करना । 
राजपलीगमनम्‌ । रानीसे भोग करना | | 
श्रोन्नियपलीगमनम्‌ । श्रोत्रिय ा्यणकी सीसे भोगकरना 
शिष्यपलीगमनम्‌ । चेलाकी सत्ीसे मोग करना । 
शरणागतगमनम्‌ । अपनी शरण आदुरे स््रीसे भोग 
करना । 
साष्वीगमनम्‌। ` साधुनीसे भोग करना । 
वर्णात्तमागमनम्‌ । ्रपनेसे उत्तम बण॑वाली स््रीते 
मोग करना । 


ये सबं पाप गुरुपलीसे मोग करने ॐ समान हँ इसलिये तंदलु- 
सार ही इमका दगड होना चाहिये जसा पहले दिखला राये ह । ये सब 
महापातकके तुल्य है । 


वेश्यागमनम्‌ । पाजापत्यनरतकरना वा १ धेनु 


दान देना श्रथवा ३ काषीपण्‌ 
दान देना तीन रात उपवासकर- 
ना श्रथवा पराजापत्यब्त करना। 





शोक ॥ १८॥ भ्मङकगवहीता ६०१ .. 





पातक प्रायश्चित्त 


क्तोभार्य्यायां नाभिगमनम्‌ । | "त्रिरात्नोपवास्ः ज्ञानामवि भरा 
श्रनस्यजा ८ चर्मकारी इलयादि ) | जापयम, चान्दधायण॒म्‌ । जानतः 
गमनम्‌ । पव्वैसु खी गमनम्‌ , | हिगुणम । यदि भूलकर हो तो 
श्राद्धदिने मेथुनम्‌, दिवा मैथु- | एक चान्द्रायण ओर जानक हो 


नम्‌ ॥ तो २ चान्द्रायण करना । एकोपवासः 
| १ धेनुः । 
४, ्रथोपपातकानि 
गोवधः-- ` तीन मासका त केरे श्र्थात 


शिखासहित सुशडन कराकर गैया- 
के चर्मका वस्त बना एक मासतक 
गोमू यवको फुलाकर यवागू 
बनाकर पीवे श्रौर गौशालामे नि- 
वास केरे । शेष दो महीनेतक के- 
वल ॒गोमूत्रसे स्नानकर सन्ध्या- 
काल खस्य भोजन करे रौर दि. 
वारात्रि गेयाशी सेवा करे । इसका 
पूणं विधान भरायरशिचित्ततलवि- 
वेकमे देखो । यथाशक्ति १ से 
१७ तक गोदान करे 1 


९०९ ध्ीद्वगदरीता १५ 





पातक प्रायशिव्त 





गवां शगास्थिभेगचम्यौनि्मो- | गेयाका सींग, र तोडदेनेसे 
चनलागूलच्छेदनम्‌ । तथा चमडां उखा देनेसे वा पु 
च्छं काटदेनेसे जो पातक लगता 
है उसते श्रु हैनेका उपाय यह्‌ 
हे, कि दश॒ रात्रि पर्यन्त (कृच्छर) 
व्रत करे । श्राधा महीना तक 
गोमूत्रं यावक्र वनाकर पीवे | य 
दि इन दोपि छै मासक भीतर 
गेया मर्जवे तो गोवधके पापक 
समान हे इसपे ग्रधिक मास वीतने 
पर मरनेसं उपयुक्त दरड कथन 
क्या गया है| 
गजबधः चान्द्रायण करे । पांच नील- 
अन्ववधः | वरप दान करे । दो वतर दान्‌ कर | 
सदेसात गेया दान क्रे । श्रथात्‌ 
सात गेया श्योर एक विया दान 
करे | 
सवे प्रकारके जीवि बधे यदि कुत्ता, विस्ली, शूकर. गाल 


नकुलः सारस, हंस, मदली, चकोर नाना ------- ल चक नाना भकार पतती, कमि, कीट, पत्ती, कृमि, कीर 
| 


श्लोक्र ॥ १८ ॥ 


षयि कक्‌ 


- श्रीमद्धग्वद्रीता । 


३.१ 





भमर, चींटी, यौर मक्षिकाके वधते भिन्न भायश्चित्तका विधान है । प्राय- 


धितततत्वध्रिेकम देखलेना | 


पातक 


"---~---~--------------~--~----~- ~~~ ----~------ ~ --------------~~--~-~---- 


` देवतायाः परतिमाभमेदनच्छेदन- 


दहनहर्णनि ॥ 


मांस भक्षणम्‌ 


ब्रह्मचारिणं मधुमांसभो- 
जनम्‌ | 





प्रायश्चित्त 


देवताकी प्रतिमके तोडने, 
काटने वा चुरालेनेका दोष पाजा- 
पट ब्रत करनेसे श्रथवा 9 धेनु 
वा ३ कार्षीपण॒ दान देनेसे शुध 
हाता है । 
भाजापत्य व्रत करनेसे मांस 
मच्तएका दोष निवृत्त हाता है । 


ब्रह्मचारी यदि जानकर मधु 
रौर मांस भक्तण करे तो भाजापत्य 
चरत करनेसे शुद्ध हाता है । अ 
ज्ञानसे करे तो इससे आधा । एसे 
पातम जिसमे पहले कभी मांस 
रक्खा गया हा, यदि बरह्मचारी 
न्न पकाकर खावे तो तीन दिनि 
तक कुशके मूलसे पकाये हुये दूध 
का भोजन करे । यदि जानकर 
किया हाः तो इनसे दूना । 


[वणरश ०9 "षि 


६०४ ्ीमद्रगवदीता [ शरथ्या०४ ] 


वाका्कला अक नरे 





पातक  प्रायश्वत्त 
भोजनकाले गुदश्रावः . ` | यदि मोजनके समय गुदासे 
| ` | वायु निकलजावे श्रथवा अन्न 
निकल जवे तो दिन रात उपवास 


करके पंचगभ्य पानकरे, यदिग्रास 
भीतर न गयाहा। प्रजो भ्रास 
भीतर जाचुका ह तो तीन रात 
उपवास करे | 


सुसभाजनस्थजल्लपानम्‌ जिस पातम कभी सुरारक्खी होवे ¦ 

4 उसभ जल पीवे तो सात रात्रि 
तक यावक पीवे | यदि श्रज्ञानते ` 
एेसाकियाहातो सादे तीन रात्रि 
यावकं पीवे । 


पीतशेषयानीयपानम्‌, केवत | जूटा जल पीना भ्रथवा केवलं 

घामहस्तजलपानं च। वायं हाथसे जल .पीनेका दोष 

| तीन राति उपवास करनेसे दूट- 
जाता है । 


सेयम चोरी करनेका दोष १२रत्न 
. कण-भददण करे चः दिन उपवासं 
: करे 1 राजदशड दससे बिलग है ---------_ (करे) राजदण इते विलग है 1. . 


॥ श्लो०¶ १८ ॥ श्रीमद्धगवहीता ६.५ 


पातकं प्रायश्वित्त 





अथात्‌ कारागारादि वा हस्तच्छेदन 
इत्यादि चोरीके खरूपानुसार राजा 
सममकर दस्डदेवे । जिस भ्रकारकी 
चोरी हा तदनुसार प्राजापद्य, छ 
च्छरचानद्रायण्‌ इत्यादिका सम्पादन 
करे इसका पूश्‌ विधान पूायश्ित्त 
| तत्ववियेकर्मे देखलेना । 
यरसत्यभाष्णम्‌ एक बार धोखेसे भूठ बोले तो 
कृष्ण नाभ स्मरण सात्रसे शुध 
हा, बहुत भूठ बोलनेवाला कृच्छर 
चन्द्रायणसे शु हता है । चार 
अथवा साढेसात गोदान करे । 
सान्ती हकरं शूठ बेोल्ते तो 9२ 
वधर त्रतसे शुद्ध हाता है । किन्तु 
विवाहम, भयके समय, मेथुन, 
बालप्रतारण, हंसी ठा, गो बा. 
हमणके नाश समय, भाण जनि स- 
मय तथासप्र धन दधीन जानेके समय 
मिथ्या-भाषणमे दोष नहीं हे 


______ ~~~ ~ 
११४५. 


६८६ 





पातक 


जलाग्निविषरखधातेभ्यो 
ञ्श्नम्‌ } ` | 


श्ननुदकमूतपुरीषकरणम्‌ । 


.यतीनां बतोपत्रतर्भगः । 


-भीमद्गवीता 


१1 


[अध्या०' ४ | 





णकानां 


प्रायश्वित्त 





जलर्मे डुवाकर, ्रग्निमे जलां 
कर थवा खड्गादिसे मारडालने 
का दोष चानद्रायश्‌ श्रौर तपछ- 
च्छ्‌ करनेसे शुद्ध हाता है । यदि 
जानकर क्रिया हा तो तीनुणां 
होनाचाहिये । 

बिना जलके लघुशंका वा पुरीष 
करलेकः दोष स्नान करके गैयाकों 
रपर करनेसे नष्ट॒हाजाता है \ 
यदि बलात्कार एसा करे तो एक 
दिन उपवास करना चाहिये । 

यतिर्योका यदि &्वूत ओओौर +-ऽप 
वृत भम ॒हाजावे तों दिवारात्रि 
उपवासके साथ चान्दायश्‌ं करे ! 
यदि रमशकी इच्ठासे सखीके स- 
मीप पहुचगया पर रमणं न किया 
हा ते सौ प्राणायाम करनेसे शुद्ध 
होता हे 1 


* तानि श्रदिपा? सत्य, श्रसतेय, बहन ये यतियेके चार ऋ रै। 
* उफत्रतेनि = अक्रोधः गुरशुशरूषा, अप्रमाद, रोच, अहरद ये पांच यततियेकि उपरत रै । 


@छोक्र ॥ १८ ॥ - श्रीमद्वन्त ९०७ 





५. जातिभृशकरपातकानि । 


पातक प्रायश्चित्त 


बराह्मणपीडाकरणम्‌, मयलसु- | बाह्यणक्मे पीडा देनी, लहसुन 

नादि घूणम्‌, मित्र कौटि- | प्याज, मको घना, मितसे 

ल्यम्‌, पुंसि भेथुनम्‌। कुटिलता तथा रमम मैथुन, 
करनेका दोष । 


यदि जानकर पनी इच्छा 
से क्रिया हो तो सान्तपन । यौ 
विना इच्छा हु्ा हो तो प्राजा- 
प्य चूत करनेते दूर होता दै } 


६. श्रथ पात्रीकरणपातकानि 
निन्दितेभ्यो धनदानम्‌,शुद्र-| जो लोग निन्दित जैसे बिन 
संस्कारके जाद्यण॒ यथवा पतित- 
बाह्मण वा साधु इनको दानदेना 
दोषहै | इससे निवृत्त होनेके लिये 
त्त-कृच्छं करे ( यदि एकार 
याहो ): यदिदो चार बराः 


| | क्रिया हो तो महासान्तयन क्रे | 





सेवनम्‌ । 


१०८. भ्रीमद्धगवेद्रीता { भ्या ४] 
प्रायश्िवित्‌ 


यदि श्रम्यास हो तो चान्द्रायण 
करे । 








पातक ` 





9, श्रथ मलावहपातकानि 


छृमिकीरपन्नीणां हननम्‌, | कीडे, मकोडे ओर चिडियंकिः 
मधानुगतवस्तुभोजनम्‌, फलदु- | मारनेका दोष्‌, मयमे रखी हई 
मकाषटषुष्पाणं स्तेयम्‌ 1 वरतुका मोजन तथा फल, काठ 
- ग्रौर फूलके चुरानेके दोष तीन 
दिनि यावक पाने, यदि अभ्यास 
हो तो तप्तकृच्छ्रं करनेसे, अत्यन्त 
्रभ्यास हो तो कृच्छरातिकृच्ं 

करनेसे दुर होते है । 


ठ, श्रथ प्रकीरंपातकानि 


धरश्यस्यशेनम्‌ तच चांडाल | चागडाल, रजखला स्ती, पतित, 
रजस्वलापतितसृतिकाशवोन्म- | मसृतिका री, मृतक, उन्मत्त 
तासूयिकमराभ्याश्वङुक्छुटबरा. | निन्दक, गांवका कुन्ता, सुगा, 
हादीनां स्शेनम्‌ । - | वाराह इसाविके छूने दोष तीन 
(् दिनि उपबास करनेसे नष्ट होते है । 


श्लो° \ १६ ॥ श्रीमद्धवद्रीतो ६०६ 


ये पातक संक्षिप्त कर दिखलाये ह । देसे-रेसे सैकडों विकर्म टै 
जिनका दरड शआमाचाथे ओर महीपति तथा राज्याधिकारी गण सोच 
समभ्रकर करसक्ते ह} जो लोग उक्त प्रकार कथन क्ियेहुए भराय- 
शिचत्तौको नहीं करेगे उनको श्रपने पातर्कोका फल नरक तो अ्रवश्य 
` ही मोगना पडेगा । यहातक श्रकर्म-विकर्मका भेद भली भांति समभा 
दिया गया है ॥ १८ ॥ 





इतना सुन अञ्जने पूद्का भगवन्‌ | इस कभ, अकमे नौर विक 
तीनकि बलेडेसे राणी कभी दुटकारा पासकता है वा नहीं ! यदि पास- 
कता है, तो उसका क्या उपाय है ! शौर पेसे माणीका लक्तण क्या 
हे ? फिर वह अपनी थायु कैसे धिताता है! सो कपा कर कहो | 


इसका उत्तर श्री भगवान अगते ६ शछोकमि देते ह-- 


मू०-- यस्य सर्वे समारमभाः कामसंकल्पवजिताः। 
ज्ञानाम्निदग्धकर्माणं तमाहः पंडितं बुधाः ॥ १९॥ 


पद्डेदः-- यस्य (परमाथेदशिनो विदुषः ) सवै ( यावन्तः ) 
तमासंनाः; ८ वैदिकलौनिककरमणि समारंमन्त इति समारभाः ) 
कामसंकटपवजिताः ( कामेन फलेच्छया, सकल्येनाहमिदम्‌ करोः 
मीलमिमानेन च वञिताः ) [ सन्ति ] तम्‌ ज्ञानाग्निना दग्ध. 
कर्माणम्‌ ( कमादावकमादि दशनं ज्ञान तदेवाग्निस्तेन क्ञाना- 
भिना दग्धानि शुभाशुभलक्षणानि कमणि यस्य तम्‌ , बुधाः ( ब्रहम 
विद, ) पंडितम्‌ राहुः ( कथयन्ति ) ॥ १६ ॥ 





६१० ्ीद्द्रीती { श्रष्वा० ४] 





पदार्थः--- ८ यस्य ) जिसके ८ सवं समारम्भाः ) वेदिक 
लौकिक सव कम्मौकि ग्रारम्भमात्र ८ कामसकस्पवभिताः ) कामना 
रौर सैकल्यते रदित ई ८ तम्‌ › तिप ८ ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌ ) 
्ञानदी अग्निसे भस्मी भूत हृष करम वालेको ८ बुधाः ) बहयवेत्ता 
लोग ८ पंडितम्‌ ) पेडित ( श्राहुः ) कहते हँ ॥ १६ ॥ 

भावार्थः पूर्वमे जो श्रक्घुनने कमेकि भंभरसे - छूटनेका 
उपाय तथा चे हुए भाणीका लक्षण पूषा दै उसके उत्तरम श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोलते दै, कि हे अजेन ! जित प्राणने कमम यकम शोर 
ग्रकभमे कर्मं देखनेका अभ्यास करललिया है, फिर अपनी यभ्यासकी 
दृढतके कारण जब किसी करमैका श्रारम्म करता है तो ्रारम्भसे 
पहले ही उसके यथा्थ-तसरका अनुभव करताहु्ा बिना किसी प्रकारकी 
इन्द-चिन्ता तथा असमजसक्रे बेधडक कर चैठता है, चर्थात्‌ .निभय 
होकर कका सम्पादन करलेता है । चाहे काल भी उसके संमुख याकर 
कमे बाधा कर्योन कर, उसके कभेकी पूति होनेमे सहसरं पकारके उप- 
द्रव क्यो न प्रकट होजावे, पर वह विदान्‌ होनेके कारण परम- 
यानन्मे मग्न होर्हा है । इसलिये “ श्रानन्दह्णो विदान्न 
विभेति कत॒श्चन "” इस श्रुतिके बचनानुसार जो अ्रपना प्रबल पुथ 
करता हुश्ा, ब्रह्मानन्दे मग्न क्सीका मी भय नहीं करता! इसलिये 
मे तुभे कहता हू कि [ थस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्प- 
वजिताः ] जिसके सब समारंभ अर्थात आरंभ कनेके समय, यार॑म 
से प्ले अथवा सव छोड चुप॒होजानेके समय वा चुप होनेसे पहले 
चा किसी विके घृणा कनके समय वा घृणा करनेसे पहले.करिसी 


छो° ॥ १६.॥ श्रीमद्वगवह्ीता ६११ 


भ्कारकौ कामना नहीं रखता न उसे भूत, भविष्य रौर वतैमान तीनो 
कालेमिं कुल मा्तिकी इच्छा है क्योकि वह बह्यानन्दमे मग्न है । ञे 
गंगाजलमे इवे रहनेवालेको प्यास नहीं सता सकती। इसी प्रकार सवै. 
कामपूशी जो पण-पत्रह्य आनन्दसागर तिसके रूपम मग्नको किसी भी 
कामनाकी पूतिकी अभिलाषा नहीं सताती । इसलिये .कम-गरस्भके 

समय उसे कमैकी पूति अपूतिकी कु भी परवा नहीं होती । पसा 
निहिन्द्-प्राणी किसी कर्म ्कर्मैवा विकमेके चारंभसे पूवर किसी भकारका 
संकल्प नहीं करता 1 रथात्‌ जिसके अन्तःकरणेम खथ कु भी कमे 
करेनेकी इच्छा न इई है न होती ३, न दने वाली है, न उसके 
मनमे रसा सकट्प उद्य हाता है, कि इस कम॑को इस रीतिसे कएना 

चाहिये यौर इस रीतिसे नहीं कएना चाहिये उसी प्राणीको - 
[ ज्ानागनिदग्धकम्माणम्‌ तमाहुः परिटतं बधाः । 

पिन्‌ लोग नाग्निद्ग्धकम्मौ परिडत कहते ह । अथात्‌ सानी 
गरग्निसे जिसके शुमाशुम-ककषके आरम्म मस्म हिगये हँ, एेसा वहं सवे 
तख्ता पणिडित है ! क्योकि जब तक भाणीके शुध अन्तःकरणम्‌ 
ज्ञानका उदय नहीं होता तबतक. शुभाशुभ --कमेके फदेम पडा हां 

संचित, रन्ध चौर क्रियमाण कर्ममिं लटक्ता हु कूपधटिकाय्र- 

न्यायके अनुसार नीचे उपर करता हु्ा दुःस्के कूषमं उब दूब करता 
रहता है । पर जिस समय गुर-दयासे उसके हृदयम ज्ञानकी ज्वाला 
उदय हाती है, उसी समय उसके कमे भस्म हीजाते हैं । प्माणश्रु-- 
५ तदययेपरक तूलमग्नौ 1" श्रथीत्‌ तृण शरोर तूल जसे अग्निं 
भस्म होजते है । . 





६१९  श्रीमद्धमषदीता ( श्रध्या° ४ | 





पररन--मगवानने ज्ञानको अग्निस क्यो उपमादी ! यदि दी 
गै तो सो ज्ञान किप घकार करमौको मरम करता हे ! स्ट रूपते 
दिखलाना चाहिये ! 

उत्तर-- जितने कम है सव इन्दियोकि डारा सम्पादन होते 
है सो इन्द्ियां मनके अधीन है शौर फिर ^ सुकयो वाव मनसो ` 
भूयान्‌ ” ८ छान्दो उत्त° प्रपा० ७ खणड ४ श्रुतिः १ ) इस 
श्रुतिके -बचनानुसार तिस मनसे संकल्प श्रेष्ठ टै इसलिये सो मन 
संकर्पे अधीन है फिर “चित्तं वाव सकखाद भूयः" "खं १) 
इस श्रुतिके अ्ननुसार ति >संकस्पसे चित्त श्रेष्ठ है । इसलिये सो 
सेकस चिक्तकेगरधीन है फिर ^ ध्यान वाध चित्ताद्‌ मूयः » (छं ) 
इस श्रुति ्नुसार सो ध्यान चित्त श्रेष्ठ है । इससिये सो चित्त 
ध्यानके श्रधीन है । कर्थोक्रि जब्र तकं ध्यान एक स्थानम न जमाया 
जावे चित्त च॑चल रहेगो । इसलिये चित्त ध्यान हारा स्थिर हता है। 
जघ चित्ते स्थिर होता है तब किसी कका कल्प करता है 1 इसलिये 
सिद्धान्त दहै, कि चित्त ध्यानके अधीन है । फिर ““ विन्नानं बाब 
ध्यानाद्‌ भूयः » तिस ध्यानसे विज्ञान श्रेष्ठ है इसलिये सो व्यान 
विज्ञानके अधीन है । वह विज्ञान क्या है १ सो कहते है शाखे यथार्थ 
तका बोध अथवा अपने सवरूपका बोध तथा आओआत्ाका पूणं बोध 
विज्ञान कहलाता दै “ किननानेन वा ऋष्येदे विजानाति यद 
सापेदमाथवेणं धर्मैवापर्म्न्व सतयज्वानूतञ्च सधु वासाधु. 


च ददयत्नम्वाहृदयङ्ञञ्चान्नन्व स॒ज्चेमञ्च लोकममुज्च षित्ना- 


› सकल्प- कृतृतव सम्बन्धी श्रन्तऽकेरणएकी बृत्ति । 


~ ~~~ ~ 


श्लो° ॥ १६ ॥ -श्रीमहगवदरीता ` ९१६ 





नेनैव . िजानाति ” ( छ प्रषो० ७ खणड ७ श्रु° 9 ) 


अथ-- विज्ञान ष्यानसे इसलिये श्रेष्ठ है, कि ध्यान करनेकी 

रीति शाखोके ्रथकिं जाननेसे होती है । इसलिये विज्ञानके यधीन्‌ . 
ध्यान है ] इसी वि्वानसे राणी ऋण्वेद, युवद, सामवेद, अथधै- 
वेद, धमे, अधमे, सच, भूठ, साधु, ग्रसाधु, परमात्मा, अ, रस, 
इस लोक तथा परलोक सबको जानता है । इन श्चुतियेति थह सिदध 
हुश्ा, कि इसी विक्ञानके अधीन ध्यान है। तिस ध्यानके अधीन चित्त 
है तिस चित्तके अधीन संकस्प है तिस सकस्पके श्रधीन मन है तिप 
मनक श्रधीन इनच्ियां हैँ ओर तिन इन्द्ियोकि धीन कमै है इसलिये 
सव क्म पहले इन्द्रियम लय होते हैँ सो दंद्रियां मनम लय हती हं 
सो मन सकस्यमे लय हिता है, सो संकस्प चित्तम लय हजाता है सो 
चित्त ध्यानम ज्य हाता है श्रौर सो ध्यान विज्ञानम लय हता है । 
इसलिये यह सिद होगया, कि सवै कमं एवम्प्रकार एके दूसरे त्त 
म लय हेते हए विक्ञानम ल्य हैजाते है अर्थात्‌ ्ञानाग्निम भस्म 
हजाते ईै। विशेष कारण इसक्रा यह है, कि विज्ञान मी प्रकाश अर 
तेज खरूप है । यरे अग्नि भी प्रकंश श्नौर तेज-खरूप है । इसलिये 
मगवान्‌ने ज्ञानको यग्निसे उपमा दी । 


लो यौर सुनो ! श्र “ सं यथा महारनो नानपदान 
गृहीता खे जनपदे यथाकाम परिवर्तेतेव मे वेष एत्राणास्‌ ` 
गृहीता शरीरे यथाकाम पितते » जस कोई महाराज च्रपने ` ` 
नगरमे अपनी दच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न कायोमे वत्तमान हैनेकी ` 
। ११६ 


. ३१४ प्रीमद्धगवदरीता ' [ अध्या* ४ | 


आका अपनी प्रजाअकिो देता रै इसी प्रकार यह विज्ञान-रूप नरेश 
इस शपे शरीर-रूप नगरम निवास करने वाले भिन्न-भिन्न माणो 
को च्रथात्‌ चांल, नाक, कान इत्यादि इद्ियोको भिन्न कर्मनि प्रेरणा 
करता है | क्योकि ये सब विक्ञानके च्रधीन ह । जव इन श्ुतियोसि 
यह सिन्त हरा, कि ये सवके-सव विजञान-रूप महाराजके अधीनं 
ह तो रब महाराज चहे इनको क्त्र प्रेरणा करनेवाली वा रोक- 
धनेवाली दोनो शक्तियौको कामम लवे या न लावे । दसी कारणं जब 
विक्ञानका सुरण हता दै श्रथात्‌ कमै, श्चकस गनौर विक तीनोका 
यथा बोध हदये उदयन होता दै त सप्त लोक उपर, सप्त लोक नीचे 
तथा इनसे भी श्रतिरि्त जो कु ध्वना हो तथा मोक्त वन्धन सबको 
टीक-टीक जाननेके कारण प्रणी शन्त-खरूप होजाता हे । 

प्रिय पाठको ! आपने देखा होगा, कि जसे रेलगाडियोमं अगली 
गाड़ी अर्थात्‌ जिनके श्कजानेसे सब गाडियां सुकजाती हं इसी 
प्रकार ओ्सक्ञानक स्थिर हैजनिसे देह, इद्विय चौर अन्तःकरण सव 
स्थिर होजते है । अथवा यँ समभलो, कि जसे कोर राजा स्वप्नमं 
यो खन दे, फ मेरा राव्य शबुर्योनि डीन लिया । भे युम प्रा- 
जित होकर देश-कोश दछीनेजनिके कारण दार-दार भित्ता मंगकर 
उद्रपोषण करने लगा हू । तो जव तक वह्‌ राजा स्प्न देखरहा 
है तथ ही तक उसके चित्तम व्याकुलता श्रौर चिन्त बनी है 1 
यन्त दुःखी हरहा है । प्र जब जगजनेसे उसे पने यथाथ खरूप 
का चोय होगया, कि मे जसा था. वैसा ही राजा बना. हा ह तव 
सरे दुःसकी मिदृत्ति होजती है । पिर उस दुःखसे चूटनेका कुच भी 


° ॥ १६} श्रीम्‌ द्गपरदीता ६११५ 





यतन नही करता है । इसी प्रकार प्राणी जो श्रपना सरूप भूलकर मायावी 
निद्राम सोया हु्रा नाना प्रकारके दुःख सुखका खप्न देखते हुए कमौके 
पन्देमे पडा हृ है सो ज्ञानक उद्य होते ही श्र्थात्‌ माथाकी निद्रसे 
जगते ही कमक फल भोगनेम स्कजाता है । वर्योकि मायासे जगपडनेसे 
श्रपने स्वरूपका यथा्थं बोध होजाता है, जानजाता है, किमे इन `. 
विकारोमिं नहीं ह । मेरा यह सेसार नहीं है । भै शध निल निधि- 
कार्‌ चेतन्य श्ात्मा हू । मुभे बन्ध मोक्त नहीं । भै निमय हूं । सुभेरः 
कालका भी सय नहीं है | न सुभे ऊह्‌ कर्तन्य दे । न श्कतैव्य 
है। न कोईमेरदहै। न भ किसीका दू फिर मै सवका ह| सन 
मेरे है! भ सवम हूं, सव मुभे है । मै चिदानम्द शिव खरूप हूं । 
दसीको ज्ञानाग्नि कहते है 1 जसे जागरितकी यामे स्वप्न एक्वा- 
रणी भस्म हजाता है । इसी प्रकार ज्ञानकी श्रागमे सब शुमाशुम- 
कम भर्म होजते हँ । फुं भी कतैग्य नहीं रेहता । 

जस श्यनि प्रकाशसे थरधेली रतम घरके भीतर सारी वतु- 
तस्तु सुभने.लगती है इसी मकार इस विक्ञानकी ्वालासे मोका 
परैधकार दूर होकर दशो दिशामि पना सरूप दीखने लगजाता हे 1 
तथा जसे श्रागमे खर्णके गलानेसे उसके मल दूर हैजते हँ इसी 
पकार विज्ञानकी अ्रागमे सव पाप भस हकर मणी निमल सशसा 
चमकने लगजाता है । इसलिये भगवानने ज्ञानको अग्निस उपमा दी ` 
तहं शरुतिने भी नको अग्निते उपमा दीहै । श्रु"--“तदथेषिका 
तूलमण्नौ प्रोत प्रटयेतैव हास्य सरवै पामनः दरथत्‌" इति ( दा ) 

गर जते दैपिकाकी र्ट श्रागमे पडते ही भस्म होजाती हे 


६ 


£ ११ श्री्रद्गवदरीताः [ रध्या ४] 





इसी प्रकार ज्ञानीके पाप ज्ञानकी आगमे भर्म होजते है । 
दसलिये ज्ञानीको ही “ ज्ञानाम्निदम्धकम ” कदे अन्य को नहीं । 


इसी ्मिप्रायसे श्यामुन्द्र कहते द, कि है अन्न | जिस्‌ ` 
्आणीको कम करते समय किसी कारका सकर्प नहीं उदय हाता । 
किसी प्रकरी शुद्ध वा मलीन वासना जिसके हृदयम नहीं दिकती | 
किसी प्रकोस्की कामन नहीं रहती । जनकौ रागे जिसके 
सव कक मस्म हेगये है । उसी प्राणीको ज्ञानिर्यो ओर तख- 
दशिरयोने पणिडत कहा दै । क्योकि एसा ही पाणी कभके सब 
मभस चुट जाता है । अथवा यँ अथे करलीजिये, कि “कर्मा 
दावकमादि दशनम्‌ तदेवाग्निः. ” कर्मं शौर अकेमैको यथाथ रूपते 
देखनेका जे ज्ञान सो ही तो अग्नि दै ओर शुभा-शुभ--कमै ईंधन 
स्प सो जिसके करूप ईधन इस क्ञानाग्निमे भस रागये है 
उसीको विुञ्जन पणिडत कहते ह । 


षस्य तौतव्यै यह है, कि -प्रमाधदरशौ कमौत्वाभिमानसे रहित 
होनेके कारण छरस्वकम॑दछत्‌ टोता हा अर्थात्‌ सरव प्रकारके कमौको 
करत्‌ हुया भी किसी काय्येमे नहीं फसता । क्योकि ये केवल लोकरसम्रह 
निमित्त अथवा शरीरयात्राकी पूति निभित्त वा आरब्ध केके वेगत 
जो कम सामने ्रान घटते ह उनको समाप करदेनेके तासे कता है ! 


 शंका-- थनेक श्चति श्रौर स्पृतियेतसि सिद्ध है, कि क्का फलः 
तो अवश्य भोगना पडता हे “ श्रव्यमेव हि भोक्तव्यम्‌ छृतं कृ ` 


श्लो° ॥ १६ ॥ भरीमद्गवहरीता ९६१७ 





शुभाशुभम्‌ ” कर स्पृतिका वचन है, कि “ नामु चीयते कम 
कल्पकोरिशतेरपि ” बिना फल भोगे हृए कमैका नाश क्रोडं 
कर्पोमे भी नहीं होसकता । जब रसा है तब क-रुल क्ञानसे 
दग्ध कैसे हेसकता है ! 

समाधान-- हे प्रतिवादी ! तुमने इस श्छोकका तातस्य नहीं 
समभा इसलिये एेसी शका की इस शछोकमे समारंभ-पद्‌ खच्छरूपमे 
दिखलारहा है, कि जिन कमौका श्ारंभ कम अौर सकस्यते बभित 
हे । श्रथवा जो सचितम प्डेहए दँ, उनी कमक नाशका ताच्य 
ड! पर जो कमै प्रारज्ध हकर उद्य होगये है, जिनका श्रार॑भ होकर 
जिनकी समाति होगई हे, जिनके मोंगनेके लिये शरीर उदन होचुका 
है उनसे ऊच तास्थ नदीं है सुनो- “ तदभिगम उत्तरपूर्वा 
दैयोर्लेषविनाशौ तद्‌ व्यपदेशात्‌ , ( बद्यसु० अ ० ६ पा० १ 
सूत्र १२) । 

जिसकी टीका भाष्यकार श्रीशकराचाये अपने भाष्यम यो करते 
है, कि “ तदधिगमे ब्रह्मापिगमे स्युत्तरपूवंयोरघयोरश्लेशविना- 
शौ भवत उत्तरस्याश्लेशः पूर्वस्य विनाशः । कस्मात्‌ ! तद्‌ व्यपदे- 
शात्‌ ११. 

प्रथ-- ¢ तदधिगमे ” तिसनह्यके अधिगमसे भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्तिसे अगामी कके श्लेष ८ खश ) नी हेता मौर पूव 


रि०--अश्तेश नही स्मर हेनेके कहते हँ चौर विनाशे एक्वाएगौ नार 
हाननिको कहते द ! 





६१  श्रीमद्धगवदहरीता [ ब्रध्यी° ४1] 
0 

८ सञ्चित ) कमौका विनाश होजाता है । केसे ! तो उस त्र्मके 
शरभिगमसे । सुर्य तायच्थ यह है, कि ज्ञानसे उन पके कर्मक जिनका 
भरारन्ध-रूपते उदय नहीं हया है नाश होजाता है ञेसे पापेकि फल- 
भोगते पहल प्रायधित्तसे उन परपोका नाश शास्म देखा जाता है! इसी 
प्रकार प्कसौके फल-मोगके यारंभतसे पहले पूर्व-कमौका अथात्‌ संचित 
का नाश ्ानसे होजाता है! | 

"नार्धकारये एव सु पूरवे तदवधेः" (तसू श्र ° ४ पा० 
सु° १५) 

श्र्थ-- अनारन्ध का्य जो है जिसका भोग प्रारब्ध होकर 
प्रारभ नही इया है । जिसके भोगनेके लिये मनुष्य श्रथवा मलुष्यसे 
इतर योनिरूप शरीर जव तक प्राप्त नहीं हए है, श्रत्‌ करम 
मारव्धकी गणना नहीं अये हैत ही तक उनके फल, 
्ञानसे वा प्रायग्चित्तसे नाश हेते हैः पर यदि वे कर्म ञान उद्य 
होनेके पहले ही से परारञ्ध होदुके हैँ यर उनका भोग श्रारंम होया 
है तब तो “ तद्वेः "° उनको तव तक भोगना ही होगा जब तक 
उस भोगरूप शरीरकी वधि हे । पर्थात्‌ शरीरके नाश ` होने तक 
सोगना ष्टी होगा । ~ 

श्का-- चाने केवल श्रगले पिदधे पापों ही का नाश होता 
है ! अथग पुयका मी नाश होता है ! 


समाधान-- “इतरस्याप्येवमसश्लेषः पाते तु" (नहासूत्र ° ४ 
+. 


श्लोक ॥ .; ₹॥ ` ब्रीपद्वगर्वद्रीता &4&€` 





श्रथै-- जसे पापकभेका संश्लेष शौर विनाश पहले कह श्राय 
ह इसी प्रकार व्रहमज्ानीके अगले पिले पुराय-कमौके मी श्रसंश्जेष 
(श्रसश > श्रौर विनाश दोर्नो होते रहते है क्योकि जे पाप मुक्तिका 
परतित्रन्धक है । इसी भ्रकार पुरय भी मुक्तिका प्रतिबन्धक है, इसलिये 
इन दोनोका श्यसैश्लेप यर विनाश होनेसेब्रह्मज्ञानीकी मुक्ति ( पाते तु ) 
शरीरपातके न्तर ग्रवश्य होती है । यह्‌ निश्चय है । तहां श्चुतिका ˆ 
भी भमाण ६-- 

श्र० ५ पापमकखमित्यतः कटयाणएमकखमिछमे उ दैवैष 
एते तरति नैनं एताकृते तपतः '” ८ बृहदा° ° ९ बरा £ श्रुति 
२२्म देखो 

अथे-- मेँ पाप करतां दू इसलिये सुक्को नरक होगा । तथा 
म कस्याण-कारक-कम पुराय करता हू इसलिये सुमे खमे होगा। इन 
दोनो प्रकारका निश्वय रखनेवाला नहीं तरता है । भर्थात्‌ सुक्त नही 
होता । क्योकि पने शुभाश्ुभ-संकर्पके कारण दोर्नोका कतुताभिमान 
करनेते इस तैसार-सागरसे नहीं तरता । वर जो जह्मेत्ता इन दोनो 
प्रकारके सकर््पोको छोड श्रभिमान-रहित होता है वही इन दोनो मका- 
रके कर्मासि पार हो श्र्थात्‌ शुभाशुभ-कमोकि बन्धनसे वुटकर त्रेजाता 
है । फिर वह कृत-श्रकृतसे तपायमान नहीं क्रियाजाता । 

इसलिये भगवान. कहते दै, किंजो राणी संकल श्रौर कमना 
से रहित होकर क्ञानकी श्ागमें कर्मौको भरम क्रियेहुए ( मधेव ) अनिच्छित 
कायौका - सम्पादन करता रहता है ततदर्शी उसको पणिडत कहते है 
करयोकरि ¢ पण्डा सद्सद्िवेकिनी बुद्धिजाता यस्य स॒ एव 


६९० भ्रीमद्रगव्ीता [ श्रभ्या^ ४] 


_ _ ------------------------------ 
„परितः ?' परडा ेसी बुद्धि जिसकी होवे उसे ही परिडत कहते हँ 
रौर पडा उतबुदधिका नाम है, जिसे चैतन्य पृं प्रह जगदीश्वको 
सत्र सव लस व्यापक दले । रेसाप्राणी तल-दशौ होता है । पर जे 
मन्त है उते दसा बोध हो ही नरह सक्ता । वरयोकि उसकी बुदि 
परगलोकि समान वयसे बिषुस रहती रै । इसलिये रते संसारसागरमं 
मग्न रेके कारण श्यरकी मापि नहीं होती । श्रतएव वहं परणिडत 
नहीं कहा जासकंता ॥ १६ ॥ 

इतना सुन श्र्ुनने पूवा, मगवन्‌ | मानलो, कि कता कम 
करते समय कर्मक सके न करे तथा किसी प्रकारकी कामना भी 
नहीं रखता ह पर जब बह देहेन्द्ियादिके व्यापको केगा तो ज्ञान 
उन्न हेनेके समय भी तो उससे द न कुं कर्मं हेते ही रगे ! 
परर ज कमै न्ञान उयन्न हीनेके समय उससे उद्थ दैवैगे उनका भी 
तो फल अवश्य हैगा ! किर उन फलोकी क्या दशा होगी ! सौ 
कुपाकर कहो । 


> परिडतः-- डा वेदोज्न्वता तत्वविषयिणी वा बुद्धिः सा जाता 
धम्य ! पदयते तत्वज्ञानं प्राप्यतेऽस्मात्‌ । यथा-- 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 
ग्रनाशतिकः भरहधान एतत्‌ परिडतलन्चणम्‌ ॥ 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चन्ये शाल्लचिन्तकाः। 
स्वे व्यसनिनो मूर्खां यः क्रियावान्‌ स परिडतः। 
(अधं सष्टहै ) 


शोक ॥ २० ॥ धरीमद्धेगवद्रीता ६२१ 


इतना सुन योगेश्वरं भगवान्‌ बोले हे भर्जन ! सुन- 


मु ० त्यक्त्वा कर्मफलासेगं नित्यतप्तो निराश्रयः । 
कमेरयमिप्रत्तोपि नैव किंचित्करोति सः ॥ 
॥ २० ॥ 


. , पदच्छेदः-- सः ८ पणिडतः ) कमेफलासेगम्‌ ( कम- 
फलासक्तिम्‌ .। त्वामिमानम्‌ । भोगामिलाषम्‌ › त्यक्त्वा ( विहाय ) 
नित्यतुप्तः ८ नित्यानन्दस्वरूपलामेन सर्वत्र निराकेंक्तः ) निरा 
श्रयः ( चण-च्टफलसाधनाश्रयरेहितः । योगचतेमाथमाश्रयणीयरहितः ) 
कमणि ८ खाभाविकयिहितव्यापारे । शरीरोपयोगीन्दरियव्यापारात्मके 
करणि ) श्रभिश्रवृत्तः ८ सरवगोपसंहीरेण लोकद्टया सांगोपांगातु- 
छानाय-पृत्तः। चाभिुख्येन प्रदत्तः ) छपि, किचित एव, न (नेव ) 
करोति ( सम्पादयति ) ॥ २० ॥ 


पदार्थः-- ( सः ) सो पणिडत ८ कमैफलासंगम ) कमोकि 
फर्लो की आसक्ति ८ व्यक्ता ) स्यागकर ( नित्यतृष्ठः ) नित्यानन्द्‌- 
सरूपके लाम होनेसे सदा तृत ( निराश्रयः ) दृष्ट वा अवृषट फलके 
साधन करनेके श्ाश्चयसे रहित अथवा. योगक्तेमके ्माश्रयसे रहित 
( कमणि ) खामाविकं अथवा विदित करमोम ( ग्मिप्रवृत्तः ) 
देखने मात्र समोपांग साधने प्रवृत्त रहनेपर ८ अपि) भी 
८ किंचित्‌ एव ) कुद मी ( न) नही (करोति) करता ॥ २०॥ 

भावा्थः-- अजने जो प्रशन क्रिया था, कि ज्ञान उदय 
होते-होते जो क्षानीसे कमै उदय होते हँ उनके फर्लोकी क्या दशा 


११७ 


अ~~ भे 


६९९ ्रीपदधगवद्रोता ` {त्रयाः ४] 
डती है ! तिके उत्तम मगान्‌ इस शलोक दारा ्रज्लनको सम. 
भाते है, किर अश्न! [ त्यक्त्वाकमफलासगं नित्य 


तप्तो निराश्रयः { जे ज्ञानी, ज्ञान भप्त करते-करते कुं खा- 
भाविके वा विदहितकर्मं करता रहता है उसका करेना म करनेके समान 


है । कोक जो जहयेत्ता हेनेके कारण तथा कमै, विकमै रौर चक- 
भको यथार्थं रूपसे दैखनेके कारण परिडत कह जाता है, यौर 
निसके सवै प्रकारके संकल्प तथा सवै प्रकारकी कामनाये मिट 
ग है, वह कके फलकी श्रासक्ति त्याग वैठा है । यर्थात्‌ 
किसी पुण्य कके उद्य हैनेसे उसे इन्द्रलोकके सुखकी मी पि 
हतो उसे मामे चलते हुए तृण वा चिधरडोकि समान पेरोके 
धक्केते यलकर रंचक मात्र मी उसकी. ओर दृष्टि नहीं कता है । 
ज्ेसे माताके स्तनो पान करते हृए ठोटे बच्चे सम्बुल सहस मन .. 
घट्‌-रस भोजन, नाना पकारके सादु-मिष्टान्न तथा यृतका छुरएड 
ला धरिये पर वह ्रपनी माताकी गोद्मे ्ानन्द्‌-पूपैक लिपट हया 
स्तन-पानम मग्न तनके मी इनकी योर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। इसी 
म्रकररजो प्राणी मणवनघल्पशनो छोड अपने शुभङमौफ फल इन्दलो कादि 
की नोर आंख उठाकर नहीं देखता, पर पने परमानन्दमे नित्य त॒प्त रहता 
हे; अथात्‌ नित्य ब्रह्मानन्दे मगन रहता है वही यथाथ ज्ञानी है । जैसे 
अगाध समुद्रम रहने वाली महलिया, क्षीर-सागर$ तट रहनेवाले 
रस ओर कमल-दहके निवासी भ्रमर सदा तृप्त रहते है । इसी 
भकार क्ञानी सदा भगवतं चरणारबिन्दोके मकरन्द पानसे तप्त . 
ता है । `भ्न्य किती भी .सुखकी कामना कभी नहीं करता । 





श्तो° ॥ २० ॥ भमद्गवहीता ६९६ 








क्योकि जव उसे किसी वस्तुकी इच्छा ही नही रही तो बह किसी 
देवता, देवी वा राजा, रकका श्राश्रय कर्यो के ? क्योकि रउतेतोः 
अनन्यता पूप्तह ही, जाती है । “ अन्याश्चरयाणं व्यामो श्रनन्यता”” 
(नारद सूत्र) य्था बह्मलोकसे पताल सो पच्थन्त जितने विषय है सबेकि 
श्रयका त्यागहोना ही अन्यता कहलाती है। जिससे किसीका आश्रयः 
` करना नहीं पडता। मुख्य ॒ता्पय्यै यह्‌ है, कि जो पूरणी. कमस असंगति 
पूत्त करचुका है, बह सदा निराश्रय रहता है { -+द्ट वा श्रट््ट किसी; 
भी प्रकारके पर्लोकी साधनाका आश्रय नहीं रखता है। 


भगवान कहते है, कि { कभरयमिप्रर्तोपि. नैव कि 
चित्‌ करोति सः ] सो अणी सभर पकारे कमो पूवत सहने 
पर भी मानो कुदं भी नहीं करता । सख्य तायय्यै यह है, किः 
ठेवा प्राणी चाहे अपनी शरीर-यात्ता समाप्ति कनके तालम्धते, 
थवा लोक-संग्रहके तासपस्थेसे, वा प्रारन्धको समाप्त करदेनेके तालः 
स्यते चाहे कु भी करता रहे पर वह केवल लोगोको देखने ही 
मात्र समोपंग कका श्रनुष्ठानं करनेवाला देखाजाता है यथाथमे 
न्धं मी नही करता है । क्योकि उसको किसी फलकी इच्छां ही 
नहीं रहती है \ जित श्रात्ादो उसने पटचाना है उस आसाकरो 
जलमे स्थित कमल-पत्रक समान कोद कमं खक्ष क्स्ता ही नहीं । 


त 

टिप्पणी दृष्ट-करम उन सुखां फलोशो कहे दै, नो पत्यत्तदेखतमं भय 
जेते संपारी सम्पत्ति, रान्य-सुख शयादि । शरोर अहृष्ट वे कदलति दै, नो स्वर्गादिक 
सुख रै. जो प्रत्यत देखने नयं भति । 


६२४ श्रीमद्भगवद्गीता [ रध्या ४] 





क्योकि रेसे पुर्षने साधु-संग करके केवल भगवत्‌-खरूपकी प्राति कौ 
है । इसलिये सरे वृहयाएडमे दिन रात दौडता हुमा भी चुप बैठा ह । 
श्री कपिलदेवजीकी भी यही सम्मति है--. “ ज्ञाननेत्रण मुच्यन्ते 
नाना साधनवजिताः। सान्ात्कार परं ज्ञाने प्राप्यते गुरुराजतः 

( कपिलगीता अ० ४ शछो° २० ) 


अर्थात्‌ नाना प्रकारके अन्य साधसे वजित हकर युरुराजसे सात्ता- 
त्कार कर प्रम ज्ञानको प्रात कक प्राणी सैप्ार-बन्धनसे छुट जाता हे । 
ओर एेसे परणीको-- “ शाश्वतानन्दशान्तत पृणैरुपस्वरूपकम्‌ । 

तुष्टस्वम चाचलतं च षडेश्वर्यादि भराप्यते ॥ | 
( कपिलगीता य ०४ श्छो० २१) 


अथ- शाश्वत-अानन्द्‌ जिसे नित्यानन्द कहते है, शान्ति तथा 
पृशंस्वरूपकी प्राप्ति, तुता, अ्रचलता तथा षडेश्वर्यादि बिना भि 
श्रापसे आप प्राप्त हते है । इसी कारण भगवान्‌ कहते है, कि एेसा 
भाणी नित्य तृप्त यर निराश्रय रहता है तथा सवकुं करता हरा 
भी कु नहीं कता है ! 


मरय पाठको ! इसी विषयको प॑चदशी तृप्तिदीपविवेक प्रकरण 
के तेरहवे ूेकमे यो वणन किया है- “ असंगाऽहं चिदात्माहमिति 
शाखीयह्टितः । श्रं शब्दं अयुक्तेऽये कूटस्थे केवल बुधः ॥ » 
अथे ^ बुधः » ( त्वेता ) जव ज्ञानदृष्टिसे दैखता है 
तब उसे पापस आप देस श्रनुमव हेता है, कि सै असंग हु। मेँ 


छक 1 २०९ भीमद्धगवद्रीता ९.९५ 





चिदात्मा अर्थात्‌ चिदामासतसे भिन्न जो केवल कूटस्थ सदा शकं रस 
प्रह जगदीश्वर है सोई मेँ ह । इसल्तिये वह शास्रीय-दष्िसे कूट- 
स्थम अहं शब्दका प्रयोग करता है शर्थात्‌ यों मानता है, कि मै 
सदा एक रस हू । करोडों सृष्टियां बनं चा विगँ पर मे सदा उसी इट- 
स्थम यपनेको देखरहा हुं । श्रथात्‌ मेँ करता दं, मै दौडता ह , मै 
यु. करतां हं इत्यादि वचनोको बोलता हृ्रा मी बह कु नहीं करता। 
सदा श्रसेग है । 


श्यामसुन्दर कहते है, कि हे श्रजैन । तुमने जो पक्र था, किं 
संचित, पारब्ध, श्नौर श्रागामी इत्यादिके नाश हाते हए मी जो भुमुच्च ्व- 
स्थामे रथात्‌ ज्ञान प्राप्ति करते-करते कमे करता रै उन कमोके फलो 
की क्या दशा हाती है ? इसकै उत्तरम मैने तुभे समभा दिया, किं 
से मुमु पाणी दारा जितने कभ उदय हेते हैँ उन मानो वह करता 
ही नही इसलिये ये कभ मी उसको बाधा नहीं करेसकते ॥ २० ॥ 





+ कूरटसथः-- टे मायायां तिष्ठति । यद्र कूटवत्‌ निर्विकारेण निश्चलः सन्‌ 
तिष्ठतीति एकरूपतया यः कालन्यापी सः । 


ृटस्यचैतन्यप्य भविदाध्यस्ततयैव जीवत्वं न ठु स्वस्पतः नितरां तस्मादपि 
निर्यस्ततवात्‌ निम्यलः सम्विदानन्दस्वस्पायस्थः पुरपोत्तमः परमात्मत्युज्यते । 


टस्थका वैन श्रष्याय १५ श्लो° १६ म कियागया है । यहां विस्तारके भयते 
श्रये नही दियागया + .. 


६९१ श्मद्धगवद्धीता [ प्रध्या ४] 





इसी तातपर्यको श्यामयुन्द्र गले श्छोकमे 
टद करे हुए कहते दै - 
मु०~ निराशीर्यतचिच्तात्मा त्यक्तसवंपरियरदः । 
शारीरं केवलं कमं ऊुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ 

पदच्छेदः-- निराशीः (निता आरिषस्तृष्णा यस्मात सः । 
यगैश्वमपि नामिलषितं येन सः ) यतचित्तात्मा ` ८ निगरहीतौः 
चिन्तात्ानावन्तःकरणवाह्यकार्यकरणसंघातो येन सः) वयक्तसवैपरि्रहः 
(लक्तनिमेगोपकरणानि येन सः ) केवलम्‌, शारीरम्‌ ( शरीरस्थिति- 
मात्रपयोजनम्‌ भिन्ताटनादि कमं । तथा भोजनशयनादिकम्‌ कम ) 
कुषैन ८ सम्णद्यन सन ) किंस्विषम्‌ ८ प्रत्यवांयम्‌ ) न (नैव ) 
श्राप्नोति ( प्राप्नोति ) ॥ २१॥ 

पवा्थः-- ८ निरशीः ) जिस प्राणीकी स मकारकी 
श्राशी अर्थात्‌ कामनायं निदत्त गहं ह ( यतचिचात्मा ) जिसने 
शयने चिन्त श्र्थात्‌ अन्तःकरणएको श्रौर अपने यासा अर्थात्‌ इन्दियो 
सहित देहको वश काल्लिया है ( त्यक्तसबेपरिग्रहः ) जितने सै- 
प्रकारे पररहौको अर्थात्‌ कर्मकरनेकी सामग्रियोको अथवा उपकरण 
को वा उपायोको त्याग विया दहै, वह राणी ( केवलम्‌ ) केवल 
( शारीरम्‌ ) भोजन शयनादि शारीरिक ८ कर्म ) कर्मौको ८ कुन ) 
कृरती हुता ( किंदिषम्‌) किसी पकारे मत्यवायको (न अप्नोति) 
भात हता है थत्‌ सेसृत-दन्दमे फँसकर नष्ट नहीं हाता 
, है॥२१॥ 


श्तौ> ॥ २१॥ श्रीमद्वगवद्रीता ६२७ 





भावा्थः-- श्यामसुन्दर जो पहले कह भये है, कि ज्ञानी 
कमसंगवजितः, नित्य-तृप्त-मानस सब छु कता हुमा मी कुद नही 
करता । इसी अर्थक्ने दूसरे मकारे इस शोकम दढ करते 
हुए कहते हँ कि [ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तस्वैपसियिहः 1] 
जिस माणीकी खर्गसे पाताल तकके विषर्योकी कामनाय॑ ( आशीः ) 
दूटगयी हे वह “ निराशी ” कहलाता है । कारण इसका यही है, 
किं वह्‌ “ नियदृप्त ” है । इस प्रकार निखतप्त हकर निराशी हनेके 
दो ही उपाय रहै एक तो गुर दारा श्रासानन्दकी भाप्ति करना, दूसरा 
सर्वं प्रकारके मोग भोगते-भोगते उनसे उपराम होजाना श्र्थात्‌ 
उनका फीका पडजाना । किर एवम्‌ प्रकार किसी उपायसे जो पाणी 
निराशी होगया है तो वह प्राणी आप्तकाम हो, कृते-कृय ह 
उसी मागम जता है जिस हाकरं विद्धान्‌, श्ात्मक्ञानी वां 
बह्म-वेत्ता गये हँ । 


इस भकार वप्त होकर सवै कामना रदित हो परमपदकी ओर 
गमन करनेवालेके विषय वेदका भी वयन है-- 


धवि खता ऋतत्नाः अरस्य महुः पिवितमादयदुन्तूपायात 
प्रथििर्दैवयानैः ” ८ श यज्द ्र° ९ म॑° १८) हे ( वाजिनः 
विभाः) शुद्ध यञर्वैद वाजयी संहिताकै ज्ञाता ब्राह्मणो ! ‰ विमाः ” हे 
वेदक बराताश्नो | (मृताः ) जीवन्मुक्ति लाम करनेवालो ! ( ऋतज्ञाः) ` 
बरह्वेतता्नो ! ८ श्रस्य मदध्वः पितं ) इस मथु ाद्मणोक्त जो अमूतके 
तुल्य खादिष त्रान दै उते पान करे रौर इस नहञ्ञानरूप्‌ शरमृतको. 





स्कः श्रीमद  (श्ष्या ४] 








पानके (मादयद्ध्वम्‌ ) त्त होजोग्नो ! रेते ८ तृप्ताः ) तृ होकर 
भयात देवयानपथिभिः ° दैवयामपथसे जाग्र श्र्थात्‌ वरहमवेत्ता ज्ञानी 
लोग परम-तुप्त होकर जिस मार्गसे गये हे उसी मागे हैकर जा । 
श्रव भर्गवान कंहते है, किहे अर्जुन ! इस मकार जो जहयज्ञानकी प्राप्ति 
दारी सपर प्रकार वप्त होरां रै वही निराश है पिर जो यतचित्तात्मा 
भी है थरथात्‌ जिसने अपने चित्त तथा श्रात्माको श्र्थात्‌ यन्तःकर- ` 
शको तथा इन्द्रिय सरित अपनी देहको दमन कर रक्खा है, इसलिये 
वह्‌ यथाथ तलका ज्ञाता हैः । क्योकि जित प्राणीका चित्त ओर गरातमा 
श्रपने बश नहीं उसको वसतुश्यकि यथाथरूपका ज्ञान भी नहीं होता । 
उसके चित्त ओर श्रातमा दोनोपर मलीनता छायी रहती है । जते 
किसीकी श्ंखोपरं पटल बांधदेनेसे नहीं समाता अथवा -इन्द्रजोलका 
काच श्रंखके सामने श्रानेसे सव उलदा-पएुलया सृभने चग जाता है | 


वस्तुयाथातम्यानवोधपटलावनद्धाक्तः 1 

सुरः सुनासा सुसुखी सुनेत्रा चारुहासिनी ! 

कल्पनामात्र संमोहाद्रमन्त्यालिङ्गतेऽशुचिम्‌ । 

( नेष्फमै सिद्धि अ० २ श्लो० ५२ ) 
अथेः- शरांस. पर पलट वधंजानेसे वसतुोकी याथातमताका 

बोधं नहीं होता । जेते स्ती जिसकी भृङवियां सुन्दर, नासिका सुडौल 
हैः नत्र कटीलें नर तिह है, मन्द-मन्द सुसुकानर्वाली, हसी 
ठम चतुरः चित्तो मोहेनेवाली है पर यंथार्थमे ये अपवित्र मोस -मौर 
रिक पोली ह । अक्ञोनतोवेशं इसके सांय जो लोग रमते है ओर 


। 


श्लो०॥२१॥ श्रीमद षडरीता ६२६ 


श्रालिगन कसते हँ वे यतचिच्चात्मा नहीं ह । यथा देखनेवाले तो 
यो देखते रै, कि त्तणएमातमे प्राएकै निकल जनेसे ये सारी सुन्द- 
रताई धूलमे मिल जीती है । दुगैन्ध आने लगता है । पर केसा रा 
अस्थे है, कि अज्ञानी बडे स्नेहसे इनमे रमते है । सोकेवल ब्रहमज्ञानके 
ग्रभावसे इनकी ठेस दशा होती है । इसलिये जो यतचित्तात्मा हं 
वे इन विकारोसे रहित है । 
प्र भगवान्‌ कहते ह, कि है श्न ! इस भकार जो ¢ त्यक्त 
स्धपरियरह » भी है, अथात्‌ किसी कर्मैके साधनके लिये उसकी 
सम्बन्धी सामग्रियोको नहीं एकत्र कते है । जसे तिल, यव, घृत, 
कस्तूरी, श्चगर, चम्दन, दधि, दर्वा, रोचन, पुप्प इलादिं जो हवन रूप 
कके पररह है । सेना, तोप, मिषरशडी, धुष्‌, बाण, सद्ग इदि जो 
युद्ध रूप कके परिग्रह दै । इसी प्रकार किसी कर्मके साधन निमित्त जी 
मिल्ल-मिन्न द्व्य होते है उनके परिग्रह वा उपकरण कहते है । 
जिन लोमनि लौकिक वा परलौकिकि, पुण्य वा पाप, विहित वा 
अविहित, कम्य वा निषिद्ध स्व प्रकारके कमै-परिमरहोको लयागदिये 
ह, किसी कके लिये किसी भी स्तुका यल नदीं कपे वे ही 
५ स्यक्तपरिग्रह कहे जते ह । 
तेमहापुख [ शारीरं केवलं कम्म कुर्वन्नाप्नोति किल्वि- 
षम्‌ ] केवन्न अपनी शरीरयात्राके निर्वाह निमित्त जो भोजनः, शयन 
इत्यादि कते दै वा सन्यासी होनेके कारण केवल सायकालके.समय 
भिन्ताटन इत्यादिको जते दँ वे किरी भी प्रकारके श्रत्यवायको प्राप 
११८ 


२६६ श्रीमदगवद्रीतो ` [श्या ४] 
त 


नहीं हते । संसार वेधनमे नहीं श्राते तथा नरकादि यशु भ-स्थानमे 
नहीं पडते । | 





शेका-- भगवान पहले कह थये द, कि “नियते कुर कर्म खं" 
( देखो र" ३ छो" ८) भर्थात्‌ हे श्रुम | तू श्नवश्य करील 
कम कियाकर । जव भनुष्यं कर्म कने लगेगा तो अवश्य कर्मके 
्रार॑ममे ककि सम्पादन निमित्त उनके परगरहौका अर्थात्‌ उपकरणों 
का सप्रह करना ही दीगा । श्चौर श्रव कहते है, कि भु्योको त्यक्त- 
सवेपरिय हना चाहिये, श्र्थात्‌ कमं करलेके सव उपकरणों 
स्याग देना चाहिये । अव्र परवरहोंको ही त्वाग देगा तव कका सम्पा- 
दन कैसे कोगा ! इपलिये ये दोनों वात एक दूसरे विरुद है एेसा 
क्यो ! 


समाधान-- जे पृष « यतचिचात्सा › है उसके समीप 
सहस परिग्रह क्यो न इक हेजप्रै पर वह इतने परग्रहकि मध्य ` 
क्यं कता हुश्रा भी ^ त्यक्तयरििह्‌ » ही समा जगं । जेते 
गमीरं समुद्रको जलकी कुठ मी इच्छा नही है प्र श्रापसे-आप 
चारो रते नदियां उसमे जा मिलती है । समुद्रको उनके 
मिलने न मिलनेका कुक मी इष वा विषाद्‌ नहीं दै । अौर जसे 
कमलपत्र अगाध जलम दवे रहने पर मी जलसे भिन्न ही रहता है 
इसी. पकार यतचित्ताता लासो परपहोकि मध्य चेटा हया भी 
| त्यक्तपरिगरह्‌ » ही सममा जाता है । अर्थात कुल नहीं करता, 
स्वक-मात्र भी परमरह्‌ उसे खरै नहीं करता । जो-अन्तका बीन 


श्षे०॥ २१ ध्रीमद्वगबरहीतीः ६२.१९ 





कच्चा है वह्‌ पृथ्वी मीतर पडमेसे नाना भकारे पतर, पुष्य, पलादि 
को देनेवाला हता दै पर “ भजता क्वथिता धाना भूयो बीजाय 
नेष्यते » जो वीज भून दिया गया है ओर कूट दिया गवा हे वहः 
पिर पृथ्वीम बोयेजानेपर तनक भी अकुर, पत्र, पुष्पादि नहीं देता ) 
इरी प्रकार ५ यतचित्तात्मा * का सेकरप-विकर्पालक-मन शमः, 
` दमादि दारा भुन जाता है, इसलिये फिर यह कके कतमे बोये 
जने पर भी पतर पुष्पादि नहीं देता । गर्थात्‌ केक परिग्रह उसमे 
नहीं लिपरते । खये श्यामसुन्दरंकी ग्रोर देखो जो रा्-कोञरूप 
कशके सम्पादन दार प्रेमकी शिक्ता देनेकरे लिये सहस गोपिकारूपः 
परिग्रहके मध्य भी तयक्तपरिग्रह रहे ¡ यदि शकाहा, कि गोपिकार््ो 
को श्रपने समीप बुलानेके लिये वशी बजाना क्या सुरलीरूप परिग्रहा, 
सं्रह करना नहीं है १ फर भगवान त्यक्तपरिग्रह कै हए ^ तोः 
उत्तर इसका यह दै, कि उनकी सुरली विषय-दषटिसे नहीं बजती थौः॥ 
वह्‌ साधारण विषयिर्योकी सुरली नहीं थी । इस मुरलीकी ध्वनि तोः 
तीन लोकम व्याप जाती थी । ब्रह्मादि देव भी जिसकी ध्वनि सुन- 
तकी रभिलाषा करते ये । इस शरलीमे तो अनाहतःध्वनि सुननेका फल 
हता था जिससे योगीजन समाधिको प्राप्तहेते थे । गोपिका तुरीयाव- 
साक प्रपत हजाया करती थीं । केवल पेमरूप परम तकी शिक्तः . 
निमित्त भगवाचके समीप दौडी चली ्राती्थी । इसलियेःमुरली बजाना ` 
विष्य सम्पादन परिह नहीं कहा जासकता । इसी प्रकार जो त्यक्तप 
रिपरह है वह्‌ संसारके किखिष अर्थात्‌ प्रवा्योको नही भरा 
हेता दै ॥ २१.॥ ~ 


९६६१ रीवा [तम्या ४] 








इतना सुन ग्र्चनने पा मगवन्‌ ! विपर्योका पररह तो नहीं 
करे ए समाधि वां तुरीय साधन निमित्त जो योग मटादिका वनाना, 
तथा दरड, कौपीन, कमणडल, भिता इत्यादिक संग्रह कतना इत्यादि 
मी तो परिग्रह ही कहा जावेगा फिर ज रेते त्यागी भी त्यव्तसर्वपरि 
ग्रह नहीं होसके तहां ्रस्मदादि गृहरस्थकी क्या गणना ९ ` 


दतना सुन भगवान वोले- 


म्‌--यद्च्छालामसंतुष्टो ददरातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्थते ॥ 
॥ २२॥ 
पदच्छेदः यदच्ालाभसंतुष्टः ( खकीयपयलव्यति. 
रकण यल्लामततेन न्तुः ) इन्दातीतः ८ क्लुसिासाशीतोष्णवषीदि- 
मिदेन्यमानोऽप्यविषरणचित्तः । बहुलामेऽलाभे पुखदुःखयतीतो वा ) 
विमत्सरः ५ परस्य लाम दृष्ट्वा सन्तापहीनः, िरैखुदधिवा ) सिद्धौ 
च अ्रसिद्धौ समः ( हपैविषादवजितः ) कृत्वा ( केम कुवैन ) चपि, 
न ( नैव ) निवध्यते ( लिप्यते । वन्धं पाप्नोति )॥२२॥ 


पदाथेः-- ( द्छालाभसन्तटः ) जो पुष विना किसी 
भरकारकी इच्छा तथा विना किती प्रकारके परिभरम विये हुए जो कुच 
ापते्ाप लाम हजावे उसीम सन्तु रहता है ८ इन्दातीतः ) 
भूर प्यास, जाड, गमी, वर्षा, लाम, हानि, तथौ अन्य. पकारे 
| इन्दे बिलग होनेके कारण विषाद्‌ रहित रहता है, ८ विमत्सरः ) 


शो० ॥२९॥ भीमदवगवद्रीता ` ६६६. 





परायेके लामको देखकर जलता नहीं रेस जे नि्विरुदधि है, ८ सिद्धा- 
वसिद्धो च ) किसी कार्यी सिद वा असिदिम ( समः; ) समान्‌. 
रहता है, . है विषादको नदीं भात होता है, सो पुष ( कापि ) 
नाना प्रकारके कर्मोको करके भी उन कमकि फलते ( न ) नहीं 
( निवध्यते ›) बांधा जाता ॥ २२॥ 


मावाथंः- पूवे छोकरमे जो यह्‌ शका उन्न हई, कि जो 
` प्राणी “ यतचित्तात्मा *” है वह्‌ ससारी विषयेकि परिग्रहको तो नहीं 
जूता है, पर मोच्र-माति निमित्त योगमठिका तथा दृशड, कमणएडल, 
फौपीन इत्यादिका तो ग्रहण करता ही है इसलिये वह “ त्यक्तसवैप- 
रिह ” क्यों कहा जवे ? 

इस शंकाके निवारणाय श्यामसुन्द्र अभ्नके भ्रति कहते है, किहे | 
धरन ! [ यटच्छालामसन्तुष्ट दन्दातीतो विमत्सरः । समः 
सिद्धावसिद्धौ च ] बिना इच्छा किये ज कुद लाभ हाजाय उसमे 
सन्तुष्ट, शीत, उष्ण, दुःख, सुख, हानि गनौर लामसे रहित, दषस विलग, 
शरीर किसी मकारकी सिधि वा असिम समान, श्रत जो है ओर 
विषाद्‌ रहित है उसके लिये किकी प्रकारका परिह कुदभी बाधा नहीं 

करसक्ता । 

। भगवान कहनेका मुख्य ताखय्थै यहहै, कि जे प्राणी “ यत- 
चिचात्मा » है अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण श्रौर वाह्य इन्दरयोको पने 
वश कर रखा है रसे खर्म वा मोक्ञ तककी भी इच्छा नहीं हती । 
इसलिये वह ¢ वयक्तसरवैपरिम्रह ” कहा जासकता हं । यदि शंका 
ड, कि क्या वह्‌ मोक्लको मी नकी चाहता १ तो इसका उत्तर यह ई, 


९३४ ्रमगवरीता ` [श्ध्या० ४ 





कि वह शुद्ध चैतत्य रौर निम्मैलात्ा हरहा हैः “ मन एव मनुष्याणा 
कारणं मोत्तबन्धयोः इस बचनके अनुसार मन ही मतुप्योके मोक ौर 
वन्धनका.कारण रै तिते इसने वशीमूतकर शान्त करलिया ¡ पर जव 
करणकी शान्ति हगई तो काय्यै कहसि -हाः ! इसलिये ^त्यक्तक्तवे- 
परिग्रह » प्राणी मोक्तत्ाधनके परिमहोको भी नहीं चाहता इसलिये एसा 
यतचित्तास्मा पणी सदा त्यक्तंस्षरि्रह कहा जापक्रता ै। चौर 
'यटच्छालाभसन्तुष्ट कहा जासकता है, श्र्थात्‌ चिना किसी इच्छाके 
श्राप ्राप प्रार्य वश जे कुलं उते लाम दाजावे उसीमे सन्तु रहता है, 
बह्मलोकमे पाताल पय्थन्त तकके किसी पदाथकी इच्छा कमी मी सनमैः 
नहीं लाता दै, सैकडो इनद्रलीककी सम्पाको ठुच्छ जानता दै । वही 
-वीर यथाथ सन्तोषी है । जब इसः प्रकार सन्तोषी इश्रा तो “ सन्तो 

षादनुचमरखलाभः ” ८ पते" स्‌० ४२.) : इस वचनके अनुसारं 
उसे उत्तमसे उत्तम सुखका लाम हेता ह । इस सूत्रका -चरथश्री 
व्यासदेव यों करते हँ “ सन्तोषप्रकरदैण योगिनस्तथाविधमान्तरं 
सुखमाविभवति यस्य वाद्यं विषयसुखं शतांशेनापि न. सममू" 
भरात्‌ जव योगीको सन्तोषका उचते उच्च स्थान प्रात हता है तवर उसे 
इस प्रकारका श्रान्तरिकपुख प्राप्तहाता है जिसकी समता बाहरके चन्रवरती 
हेनेका सुख भी नहीं कर॒ सकता । इसलिये मिना. किसी इच्छाके 
यदि मोक्ञ-साधनके परिग्रह पुरुक प्राप्त हज तो उनका प्राप्त 
हैना भी पातके समान ही है । इतेलियि वहं व्यक्तसवेपरिग्रहं ही 
कहा जवगा । अतएव भगवान कहते है, छि जो पणी बिना. इच्छ 

। प्रप्त इए लाभम सन्तु है वही « दृन्दरातीतः » `यर्थात्‌ इन्दो 


छके॥ २२ अमद्भगवहरीता ` ६ 
ठ 
से अतीत भी अवश्य होजाता दै । दुभा पिपासाकी भी प्रवाह 
नहीं करता हे ! ज कहां भोजन मिलेगा ! कहां पानी पीर्विगे ? भौर 

` कहां सोजवैगे इन वातकी तनक. मी चिन्ता जिसके मने नहीं 
होती । क्योकि भगवत्छरूपमे मग्नरहनेवालेके अन्तःकरण को इतनी छु्रीही 
कां है, कि वह करपी दूसरे पदाथेकी चिन्ता के । किर जो माणी एवम्‌ 
मकार भगवतुस्रूपमे मग्न, निशशंक चिन्ता रहित संसारम बिहरता है 
उसके श्रगे पीठे मगवत्‌ श्प श्रपने हाथमे पक्वान्न शरोर शीतल 
जल लिये फिरता है, कि मेरा भक्त कहीं भूखा प्यासाः न रहजवे । 
इसी प्रकार वह प्राणी शीत, उष्ण, वषा इत्यादि की भी चिन्ता नहीं 
करता । भरचरड शीतकालमे कहां कपडे मि्तेगे १! कौन कम्बल उदा- 
देगा १ वा अग्नि तपादेगा ! वषा ग्रौर आतयसे बचनेके लिय कहां 
उत्तम ठौर मिलेगी ? इन वातोकी भी जिसे ` कुदं॑चिन्ता नहीं रहती 
है व्ही यथाथ ५ न्दातीत ” है । यथवा थो कहलो, कि जिसके, 
चित्तम अपने चक्रवर्ती राज्यके लिनजानेका भी कोई विषाद नहीं है 
तथा मिलजानेका भी कोई हषे नहीं है, जो सहसरं आपत्तियोके सम्मुखं 
प्राजनेपर कुठ भी चिन्ता नहीं करता तथा सदर मकारे कयां 
के भीतर पडाहुा मी किसी भरकासकी हानि तथा लामको नहीं सोचता ` 
हे बही यथाथ इन्दातीत हे । ५ 
भगवान्‌ कहते है, 9 हे ्रञ्युन | जो माणी “ सन्तोषी ” 
तथा « द्वन्द्वातीत ” है वह ¢“ षिमत्सर ” भी श्रवश्य होगा ।. 
द्रथात परायेके लाभको देखकर जलेगा नहीं । चाहे पनी सहस 
- ्रकारकी हानियां कयौ न हिजाव पर परायेके लाभको देखकर जो 


. ६१ ६ "° प्रषङ्तषदरीता { अरव्या* ४ | 
भसन. चित्त रहता ३ परायेके हसे अपना मी है ्रतुभव करता है 
किसीसेषरविरोष नही करता सदा निर्वैर-बुि रहता है रसे प्राणीक्ो यथाथ 
५८ विमत्सरः" कहसकते है । जो एेसा विमत्सर हे वष्ठी « समः सिद्धा 
विद्धौ च ” श्रपने कायोकी सिद्धि. वा गरिम समान बुद्धि वाला 
होतार अर्थात्‌ जो कायं हाथमे आनपडा वहां सिद्धी हरै, तो कु 
इष नहीं रौर असिद्धि हई तो कुष्ठ विषाद नहीं । पुतने धरम जन्म 
लिया हैतो कोई हषं नहीं तथा ग नष्ट हेगया तो कुठ विषाद्‌ 
नहीं । युद्ध करते श्ुपर विजय पायी तो कु हष नहीं वा हार 
हग तो कु बिषाद्‌ नहीं । 
मुख्य श्रमिमाय यह है, कि जो एवम्‌ पकार “ यद्च्छालाभसन्तष्ट » 
है ¢ हन्द्ातीत » है, विमत्सर है, थर जो सिद्धि यसि सम 
है बही शोक, मोहः जरा-मरणसे मी रहित हाक केवल अतमामे 
सन्तुष्ट रहता हे । ` ५ 
भगवान्‌ कहते हैः कि एसा प्राणी [ कृत्वापि न निवध्यते ] 
कमौको करते हृए भी उन क्कि फल दुःख, सुख, हानि, लाम 
इयादिसे नहीं बांधा जाता ! अथात्‌ वह॒ सव कुं करता हरा भी 
कृच .नहीं करता .1. इसलिये किसी कर्मफलकी वेडी उसके पवमे नहीं 
वांधी जाती । रुख्य श्रमभिपराय यह हैः कि कामना . रहित हकर 
यणी सहपरो यलोक सम्पादन करताहुग्रा भी फलते नहीं बाधा 
जाता । . ` $ 
किसी'किसी रीकाकारने “ यदच्छालाभसनतु्टः” का रथे यह्‌ 
भौ किया है, कि जो सन्यासी केवल शरीरॐे निवह निमित्त शारी- 


शछो०॥ २२१ श्रीमद्धगवद्रीता । ६६७ 





रिक-कमोको करता हे तथा भिक्ञाके समय पंच प्रकारकी भिक्ताशरमिसे 
किसी एक पकारकी भिक्ञा जो इच्छा रहित अयनाग्राप्र उपे लाम हैगई 
है उसीमे सन्तुष्ट रहै । वही किसी कमफ फत्तपे बाया नहीं जत्‌। । पर 
यह्‌ श्रथ एक देशीय है! 


तना सुन अज्चुनने “ शंका » की, कि भगवन | यदि कप 
करनेवाला कम करता हृश्या भी यज्ञादि कमोके फलसे नहीं बाधा 


माधूकरमसकट्पत प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌ । 
तात्काल्िकोपपन्नं च भैक््यम्पञ्चत्रिं स्मृतम्‌ ॥ 
चर्ध-- १. धूर ( ६, ५ अथवा ७ घरपर जो अन्न प्राप्त रोजावे ) 1 
४. प्राकू्णीत ( श्यनसे पते ही जो मक्त भोजनौ मायैना क अन्न देवे) । 
९. श्रयाचिततम्‌ ( भित्ताटनके यतने पूवं जो कोर मक्त अन्न देदेवे ) । ४. तात्कातिक 
( भित्ञाटन के पर शीव जो म्रन् प्राम्त हो ) । ४. उपपन्नं ( भिकञाके मय जो श्राप 
श्राप श्रासनपर कैठ-मैठे ही जानाय ) । ये सव पांच परकारकी भिका केवल शरीर-निवाह 
निमित्त सन्यासियोकेरिये षिहित कीवी है । 
सक्ति सन्यापक्रो चा्थिःफि भित्तके विये किप श्रन्यप्रकाएके यत्करो न करे। 
यथा-- “न चोत्यातनिमित्ताभ्यां न नक्त्ंगवियया । नाडशाशन वादाम्यां भिज्ञ रिम्तेत्‌ 
कर्हिचित्‌ ॥ » 
` व्र मूक, उल्कापात, कजपात नौर तिशष क्यादि उत्पातोका कयन्‌ कके 
नततका दृतान्त जो ससुद्रिक-निदया श्यादि द उनसे राजनीति मागे उपदेशः कृक्ते बू 


शरा्लाथं करके भिन्ना उपाजेन्‌ न्‌ करे । | 
११६. 
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जतादहैःतो श्र श्छो" भ२मेंजञो तुम.कहचुकैह, कि 
“ इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाव्रिताः ? अर्थात्‌ 
देवगण यजसे संमाषित हैक तुम लोगोको इष्ट-फल अदान करगे। 
तो है भगवन | इन कमे-फलोकी क्या दशा हैगी ! येक्यादहि 
जावेंगे ! कहां चसे जप्रेगे ! 

इतना सुन शयाम-युन्दर बोले श्रयैन | पुन -- ` 


म्‌°-- गतसंगस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 

यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रविलीयते ॥ 
॥ ९२ ॥ 
पदच्छेदः-- गतसंगस्व ८ निष्कामस्य । पलसेगन 
शून्यस्य ) सुक्तस्य (निकृतभम्माधमौदिवन्धस्य । कतैलमोक्तृलाचध्या- 
सशृन्यस्य) क्ञानावस्थितचेतसः ८ ज्ञान एवावस्थतं चेतो यस्य तस्य ) 
यन्तायाचरतः ( लोत्रमतृतयथ अ्ोतिषोमादि श्राचरतः ) ] पुरुषस्य ] 
सस्र ( समस्तम्‌ । अग्र फलेन वासनया सह॒ ) कर्मे, पविलीयते 
( पकषेण निरन्वयं विनश्यति। न कदाचिदपि प्ादुभवति ) ॥ २३॥ 
पदाथः-- ( गत॑सगस्य ) कके फलोका सग -लाग देनेवाले 
निष्काम पुखका ( सुक्तस्य ) धर्म्मायम्की निवृति हकर कर्तु रौर 
भोक्तृलसे रदित मुक्त परपका तथा ( ज्ञानावर्थितयेतसः ) चित्तम 
पदा ज्ञान स्थिर रहनेवाले पुरुषका ( यज्ञायाचरतः) केवल लोकेोक 
कत्याणाथ वा मगवत्‌ पूति निमित्त यज्ञ करत हुए जो कूल (-कंम्मै) 


शो०. ॥ २६॥ | शौमद्भगवद्रीता. ९६६६ ,. 





चम हेत्ता है ( समयम्‌ ) वह सम्पूणं कमै-पलेकि साथ अथवा उनकी, 
शुध वा भलीन वासना्योके साथ-साथ ( प्रविलीयते ) नष्ट हैजाता 
है । अर्थात्‌ करकी उललक्रे समान विलाजाता दै, करनेवाले नही 
वाधता, ज्ञानाग्निमे द्श्ध हजाता है ॥ २३ ॥ 


मावार्थः-- पहले जो श्रञ्ुनने शका की है, कि ग्रम्न्ट- 
मादि यके सम्पादन करनेसे गृहस्थो जो देवगण फल प्रदान कते 
है उन रलोकी कया दशां हती है १ कहं चसेजाते दँ ९ तिस 
उत्तरम भगवान श्री कृष्णचन्द्र कहते है, कि हे रजन) [ .गतस- 
गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः } जे णी गतसंग है 
शर्थात्‌ क्के फल स्रगादिकी इच्छा नहीं करता हे, इस लोकम 
चक्रवर्तीका राज्य भी मिलनेषर प्रस नहीं हेता है तथा पत, कलत्र 
इलयादिकी प्रापिकी मी कामना नहीं रखता हे फिर जो जीवन्मुक्त 
है शर्थात्‌ सुय्थे पूव दिशम न उद्य हकरं पश्चिमम क्या न . उद्य 
होजावं पर जिसके चिमे किसी मकारकी शुद्ध वा मलीन्‌. वासिना 
उदय हाती ही नही । यदि सेयोग-वशात्‌ प्रारब्ध कौ श्ररणासे वा 
कालकी परसणासे श्रथवा लोको. धम्मे उपदेश करने तायस्यसे कभी. 
जल कर भी चैटता है, तो गत्ग हनेके कर्ण ल उसके. फलस 
सदा सक्त है, एसे सक्त प्णीक्ो तथा ^“ ज्ञानावरिथतचेतसः " 
सदा ज्ञाने ही जिघक्ा चित्त टिका हरा दै, जिसके पेम, चमे, रुधिरः 
मज्जादि सातो धातु, दश इन्द्रिय, चारो अन्तःकरण तथा पणापानादि 
पचो पाण सब ज्ञानके रुपे रमे हृएहै, इसलिये उसका चित्त केवल 
ज्ञाने दबा हा है । क्योकि जो “ भतसग ” होगा वट्‌ अबेश्य 


६४५ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय | 


„____ _----~~--~--~ ~~~] 


मुत होगा नौर जो सुक होगा वह अवश्य सनीहेगा अर जो ज्ञानी 
होगा बह अवश्य कलैव ग्रौर भोक्तखके अभिमाने शुन्य देगा । पेते गत 
रग, मुक्त तथाज्ञानावरिथत चिन्तालेके [यज्ञायाचरतः कस्म समर 
प्रविलीयते 1 यक्रादि के निमित्त जितने कभ ह सव नाश हेजति 
पर अज्ञानी मूढ सायामोहित-चित्तवालेके क्म नाश नहीं हेते । क्योकि जो 
मेढ है वह गतसेग, मुक्तं थवा ज्ञानावस्थितचिनत्त नहीं हसकता 1 पर 
जो ज्ञानी हे उसीमे इतने गुण होसकतेहै। इसलिये जो मूढ हे वह संसारी 
उपासना करता है शौर जो ज्ञानी है वह भगवत्‌-स्वरूपकी उपासना 
कता हे । इप्लिये यज्ञां कम करेनेसे उफ कम नहीं रह सक्ते 
कथोँकि उसने भ्रेयको व्यागकर श्रेया अ्रहण्‌ किया है । प्रेय 
चओ भ्रेष क्या दै ! सो सुनो-- श्र" ॐ श्रेयश्च प्रेयश्च मलुष्य 
मेतस्तो सम्परीलय विबिनक्ति धीरः । श्रयो हि धीरोऽमिपियसो वृणीते 
परेयो मन्दो योगततेमाद्छणीते ॥ (क्ठो* अ० १ चरली २ श्रु २ ) 
ग्रथ -- ५ श्रेय ? किये मोक्पद ज्ञानको यौर॒“भ्रेय " 
कहिये संसारपूद्‌ अक्ञानको 1 चर्थात्‌ पुत्र, कलत्र इयादिको 1 पर- 
मोम देवने मयकि रागे उनके श्रय यौरे पेय दोन तर्ल्वोको एक रंग 
दूध पानके समान मिलाकर रखदिया है । पर जसे हंस नीर यर स्तीर 
दोनौको विलग-व्रिलग कर देता है । रेते जो धीर पुरुष टै वह पेयको 
विलगकर (श्रय ) का ग्रहण कर लेता है । पर जो भद्‌ है वह्‌ 
पृयको अर्थात्‌ संसारी विषयोको ह पिय समभ कर ग्रहण करता हे । 
इसक्षिये मन्दोको गग, सुक्त अथवा ज्ञानी नहीं कह सक्ते ह । 
कयकि मन्द्‌ पूणियेकि स उनहँ अवश्य बाधा कग । इसलिये जो 


श्तो ०॥ ९६ ॥ | ्ीमद्ावद्रीता | ६५१ 





धीर हे, लोकसंग्रह अथवा केवल ईश्वराथै कमौको करता हैः । 
उसके सब कमं आआपसे-श्राप नष्ट हाजाते है । । 


मुख्य तारपथ्य मगवानके कहनेका यह दै, कि स्यक्तपरिह, 
गतसंग, जीवन्मुक्त तथा जानावस्थितचित्त हेनेसे कतीताभिमान 
छूट जनेके कारण कंतां चह जो कभ कर डाले पर वह्‌ उक्ते फलों 
से बंधा नहीं जाता वरु वे कस ही खय नष्ट हैजते ह । 


शका-- जब रेसे पुरषके सब कम नष्ट ही हजाते है तव 
तो यह एक महा अनर्थं श्यौर मत्यवायका कारण ह्या । जैसे मान- 
लिया जवे, कि किसी माभेपर एक सुन्दर युवक चलताहुश्रा एक सुम्‌ 
सुनयना, मन्दहासिनीको पने अगेसे राते देखता है, माग भी 
सुन्नसान दै, तीतरा को$ नहीं है । श्रव उस सुमुखीने अपने 
केटान्तभरे नेत्रे उप्त युवककी योर देख मुस्कुरा दिया । युवकने 
मोहित हकर उससे रति कफरनेकी अभिलाषा की । एकान्तस्थान हानेके 
कारण देानोने परस्पर काम-क्रीडा करके श्रपना-श्रपना मागे लिया । 
भव इस शध्यायके श्छोक २१ म मगवानने कहा हैः कि जो प्राणी 
त्यकव्तपरियह है वह्‌ कमैको करतां हु्ा मी प्रत्यवायको प्राप्त नहीं हे 
सकता | रिरि श्लोक २२ मे कहा है, कि जो यदच्छालाभसन्तुष्ट 
` है तथा इन्द्रातीत है, षिमत्सर ( निर्वैर ) दै, कमोकी सिद ओर 
्रसिदिमं सम बुद्धिवाला है, वह कमे करता ह्या भी उस कमते नहीं 
बाधा जाता । किर श्लोक २२ मे कारैः किजो गतसंग है 
उसके कमै आपते-खाप बिना मोगे नष्ट ॒हेजते हं । श्रव. यहं. 


६४९ शीमहवहीता ` [श्ष्यार ४] 





विचार यगय है, कि ये दोनो खी, पुरूष, त्यक्तपरि्ह ई । क्योकि 
इन दोनोनि परर मिलनेके लिये किसी मकरके परिग्रहका गहण 
नहीं किया है.। फिर -यष्च्छालाभसन्तुष् भी ह क्योकि दीनो 
परर एक ही बार बिना. ग्रपनी इच्छाके एकतर होगये रौर एक ही 
बार परखर कामकीडासे सन्तुष्ट भी. हैगये द । इसलिये ये दोनो 
यदृच्ालाभपेतुष्ट मी है । रिरि उस मागम किसी प्रकारका इन्द 
भी इन दोनोको नहीं है इसलिये निरन्ध ह । तथा षिमत्सर 
धर्थात्‌ निर्वै भी ई क्योकि उस स्थानपर किसीसे इनको कुह शता 
वा ईष नहीं है, तथा इनकी कामक्रीडासे पुत्र उन्न है वान 
ह इसकी इनको कु परा भी नहीं है, इसलिये सिद्धा-सिदम समान 
बुदधिमीरै । तो क्या इनका निषिद-कभ जो इन दोनोनि सार्मपर 
क्वा है नष्ट हजनेगा ! क्या इनको कु भी प्रत्यवाय नहीं होगा ! 
क्या इन श्लोर्कोका सुल्य ताल्थं यही है ! 

समाधान--जिन लोकमि तयत्तपरिह, निन्द, यदृच्छाला- 
भसन्तुष्ट इत्यादि कर्ताकि विशेषण कहे गये हँ उन्ही श्छोकोमं यह भीतो 
कहा है, फ वह्‌ कतां यतचित्तात्मा, मुक्त तथा जानावस्थितचिनत्त 
भी हना चाहिये । पर ये तीनों गुण इन सवाते खी ग्रौर पुरषे 
नही ई क्योकि ये यदि यतचित्तात्मा हेते तो एक दूररेको देखकर 
एवम भकारं कामातुर नहीं होते । जब इनमे यतचिचामस नहीं दै 
अथात इन्द्ियोको, यन्तःकरणको शौर शरीरको अपने वश करलेकी 
सामथ्य नहीं है तो ये जीवन्मुक्त मी नहीं कै जासकते । जये जी 
वनछः नरह हःतो-येः जानाषस्थितचित्त मी नहीं हए । इसलिये 


^ ४ 





श्रो० ॥ २६३ ॥ श्रीमद्धगवहरीता ९४३ 





इनको इनका पापकम अवश्य बधिगा । दूसरी बात यहं भीदै, 
कि ष्क २३ मँ कहा गया हे, कि यज्ञायाचरतः कम सममं -प्रषि- 
लीयते ”” थर्थात्‌ यज्ञा, लोकतग्रहा्थं वा ईश्वर प्रासि निमित्त 
जो कमै ह वे सब ईश्वरम श्रपण हेजनेसे उनका नाश हजाता ह । 
मागेवाले खी पुरुषका जे! कम हा है वह निषिद्ध-कम है । ईश्वर 
भराप्ति निमित्त नहीं है, न लोक संरा है} इसी कारण यह भरत्य- 
वाय नाश नहीं हेणा । हां | यदि विधिवशात्‌ इनक्रा यह्‌ कम इनके 
सचितमे जाजुटे श्नौर ये दोनों इस जन्मे अथवा श्रगले किसी जन्मे 
ज्ञान लाभ कर भगवद्भक्त हजत्रे, तब इस प्रत्यवायका नाश हासकता 
है 1 जैसा, कि विसवमैगल, शूर ओर उसकी वेश्या चिन्तामणिक्रा वृत्तान्त 
सक्तमालधरथमे पाया जोता दै । इसलियि यह सिद हाता है, किं गत- 
सग, मुक्त तथा ज्ञानीके ही पण्य चा पाप नाश हाजाते ह अन्यके 
हीं । शक्रा मत क्ररो ॥ २३ ॥ | 


इतना 'सुन असनने पृक्का भगवन ! -क्ञानीकेःकम कहां .जाकर 
लय हजति हँ १ सो छपा कर पूश-परकार मुभे समभादो । मै "मन्द्‌ 
मति तुर्हरि समान याकू पाकर कहां जाऊं १ भने तो इतना ही समा, 
है, कि जैसे कपूरकी उली बिलाकर "कोशम 'परमागु-रूपसे रहजाती 
है, इसी प्रकर व्रहयवादियोके कमै उनकौ बाधा न करे बिला- 
कर सृद्घम-शक्ति-रूपसे तो कीं रहते ही हैगि इस' कारण मुभे पूणं 
प्रकार व्याख्या करके `समभादो, कि उन कमौका कैसा खरूप 


होजाता है ! 


६४१ ` भ्ीप्वगबद्ीत ` [ त्रभ्या० ४] 
~~~ 
इतना सुन भगवान्‌ बोले ह श्ररुन | सुन-- 
मू०-- ब्रह्मपरं ब्रह्म दविव्रेहया्नो नह्मणाहृतम्‌ । - 
्रहवं तेन गन्त्यंब्रह्मकमं समाधिना ॥ २५ ॥ 

पदच्छेदः- श्रपणम्‌ ८ हसतः जुहूः ेत्रादिभियैतरमधेएम्‌ ) 
[ तत 1] ब्रहम, [ यत्‌ ] हरिः ( हवनादि द्रव्यम्‌ ) [ तत्‌ | ब्रह्म | 
[यत्‌ ] अशनो ( यज्ञधिषठि वहनौ ) ब्रह्मणा ( कृतर यजमानेन वा) 
हृतम (दतम्‌ ) [ तत्‌ ] ब्रह्च [ यत्‌ ] तेन वह्यकभैसमाधिना 
(ब्र्मएयेव क्मतमके समधिरिचतेकग्रय यख तेन ) गन्तव्यम्‌ ( मात 
व्यम्‌ ) |¦ तत्‌ ] ब्रह एव ॥ २४ ॥ | 
पदार्थः-- ८ श्रपणम्‌ ) “ गर्तेनेनेलपणएम्‌ ” श्र्थौत्‌ 
हाथ, सू ग्नौ वैदिको दार जो कु समपेण किवाजाता हैः 
सो अण कहलाता है, सो शरधण-निय। बरह्म है ( हविः ) पृतादि 
ञे हवनीय द्रव्य ह वे मी ( वृह्य ). बह ही है ( बृह्यामी वृह्व- ` 
णाहुतम्‌ ) जे. ब्रहमग्नम ब्रह्-लूप यजमानसे हवन क्िजाता 
है वह सपरवृह्दहीदे श्र्थात्‌ अभि मीव हीदहैग्रोर जो 
हवन कता दै वहं मी बह्म ही है । किर ( तेन वृह्यकमसमा- 
धिना) ति बह्मकर्मम समधि हैनेवालेषे जो ( गन्तम्यम ) माप्त 
देनेवाला ल है वह भी ८ चृह्य एव ) निश्चय कके ह 

रीहै ॥२४॥ | | 
 भावाथः-- अ्चैनने जे परश्च किया है, कि जहक्ञानके क 

बिलार क्या होजते द १ उनका फल सुदम-रुपते कहां जाता रै । 


श० ॥ २४॥ छरीमद्वगवद्रीता ६४ ५ 





तिसके कमोकी शक्ति क्या होजाती है ! इसके उत्तमं श्री अनन्द्‌- 
कन्द भगवान्‌ छृष्णचन्द्र कहते टै, कि [ व्ह्यार्पं ब्रह्म हवि- 
ब्ह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ ] हे र्न ! ८ वृहयर्पणम्‌ ) हवनका 
करनेवाला यज्ञ करते समय जो नाना प्रकारके द्र्व्योको अपने 
हासे श्रथवा ( ~ जुहू ) से तथा वेदोके मर्रेसि श्राहुति डालकर 
ग्रम्नदेवको श्रपण करता रै सो चरण बह्म-रूप ही है । क्योकि 
इस शरीरम जब तक ग्रात्मा विहार कररहा है त ही तक इत शरीरको 
इन्द्रियों दारा कार्य करनेकी शक्ति रहती है । यदि आत्माके चित्‌ 
सम्ितका स्फुरण हाना रुकजवे, तो यह्‌ शरीर शतकं होजावे 1 देखना, 
सुनना, बोलना करना इलादि किसी प्रकारका कम इससे सम्पा- 
द्न न होसके । क्योकि शरीर जड हे इसलिये श्रात्मा ही सब कुद 
करनेवाला दै । हाथमे जुहू लेकर वेद्‌-मत्रको पठता हा श्राहूति 
डालनी इसी चैतन्य ्ाताका कार्य है सो थातमा ब्रह्मरूप ही हे । 
इसी करण इसके साथ इसके सब कमै भी वृह्य-रूप ही है । यह 
वात्ता सथैसम्मत है ! परमाण श्रु-- ५ स॒ वा यमात्मा बह विन्नान- 


मयो मनोमयः प्राणमयश्चन्मेयः श्रोत्रमयः  । | 
(वरनअ०्षटव्रा० श्रु" ५ देखो ) 
यरथ- यह श्रात्मा वह्य है, सो विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राण- 
मय है, चक्लुमय है श्नौर श्रो्तमय. रै । मुख्य ताययै कहनेका यह हे, 
+ जुदः- पलासकानिमितादधषनद्रारतियज्ञयाचम्‌ ( यथा भृष्वेदे चने! मत्या 
जुषा यजस्व ) १ । ७९ । ५ | पतासकरौ तकडीका बना हुशरा शर्गवन्द्राकार य॒क्षं 
हवन कृरनेक्‌ परच्‌ ! क ^~ 
। 


६४१  श्रीमद्गवहीता : [ भव्या०.४ ] 





करि जब्र यह ॒श्रात्मा अपने वि्ञान, सन, प्राण्‌, चज श्रोत्र इत्या- 
दियो साथ बह्ममय हुंभ्रा तो जो क्रियायै इनमे सम्पादन की 
जवी वे भीउह्मय ही समभी जावेंगी । इसलिये यज्ञम यजमानका 
शरहूति श्रपण करना सी ब्रह्मरूप ही समभा जाता है । 
श्रव श्यामसुन्दर कहते टै, कि ( ब्रह्म हविः ) ¢ हवि » जो 

हवन करनेके निमित्त धृत, तिल, शरफरादि द्रव्य हैँ वे मीन ही हँ 
५ चअन््ह्म इति श्तेः » “ चत्नमब्रहयेति व्यजानात्‌ ५ इन श्रुतियोकि 
वचनसे भी अ्न्नका ह्य हाना सिद्ध है । इसलिये हवनीय द्रव्य भी 
जह्य-रूप ही हृश्रा । फिर “ ब्रह्म्नो ” जिस अग्निम हवन किया 
जाता हे बह भी बह्म ही है इसलिये ब्रद्माग्नौ कहा है । तहां यजवैद 
का प्रमाण है, क “ ॐ तदेवामिस्तदादियस्तदायुस्तदुचन्द्माः” 
रथात्‌ वही ब्रह्म अम्निहै, वही सुह, वही वायु है शौर वही चन्द्रमा 
है ¦ अ्रण्वेद मी“ ॐ अग्निमीट्टे ” इस मेत्रसे भरम्नि-रूप बहम 
वग सतुति करता हुश्रा आरम्म हृश्या है । इसी ऋग्वेदे मडल १ 
० १ युक्त 9 के्मेत्र ऽमे कहादहै ॐ उपेवाग्ने दिविदठवि 
दोषादस्त धिया वयं नमो भस्त एमसि ॥ 

 अथ-- ( श्रग्ने ¦ ) सबसे उपासना कियेजने योग्य हे श्रमे | 
( क्यम्‌ ) हम लेग जो श्रापकी उपासना करनेवाले दँ ८ दिये दिवे) 
नाना भकारे दिव्य-दिव्य जञ्नोकी प्रातिः लिये ८ दोषादस्त.) 
राति विवा ( धिया ) शपनी बुदिसे ( भरन्त ) पकी उपासना 


को धारण विये. हृद (नमः) नमरकारादि कते हृए (उप एमसि ) 
धरापङे शरण प्रात देते द । ` - 


सक ॥ २४॥ भीमदवगवद्रीता ६४७ 





इस वेदसत्रसे भी श्चग्निका ब्रह्म हाना सिद्ध है । फिरि जिस 
प्राणी दयार श्राहूति दीजाती है वह भी व्रह्म ही है । दसलिये मगः 
वानूने “ ब्रह्मणाहूतम ›› कहा । क्योकि जिस प्राणीको बह्यक्ञानकीं 
मापि हुई हे वह्‌ ब्रह्मरूप ही है ! जो प्राणी स्त्र जह्मको ही देख- 
रहा है, पेसे बह्यक्ञानीकरो बह्य-रूप ही समभना चाहिये । क्योकि रेसा 
माणी जो गाहति देता है वह सकाम-कम करनेवालेकि समान खभ 
तथा राज्य-सुखादि त्रिषर्योकी कामनासे नहीं देता है । वह तो केवल 
वृह्यको ही सरत व्यापक समभ श्रपण, हवि, ग्रभि तथा अपनेको 
भी जह्य-रूप ही देखतां 
फिर भगवान कहते दहै कि [ वह्यिव तेन गन्तव्यं 
नृह्कमसमाधिना 1 ति वृह्य-कर्म-रूप . समाधिसे जो 
गन्तव्य है ग्र्थात्‌ जहा जने येभ्य दै वाजो फल प्राप्ति 
करने योग्य टै वा जिस फल तक पहुंचने योग्य है वह्‌ मीः 
ह्य ही है | तात्प यह है, फि जो वरहवेत्ता ठे वह सष कु करता 
हु कर्ती, कम, करण, सम्पूदान, श्रपादान श्रौर ्रधिकरण सवकं। बह 
रूप ही देखता है अर्थात्‌ उठना, बैठना, चलना, सोना, जागना, 
श्रहार करना, हसना, रोना, बोलना, गाना, यज्ञ करना, अध्ययन 
करना करना, सन्ध्या, तपण, बलिषेश्वदेव, जप, तप, भजन, स्मरण, 
पाणायाम, परयाहार, धारणा, च्यान, समाधि दलयादि जो कुदं करता 
सब ब्रह्मरूप ही जानता 'हे ! बह्यते इतर को न्य संकर किसी 
लोक लोकान्तरी प्रापि निमित्त उसके मनम उपजता' ही नहीं । 
पेसे दिवा रात्रि बह्य-ककमे मन्न. रेहनेवालेको व्रह्मकसैषमाधि कहते 


ण्य श्ीद्वगक्रीता , [श्रध्याः ४] 


ह । तिस बरहमकर्मसमाधि दार बह्मकी ही पूति हाती दै । क्योकि 
उसकी दिं सदा यह श्त नूख कर री है- बहैवेदमशरतं पुर 
सादन पश्चा ह दक्तिणतश्वोकतरेण। ग्धश्चोदध्यं च परत 
जेवेदं शिमिदे विम्‌ ॥ ( सुण्डक २ खण्ड २ श्ति.४३ ) 

 श्र्थ-ये जो नाना प्रका पदा इए सामे भासमान है ये सव 
श्रमृत.रूप ब्रह्य ही है । शष्यागे मी व्रह्म, पीठे मी ब्रहम, दायं भी बह्म 
याये भी जहा, नीचे मी जह ओर ऊँचे भी व्रह्म तथा सव शररत 
पैली ह नाम-रूपयाली भासमान जो वसतु सव्र हय ही है । कहांतक 
कहाजावे यह जो संपू विशव.है सब ८ वरिष ) शरेष्ठ वरह ही है । 


शंका-जब बहाज्ञानीके सव कम बरह्-रूपही हैँ तो इनी हिसा 
चोरी, जारी इलयादि क्म मी तो ब्रहम-रूप ही हैमे ? | 


समाधान एक ही विषयमे बारम्बार शका कनी तम्ारी भूल है । 
वारम्बार कहाजाता है, कि जो ब्य्ञानी है वह “ यतचित्तात्मां ' भी 
श्रवश्य हेता हे । जो यतचित्तात्मा है उससे हिसा, चोरी, जारी इत्यादि क 
ह ही नहीं सकते । जव कर्म ही कौ शून्यता हुई तो उसके फल केहासे 
वेगे १ यदि कहा, कि प्रारव्यकी वस्यायीते देसे यतचित्तात्मा ढारा . 
भी भविदित कमेका उदय हसता है तो हेजावे पर॒ उसके शुभ | 
फल जहयकञानके महत ` रूप सागरके प्रवाहै रेसे बहजते है 
जसे जाह्नवी प्रवाहुमं मलमूत्र इत्यादि ! परशुरामने मात्॒हिसा की, 


श्लो ॥.२४॥ ` श्रीमद्वगवहरीता । ६४६ 





पराशरने प्रारब्धवश्‌ कुमारी-गमन क्रया, विश्वामित्र अष्सरासे ठगेगये, पर 
इन महापुरषोके ये सब कमं उनके महस्वके भवाम देसे बहगये, कि 
उनका कहीं पता भी न लगा । हां | यदि इनके ये कम अभ्यस्त हाते 
अर्थात्‌ बारम्बार किया करते तो ये यतचित्तात्मा नहीं कंहेजाते । पार्पो 
के हारा नरकगामी हजाते । राज तक जो उनके नाम जह्यस्चानि्थो 


तथा महापुरर्षोकी कोटिमे गिने जाते है, नहीं गिनेजाते । हे बादी ! 
तू बारम्बार एेसी पोच शका न. कियाकर | 


इस श्टोक ह्यारा भगवानने यक्ञके सब श्र्गोको तथा यज्ञकर्ताको | 
रौर यज्ञरूप कमक जह्य + कहकर ययनके प्रश्नका यों उत्तर दिया, 
करि बह्यवेत्ता, त्यक्तसवैपरिगह, दन्दातीत, निष्काम-कमे करनेवालेकि 
ग्निष्टोमादि य्ञ-कमोकै फल श्रपनी शक्ति सहित ब्रह्मरूप होजाते 
हैं । क्योकि सब व्हरूप ही है ॥ २४ ॥ 


+ ब्रह्म-- वृहति ग्देते निरतिशयमहत्वलक्षणदृद्धिमान्‌ भवतीत्ययः । 
वहि शौ हे न्व उणा० ४~ १४५ । मनिन्‌ नकारस्याकारः । र्त्वम्‌ । 
श्रव जानना चाहिये, कि इष वरहे जातित्वक्रा तो कुद पता नही है क्योकि 
धरति कहती ६, फ ^न विद्यो न बिजानीमः”शथोत्‌ न तो हम उस वहमकै ज।तित्वको 
जानती ई न जनासकती रै, क्योकि यह्‌ वरह विदित चनौर श्रविदित दोनोसे न्यारा 
र्य । यथा- “अन्यदेवतदिदितादषिदितादधिः, पर वह श्रपने दो प्रका गुणों 
से.जाना जाता तिसके दो सूप साका श्रौ निराकार धर्थात्‌ मूर्भिमान्‌ चौर श्रमृत्ति 
मानू 1 यथा श्रु ०--“ट्वावेव ब्रह्मणो रूपे यन्मूत्तञ्चामूततेञ्चेतिः । शरिये सस 
शलोकम भगवानूने हरि, श्रम तथा आहतिके सथ साकार ्र्थात्‌ मूततिमान्‌ ्योको भी 
जहा कहा । 


६५० श्रीमद्भगवद्धीवा [ अध्याय ४ | 
_____ ~~~ 


इतना सुन अश्ुनने पृ्ा, कि इन श्रग्नटोमादि यक्ते इतर 
नौर किसी प्रका यज्ञ है ! यदिदैतो किस प्रकारके तानी कित 
कारके यज्ञका सम्पादन किया करते दै! सो कृपाकर कटो । 


ईतना भुन भगवान बोले- 


मृ०-- दैवभेकार्धरे यज्नं योगिनः पयुपासते । 
` .. बृह्याग्नावपरे यज्ञं यन्नेनैवोपजहति ॥ २५ ॥ 


. , पदच्छेदः-श्रपरे ( श्रन्ये ) योगिनः ८ कर्मयोगिनः । 
- कमणः ) देवम्‌ ( सूर्यादयो देवा इव्यन्ते येन येन तम्‌ द्पोणेमा- 
सादिक ) यज्ञम, { कमै ) एव ( निश्चयेन ) पयुपासते ८ श्र 
खयाऽलुतिष्ठन्ति । सथैदा इुवैन्ति ) अपरे ८ ज्ञानयोगिनः । ब्रहमवा- 
दिनः) ब्रह्माग्नौ ( सलन्नानानन्तानम्दरूपम्बह् तयदाथेसतस्मि््न ) 
+ यज्ञम्‌ ( प्रत्यगात्मानं त्वै पदार्थम्‌ | जीवरूपामाहूतिम । यज्ञादि 
सवैकमे-समूहस वा ) यज्ञेन ( ब्रहमासिकलदरैनरूपेण यज्ञेन) एव 
८ निश्चयेन ) उपञुहवति (प्रिपन्ति बुदयादुपाधिसंयुक्तस्यातनो' 
निरुपाधिकेन पर्रह्रूपेशेव यदशने स तस्मिन हमसे कुन्ति । 
अविलापयन्ति ) ॥ २४॥ 

पदाथंः--( अपर ) दूसरे जो कर्मयोगके साधन करनेवाले 
कमी अर्थात्‌ कभयोगी है वे ( वैवम्‌ यज्ञम्‌ ) दैवय्चका सम्पादन करते 

१ 

+ सवैकमेदगपत्वादग्निखिनिन्मह | 
= यञश््द ्रात्मनामृपु ( यास्ेन-पितः ) । 


छक ॥ २५॥ ` श्रीमद्धगवद्रीता ६५१ 





है, चर्थात जिससे सूथै, चन्द्र तथा इन्द्रादि देवतां पूजित दाकर सन्न 
हं रेते दशे-पौगैमासादि दैवयज्तको ८ पय्धरुपासते ) श्रद्ा-पुवैक करते 
ह ! (रपरे ) दुसरे ज्ञानयोगकै श्ुष्ठान करनेवाले ज्ञानयोगी (ब्रह्माग्नौ ) 
सर्व-कमीौको मस्म करनेवाली बरह्माम्निमे ८ यज्ञम्‌ ) श्रपने श्रात्माको 
( यज्ञेन ) ब्रहम श्रौर श्रात्माकी एकता रूप यज्ञसे श्रथवा नाना प्रकारके 
कर्माको ब्रह्मरूप श्रभिभै भर्म करदेनेवाले यज्ञसे ८ एव ) निश्चयकर 
( उपजुहृति ) हवन करडालते हैँ । चर्थात बुद्धि इलयादि उपाधिर्यसि 
युक्त श्रात्माको स्वै-उपाधिययोि रहित कर बह्याकार देखना ही जो एक 
विषं प्रकारका हाम है उसे करडालते हँ । श्र्थात सब उपाधिर्योको 
भस्म करके जीव-बह्यके ्रमेद्‌ रूप ज्ञानको भराप्त होते ह ॥ २५॥ 


भावाः अर्जुने जो प्रश्च किया था, कि कितने प्रकारके 
यञ हँ १ श्रौर उनके सम्पादन करनेवाले कोनःकौन महार हैः ! उस 
के उत्तरम श्री गोलोकविहारी इस श्छोकसे लेकर ची" तकं 
१२ प्रकारके यज्ञंको बिलग-विलग समभार्वेगे } पहले -जो कह्श्राये 
है, कि यक्ञकी श्रवा, हवि, भ्रमि इत्यादि सुबको ब्रह्मरूप ही जानना 
ठेस कहनेसे भगवानका मुख्य श्रभिप्राय -यही है, कि श्रगले सब यज्ञो 
के फल 'भी बह्यरूप ही हाजाते हैँ । | 


अरव भगवान्‌ इस श्छोकमे सकस पहले कमयोग अर ज्ञानयोग 
का वर्णन करनेके ्रभिपरायसे कहते हैः # [ दैवमेवापरे यन्न 
योगिनः पय्युपासते 1 पव कथन क्रये हए च्रभ्नष्टोमादि यज्ञो 
के सम्पादनकरनेवालेसि इतर जो. कमी रथात्‌ कमृयोगी है । वे सूयै, 


६१५२९ श्रीमद्रगवद्रीता [श्रध्या० ४] 





चन्दर, इन्द्र वरुण, कुवेर इत्यादि देवतार्थोको भसन कनेक तात्प्य 
से ५ दैवयत्न » धर्थात्‌ ८ ज्योतिष्टोम » तथा 'दशेपोगैमालादि ` 
कमौका सम्पादन कते है। 

ज्योतिष्टोमः-- “ षोडशक्रखिकसाध्ययक्ञविशेषः ” यह 
ज्योतिष्टोम एक विरेष यज्ञ है जो १६ ऋत्िजेकि दारा सम्पादन किया 
जाता है इसका बैन मलमासतत्व नामक ग्रमे देखो । 

वरैः-- “अन्योन्यं चन्द्रसुचयै तु दशैनादश उच्यते ?› चन्द्रमा 
शौर सुच्यै ए राशिमे होकर जिस दिन एक दूसरेको देख उसी दिनको 
शर्थात्‌ श्रमावस्याको “ दशं » कहते है । इसलिये अमावस्यके दिनि जो 
विशेष यज्ञ सम्पादन किया जाता है उसे भी दशं कहते हैँ । इसकै 
तीन भेद्‌ है । ( मलमासतखमे देखा ) 

पोणमासः--पौरीमासीके दिन जो विशेष यज्ञ क्रया जाता 
है उपे परोणमास कहते है । ८ मलमासततवमे देखो ) 

एवम्‌ प्रकार इस `दैवयज्ञको क्मयक्तके श्रन्तीत रक्खा है क्योकि 
इनसे भी इतरं अग्निष्टोम, वाजपेय पितृयज्ञ, नय ( अ्रतिथिसत्कार ) 
तपयज्ञ जपयन्ञ, वलिवैश्वदेव इत्यादि श्ननेकं प्रकारके यत्च कर्भयङके 
न्तत है । पर ये सब अधिकारी मेदसे दो प्रकारै होते हैः-- 

« कमयो दिधा भ्रोक्तः कामाकामविभेदतः । 

कामान्‌ कामी ततो शुक्ला कामासक्तः पुनर्भवेत्‌ ॥ 

कामो रुद्रभवने भोगान मुक्त्वा ततश्च्युतः । 

तपयज्ञरतो भूत्वा जायते नाल सशयः ॥ 


° ॥-२५॥ श्रीमद्धगवद्रीता ६५३ 





तपस्वी च पुनस्तस्मिन भागान भुक्तवा ततश्च्युतः । 
जपध्यानरतो भूत्वा मर््याऽदष्टवशादिह. ॥ 
बानं लब्ष्वा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥ "° 


ग्रथ-- कमै-यन्ञ दो प्रकारका है, काम ओर काम । जो काम 
संय॒क्त शर्थात्‌ कामना लियेहए रहै उसका सम्पादन करनेवाला 
कामी-पुरुष स््गादि फलको भोगकर फिर इस संसारम गिरता है । ` 


जो यकाम-क्मैयक् करनेवाला है वह्‌ सुद्रभवन अर्थात्‌ केलास 
म जाकर सेगोको मोगकर तहास तपम स हकर संप्तारमे अताहै 
तहां श्रपने तपका फल भोगकर जप श्मौर ध्यानम रत ` होकर आनम 
सत॒ हेतादहै तहां ज्ञन भोग सम्पादन कर सायुभ्यघुक्ति प्राप्त 
कररता है | 


रथात्‌ कर्मयोगसे तपयीग फिर तपसे जप श्रौर ध्यान दोनोका 
सम्पादन करता ह्या शन्तमं वही प्राणी श्रानयोगको प्राप्त कर बह्म 
ल्य हैजाता है । 


इन्दीमि वे लोग भी है जो यपने-अरपने इष्टदेव ब्रह्मा, विष्णु 
मेश इद्यादिकी उपासना करते हैँ । । 


इनमे जो जिसकी उपासना करता है वह उसीको प्राप्त हाता 

हे । प्रमाण श्च" “तद्यो यो देवाना प्रस्यदुष्यत स एनं तदभवत्‌" 

८ ब्रहदा० अ० 9 ब्राह्म ४ श्रु पम देखो ) अथ जा जिस 
| ` 9१९१ 


६५४ ्रीद्रगवद्रीता . [ छरध्या० ४] 
देवता उपासना करता है वह उसी देवत्ताके रूपको प्राप्त हेता है। 
इसी सिदधान्तको मगान्‌ श्ागे मी कट्गे। यं ये वापि स्मरन्मावम » 
(० पष्ट ६) पर इन दिनो जो. अद्पुद्धिह वे तो उस 
शपते देवको दूसरे देवताश्रोसि मित्न सममे हे रं +देष भी 
करते है । 


इस प्रकार भगवान्‌ इस कभयोगको सेक्तिप्त रीतिसे कहकर यजचैनके 
रति ज्ञानयोगका वरन कसते हुए कहते ह, कि [ब्रह्माग्नावपरे यद्र 
यद्रोनैवोपनुहृति 1 हमरूप जो ग्नि है उस्म रथात्‌ ब्रह्मा 











~+ रिष्पणी-- परि प्रासो | यह पोच व्यवहार पृशेस्पसे शस कतियुग 
वतमान ६ । थोडे दिनकी वात्‌ है, कि कारी -मारतःध्मैमदामण्डलमे वैष्णव श्रौ रेव 
भयंकर सूपसे परपर लढने जगगये । छते वैष्णव रेवोके शरीरम तिरेृए भ्मको 
अग्निका मृत बताने लगगये दै । कितने शिवकर मन्दिरमे जानेसे घृणा करते दँ । शिवि 
को नमस्कार भी नहीं करसे । शोक & शनक श्रलपबुद्धिपर । कदाचित्‌ ये एसा कह 
चेदेगे, कि उपासको ध्पने उपास्यमे चनन्य-भक्ति दानी चादिये प कारण ह 
अन्य देवताकीौ निन्दा करते है ओर उसे तुच्छ समभति है 1 पर प्यारे दरेपियो ! द्रप करना 
चनन्य-भक्ति नही ३। देखो | गोस्वामी तुलसीदासनीनि राम-उपासक सेने भी 
ध्रपनी रामायणम गणेश, शिवि स््यादिको मौ रामह समम कर स्तुति कीरै स्ि 
नही किया द| | 


वो°--क्या घर्शो छवि श्राजकी भले बनेहा नाथ । 
तुलसी मस्तक तव नवे जब धनुष बाण लो .हाथ ॥ 
षी स ोयका भाव पुमे, प्रसि दोहा ६ । 


` श्त° ॥२५॥ श्रीमद्धगषद्रीतो ६५१ 
कार दृत्तिमे ८ यक्तम्‌ ) अपने भात्माको ८ यत्तेन एव ). यक्ञकी 
रीतिसि अर्थात्‌ जसे यज्ञ॒ करने वाले यके तिल, यवादि हवनीयः 
द्र्योको मेत्रि शुध कर श्रग्निमे हवन करदेते है इसी भकार तहा- 
ज्ञानी अपने यात्माको हवनीय-द्रन्यके समान सव विकारोसि शुदधकरे 
र्थात्‌ इन्द्ियोकि विषर्योको दूरकरके नाना प्रकारकी उपाधिर्योको 
` हयाकर शुद्ध श्रौर निमेल बनाकर उक्त ब्रह्मरूप अग्निम ( उपञ्च- 
ति ) हन कर देते है । | 
मुख्य तात्थे यह है. किं ज्ञानी पुरूष यतचित्तात्मा हीकर विषय- 
भोगेसि सनको हटा, प्रप॑चमे उपशमको प्राप्त हो शौर तीन गुणसे 
प्रतीत हो अपनेको ब्यम . हवन करदेता है । अर्थात्‌ व्ह्यरूप ही 
होजाता है! उसको जीव श्नौर ब्ह्यका मेद॒ तनक भी नहीं रहता ! 
श्रतिका मी वचन है, कि “ब्रह्मविद्‌ तर्येव भवति > बहयवेत्ता ब्रह्मरूप 
ही हैजाता है । क्योकि जिस ॒माणीने पने श्राःमाको निर्मल कर 
पने वश करलिया है वही प्राणी प्रथम चित्त प्रसादको प्राप्त हाता 
ह~ “ ातमवश्येविधेयासमा प्रसादमधिगच्छति "° ( देखो य° २ 
रे ६४ ") इसी वचनकरो श्चति भी कह रही है , कि-- | 


“चित्तसय हि प्रसादेन हन्ति क शुभाशुभम्‌ । प्रसन्नासा्मनि 
भ्थिल्ा सुखमम्ययमश्लते । समासक्तं यथा चित्त जन्तोविषय 
गोचरम्‌। ययेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येतवन्धनात्‌। समाधिना 
तमलस्य चेतसो निवेशितस्यामनि यत्सुखं भवेत्‌ । न शक्यते वी 
थित गिस॒ तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृहते ॥ `( मेभ्युप० भ्र० ६ ) 


६५१ - शरीपद्भमयदरीता [ ध्या ४] 





ग्रथ-- चित्ते प्रसादसे शुभाश्युम-कमाको जो पाणी हनन 
करडालता है सो प्रसन्नात्मा श्रात्माम स्थित हकर श्रविनाशी सुख- 
छरूप्को प्राप्त करता है जेते इस जीवक चित्त विषय भोगमं समासक्त 
रहता $ देसे यदि वृहामे वारे तो एेसा कौन है जा मोचन पदवी 
को प्रात नहीं हेगा १ क्योकि चित्तके विकारोको समाधि दारा भस्म 
करके अह्मे प्रवेश करदेनेसे जिस सुखकी प्राप्ति हेती है उसे शारदाः 
भी वशेन नहीं कर सकती वह्‌ तो खयं उसी प्राणीको  ग्न्तःकरण 
धरापसे श्राप ्रनुमव कता है जिते वह सुख पूप हता है । यर्थात्‌ 
श्रपने आ्तमाके विकारौको शुद्ध कर यपनेको व्ह्माभिमे जो हवन करता 
` है वह व्हम-य्ञका करनेवाला कहाजाता है । पर यह तव 
भत्यन्त गृढ है । इसलिये यह दृह्य सथैसाधारणसे साध्य नहीं है- 
सक्ता ^ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽमा न प्रकाशते । दृश्यते ठष्यया 
बुद्धवा सूष्मया सूच्मदशिभिः * ॥ ( क्ठ० अ० 9 व्ही 
श्च १२) 

्रथ-- यह जो पुरुष है सो व्रह्मासे लेकर तृण प्थन्त माया 

से प्रच्छ हेनेके कारण श्रातमके प्रकाशसे प्रकाशित नहीं हाता । 
कोको से सृक्त्मदशी है जिनकी अतयत सदम बुदिके श्रग्रभाग 
से यह भ्रात्मा देलाजाता है । रथात्‌ कोई सूरमदशीं इस ग्राताको 
जानक वृयज्ञका समपादन करनेवाला हेता है | यख्य तायं यह्‌ 
है, किं अन्तःकरणके सकल विकार शौर उपाधिर्योको वृहयाभनमे भरम 


चर्‌ वहम समाधिस्थ जाना वृहययत्त कहाजाता है जिते श्रिरला 
कोई पराणी साधन करता ३ ॥ २५ ॥ | 


1 श्ले०५२६॥ ` श्रीमह्गवदरीत। - ६५७ 





श्रव भगवान्‌ दुसरे प्रकारके यज्ञोका वरन करते ह 


` म~ श्रोत्रादीनिन्ियारयन्ये संयमाग्निषु जहृति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्विथाग्निषु जहृति ॥ २६॥ 


पदच्छेदः- चन्ये ८ इते योगिनः › श्रोत्रादीनि ( कश- 
चजिहादीनि >) इन्द्रियाणि ( नेन्द्रियाणि । बाह्यकरणानि >) ` 
संयमाग्निषु ( इन्द्ियेन्धनरसहारदेततात्संयमा एवाग्नयस्तेषु । धारणा- 
ध्यानसमाधयस्रयः संयमा एव श्रग्नयत्तेषु ) जहृति ८ प्र्ाहरन्ति 
पर्निपन्ति। धारणाध्यानसमाधिसिद्यर्थंख-सखविषयेम्यः प्रत्या- 
हत्य इन्द्रियाणां नियमन कुवन्ति ) [ तथा ] अन्ये ८ तत्त्वविद्‌; ) 
शब्दादीन ( शब्दरूपरसादीन >) विषयान्‌ ( शासख्रविरुदान विष- 
यमोगान ) ईन्द्ियाग्निषु (इन्दियारयेवाग्नयत्तेषु > जुहृति (मेग- 
समयेप्यनासक्ताः सन्तोऽग्निखेन मावितेषिन्द्रियेषु हविष्टेन- भावितान्‌ 
शब्दादीन भिपन्ति) ॥ २६॥ ` 


पदार्थः-- ८ अन्ये ) दूसरे यज्ञ करनेवाले योगी ८ श्रोा- 
दीनि >) श्रोत, चल्ल, जिह इत्यादि ८ इद्दियाणि ) इन्दिरयोको 
( सयमाग्निषु ) धारणा, ध्यान, समाधि-रूप संयमाधियोमें ( जुहुति ) 
हवन कते हैँ । अर्थात्‌ इन्दि्योको विषयो बचायेहुये सह्यचये 
इत्यादि कठिन तप-रूप धिम भरम करते हँ । इसी रकारं (अन्ये ) 
इनसे इतर जो तत्के जाननेवाले है वे ८ शब्दादीन ) शब्द्‌, रूप, 
रस, गंध श्रौ खर-रूप ( विषयान ) मिच्च -मिन्न विषयोको ८ इन्दि 


६१५८.  श्रीमद्रगवद्वीता . { श्रध्या° ४] 





याम्निषु ) श्रोत्र, चल, जिह, नासिका श्रौर सखचा-र्प  भिचच-मिन्च 
अमिरयोमे ८ जहृति ) हवन करडालते है 1. रथात्‌ कायै-क्म जान 
उस विषयको भागलेते हँ । जसे पित-पिर्डकी रकता निमित्त सन्ता. 
नोखत्तिको काये-कमी जानकर श्रपनी धभेपनीके संगः काम विलासं 
करलेते है पर उसभ श्रासक्त नहीं हेते } प्रत्येक ईम्द्यसे वेद-विदित- 
कायोका सम्पादन करना ही मानो विपर्योको इन्दरियामिर्यमि हवन 
करना हे । सो गराश्रमियोमिं कोई विरला ही करता है ॥ २६ ॥ 
. भावाथं--योगेश्वर भगवानने जो पने मक्त अ्रङुनको 
१२ कारकै यज्ञोको समभानेकी छपा की है उनमें देवयन्त शौर 
बह्मयन्च दो यज्ञोका वणेन पूव श्टोकमे करके थव इस श्लोकम संयमयत्न 
शौर इन्दरिययक्ञ इन दो प्रकारके यज्ञो वर्णन करते हुए कहते है, फ 
[ श्रोजादीनिन्वियारयन्ये संयमागिपु जुहूति ] तीसरे यत्तक- 
रनेवाले जितने योगीजन है व सेयमकी अग्नयमेशरोतरादि न्ि्योको ह्वन 
कते है। यहां संयमाभि शब्दको बहुवचनमे कहनेका तास यह्‌ है, ङि 
"मिच्च-मिन्न इन्दियोकर उयापारोको रोकनेकैलिये मिन्न प्रकारके सेयम है । 
फर इन भिन्न मकारे संयम प्रथम जो सेयम है उसे “्रज्ञालोक 
संयम कहते हँ । अथात्‌ सब इनदियोको रोकनेवाली ज शुद्धा रज्ञ 
तिसका षिम्ब जब श्रातके सम्मुख हाता है उसे ही “पक्षालोक-सयमः 
कते हँ । अथात्‌ ( पका चेयं सम्यगवभासयतीति › (व्यासः › 
` , जब प्रज्ञा यको प्रकाश कर लेती है उस अवस्थाको पृक्ञालोक-तेयम 
कहते है । सो धारणा, ध्यान श्रौर समाधिके बिना नहीं हासकता । 
ईसीलिये जवये तीनों एकव हैते ई तवक्ालोकसंयभकी. दशा.उलसद् 


छषोक ॥ ३६ ॥ श्रीमद्भगवद्वीता ६५९. 


हाती दै । चर्थात्‌ दन तीनोकि एकत्र हानेसे जिस सयमकी प्रि हा 
उसे ही प्रज्ञालोकरैयम कहते ह । जेसा, कि पतजलिने श्चपने योगसूत्र 
म कहा है, कि ¢“ त्रयमेकत्रसयमः ” (पते अ० ३ सू° ४) जिसका 
ग्रथ व्यासदेव- यपने माष्यमे यो करते ह, कि “ एकस्मिन्‌ विषये 
ष्यनधारणासमाधिलन्तषणं जितयं भवतैमानै सयमसंजाशासत्र 
उयवहरयिते » ध्र्थात्‌ धारणा, ध्यान श्र समाधि तीनों जब एक 
विषयमे जा जुरते है तब उसे शासनम सेयमसंज्ञा कहते है । 


बहुतेरे भिय पाठक धारणादि तीनों अवस्था्रोको ही नहीं जानते 
हेगे इसलिये मै पहले इन तीर्नोका वर्णन सैक्तिप्त रीतिसे कर देता दं 
यद्यपि इन शअवस्थार्योकी पूति तो बिना गुरुकी शिच्ता नहीं हैसकती। 
तथापि इनमे श्रद्धा उदनन होनेके तासय्थे से इन तीरनोका संहिप्त 
वृशन करदेना उचित दै । 


१. धारणा-- ““ देशघन्धरिचत्तस्य ध्रिणा ” ( पते” 
अ० ३ सूत्र ९ 2) श्रथः- “ देशे नाभिचक्रादो चित्तस्य वन्धो ` 
विषयान्तरपरिहारेण यत्‌ स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणेत्युच्यते ??. 
८ व्यासः ) । अर्थात्‌ चित्तो सयै पृकारेके न्य ॒विषयसि हटाकर 
नाभिचकादिपर एकाम्र कर स्थिर कनेका नाम “धारणाः? है । चाह 
नामिच््रमे दशदल कमल-पर कीजिये, चाद अपने इष्टदेवकी मूतिपर 
कीजिये । | 


२. ध्यान-- “ तत्र भत्येयेकतानता ध्यानम्‌ » जिसका 
माप्य श्र व्यासदेव यो कते हँ “ तत्र तस्मिन्देशे यत्न चित्त धृतं तत्र 


६१० ्रीमदरपद्रीता | [भरष्या ४ | 


भत्यथस्य ज्ञानस्य था एकतानता पिसदृशपरिणामपरिहारेण यदेव 
धारणायामालम्बनीङृतं तदालम्बतयेव निरंतरसुदत्तिः सा व्यानमु- 
च्यते ° र्थ~ धारणा करे कते जिस विशेष वस्मे चित्त लगाया गया 
है उसीमे बुदधिकी जो एकाग्रता है गर्थात्‌ धारणाका जो विशेष श्रवलस्बन 
है उसी अवलम्बनका अर्थात्‌ ध्येयकी जो हृदयम विशेष उत्ति सदा 
एके रस है, ्रपनेसे इतर अन्य सर्वं प्रकारै यवलस्बरनोको हटादिया 
है जिस ज्ञानकी एकतानताने उसे ध्यान कहते ह । 


सो इन दोनों भकारके संयमेकरि विषय भगवान्‌ इसी शलोकम 
कहते है । पर समाधिरूप तीसरे संयमको श्रगले श्लोके कगे | 


३. समाधिः -- “ तदेवा्थमा्रनिरभासं खरूपशून्यमिव 
समाधिः ” ( पतं" श्र° ३ सु ३ ) अर्थात्‌ वही ध्यान जव ध्येय 
भ्ाकारते भासने लगता हे अर्थात्‌ ष्यान शौर ध्येयमे मेद्‌ बुद्धि नहीं 
रहती है । ष्याताके निज खरूपे शृन्यता मात हजाती है धर्थात्‌ 
ध्याता ज खय ध्येय बन जाता है तव उसी थवसथाको समाभि 
कहते हँ । इसी कारण समाधिवालोनि समाधिकी दो विशेष वस्था 
वशेन की टै । १. « संपरजञात-सभाधि » गौर २, श्रसप्रज्ञात-खमाधि। 
भयात्‌ जवतक ष्येयाकारृतति की प्राप्ति हती रहे तवतके उपे 
संभ्रसातःसमाधि कटते है । प्र जव ध्येयाकारवृसि मी अविलीन ही- 
जावे तब उते “ श्संप्रजञत-तमाधि ” कहते है । समाधिे ब्युट्थान 
हने. परं समाधिवालेको अपनी दृशादी विस्त नहीं हती । जैसे घोर 
निद्र सोनेवाला कह पडता रै, किशरा सँ गा निद्राम बडे ्रानन्दसै 


श्लोक ॥ २६॥ श्रीमद्वगवद्रीतां ` &११. 
- सोगया था । यद्यपि वहं ्रवसथा उसे प्राप्त नहीं है परं उसकी थोदी- 
` सी स्मृति बनीहृ है । जेते ग्रीष्म -ऋतुके प्रचण्ड तापम जो देवप्रयाग 
तीथ॑की गगामें डूबकर बाहर निकलता है वह यद्यपि जलम नदीं है 
तथापि उस ठणए्डकका आनन्द उसे स्मरण है । इसी प्रकर श्री शेक ` 
राचाथ समाधिसे उत्थान हनेके पश्चात्‌ कहते है, कि मनोुद्धय. 
दंकारचित्तादिनाहं न श्रोत्र नजिहा न च श्राण नेत्रम्‌ | 
न च व्योमभूमिन तेजो न वायुश्विदानन्दरूपः शिवोऽहं 
शिवोऽहम्‌ ॥ ८ अथ सष्ठ है ) । 


यह्‌ तो एक प्रकारका संयम हुमा | इस प्रकारका संयम करनेषालां 
त्रिकालदर्शी होजाताहै । जसा, कि पतन्जलि कहते ई, कि “ पशिा- 
मतरयसंयमादतीतानागतङ्गानम्‌ » अर्थात्‌ इस तय संयमका 
परिणाम वही है, कि अतीत ८ जो बीतगया ) यर अनागत ( जो 
ानेवाला दै ) तिन दोनोहन श्ञान होजावे । - 

इस त्रयसयम-रूप शअ्रगश्निमे अन्तःकरणके सहित ज्ञनेन्दियो 
का हवन करदेना सयम।ग्निमे हवनं करना कहलाता दै । इन तीनों 
, प्रकारक संयमोमे दो संयमेको इस शोकम दिखाकर समाधि-संयम्‌ ` 
प्रगले छोकमे समाधि-यद्चका वशन करतेहुए दिखर्वेगे । | 

नीलकर्ठचतुधेरीम इसका भाष्य , करेतेहुए श्रोत्र इन्दरियको 
जिस नादानुसन्धान-रूप संयमाभ्चिमे हवन करनेका संकेत किया है 
उसे यहां स्ट कर दिखलाया जाता है 1 श्रो जो कान तिसके हवन 
करेकेलिमे . ^ नादश्रवश-र्प सयमाग्नि है । . इसी नादुको ` 

१२२ न 
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८८ श्रनाहुतध्वनि ” भी कहते है । श्रोत्र इद्धि इसी नादको श्रवश्‌ 
करते-कते बाहरके विष्यति स्ककर इसी नादभे लय हाजाती है। 
जव तक भेरी, कभर, वंशी, घंटा इ्यादिके नाद्‌ कानोकि भीतर 
मुने जाते ह तव तवः परकरति रहती रै । जव सब नाद्‌ लय होकर 
केवल उश्कार प्रणव सुनाजाता है तव नह्माकार दप्ति हाजाती है } 
रोता जहम लय हजाता `हे । सामी सहजानन्द कहते ह करि ५ न 
नादसमो लयः ” उत बह्म लय हनेके उपायम नादके समान 
` दूसरा कोह उपाय वा संयम नही है | प्रमाण श्री द्रादिनाथेन सपा- 
दकोटि लयप्रकाराः कथिता. जयन्ति । नादानुसंधानकमेकमेव 
मन्यामहे ख्यतम लयानाम्र ॥ (हठयोगपदीपिका उ० ४ श्लो ६६ ) 


ग्रथ-- श्री यादिनाथ शिव भगवानसे उस न्ये लय 
हानेके एक करोड ओौर प्रच्वीत लाख उपाय कथन कियेगये, पर 
सहजानन्दजी कहते ह, कि इन सव उपायोमिं सवसे उत्तम उपाय मेँ 
नाद्-श्रवण्‌ ही को मानता दू | किर टसोपनिपद्की भाठवीं शिम 
क्हाहै, क ^ नादो दशविधो जायते विणीति प्रथमः। चि- 
चिणीति दितीयः । परयनादस्रीयः । शसनाद्श्चतुरथैः । . 
¶चमस्तन्त्री नादः । एता नादः सप्तमो वेगुनादो्मो म॒दग- 
माद्‌ः। नवमो मेलिदः। दशमो मेघनादः । नवमम्पर्यज्य दृशम- 
मवाभ्यसेत्‌ ॥ =. ॑ 


` श्रथे-- नाद्‌ श्रवश॒ करते समय दश ग्रकारेके नाद इस शरीर 
भं सुनेजाते है 9, चिण्‌ । २. चिण-चिण | ३, घय } ४, शंख) 


श्तौ ॥ २६ ॥ क्रीमद्गवद्रौतो ६६९ 





४. सन्नी ( वौणा ) ! ६. ताल { दोनों हार्थो चरसे जो शब्च्‌ 
च्ाता दै ) । ७. वेश ( वी ) । ८. मृदंग । ६. भेरी | १०.मेष 
( बादलकी गरज } । | 


साधकको चाहिये, किं दोनो कनको तजेनीसे बन्द करं इन 
दशो प्रकारके शच्दोभे नव प्रकारको त्याग कर दशै मेघकी गरज- 
समान नादको श्रवण करनेमे चिन्तको लगाव । एेसे सुनते-युनवे श्ोत् 
इन्द्रिय इसी नाद्-रूप अग्निम हवम दाजवेगी । अर्थात्‌ लय हाजा- 
वेगी । एवम्‌ प्रकार श्रदण्‌ इन्द्रियका मत्याहार शिजनेसे मनो्त्ति 
बरह्माकार हाजवेगी । यही + नादश्रवण्‌ रूप सेयमाग्नि श्रोत इन्द्रिय 
रूप हवनीय द्रन्यंकी विशेष शरभ हई । तिस नादश्रवणका फलं श्रुति 
यो कहती हे, कि- “तस्िन्मनो विलीयते मनसि संकखविकखे 
दुग्धे पुरयपपे सदाशिवः शक्सयात्ा सेक्चावस्यितः खय ज्योतिः 
शुद्धो बुद्धे नित्यो निजनः शान्तः भ्रकाश्रव इति 1" . 


५ नाद्‌ श्रवकय उआय यह ६, करि पएकानतत्थानं जहां किती प्क्रएका 
क्रताहल न ह, किसी देषालयमं वा दीक कट ए तथा क्रि मदमे बाक्रर आप्र 
सगा दोन कानेक रन्भोको खनो तनैनि्ेसे रोक बर्थात्‌ दोनों ` तजनि्योको कनेक 
भीतर हाल प्रत्यन्त गाद रीतिते दावकरर मनको दाहिने म्‌ को ऋर लग्र मेघनाद 
को श्रवण करे श्रो यह ध्यान कर, क्षि प्रह नाद्‌ कृद्यपे राता द । 

कानेमिं लगानेका गेत्र भासन शकती महल एनजश्फररमे मेगाकर कानों लगाकर 
सुनो तो गह क्रिया शीर सिद्ध लेकर समाधि त्क पवा देगी । हाधोकी गनि 
कराने र्थोको बन्द्‌ प्ररमेका क्ट नह हेणा + 


६९४ श्रीगदी [ ध्या० ४ | 





र्थ- तिप्त मादे मनका लय हाजाता ह । तिप्त मनम जो 
पकल्प-विकृत्पात्क पुएय पाप हैँ तिनके दग्ध हेजंनेसे सदाशिव 
र्थात परह्य सरूप हजाता दै । एवम्‌ भकार बह्यतकी शत्तिसे युत्छ- 
त्मा हैकर सपत्र यवस्थित-रूप सवै अ्योति शुदध बुद्ध नित्य निरञ्जन शान्त 
खरूप हेरे प्रकाशित हेता है चर्थात्‌ परबह्य हाजाता है 1 

यह तो श्रोत्र इद्दियको विषयोंसे वचाकर नादश्चवण-खूप 

सैयमाभिभे हवन करनेका फल कहागया । फिर श्रोत्र इन्द्रिये हवन 
करनेको संयमाभिका रूप बतायागया । अब अन्य इन्दियकी संयमासि 
का रूप सुनोः- 

रसना-रूप दद्वियके हवन करनेके लिये जप.रूप संयमानि है 1 
तिसके तीन भेद है १. वाचिक । २- उपांशु योर 
३. मानस 1 १, “ वाचिक » वह है जिसमे जपने वालेका शब्द्‌ ` 
दूरके कान तक सुनपडे । २. “पां त-प” पह दै जिसमे धीरि-धीरे 
होठ तो हिल पर दूसरेफ कानों तक शब्द्‌ न पचे । ३..मानस वह्‌ 
है जिसमे न जिह्वा दिले न हेठ हित केवल जपकरे यथकी मावना 
कीजापे । श्रथात्‌ प्रत्येक वाचकके साथ उसके वाच्यका ध्यान पियाजवि। 
जेते राम-राम जपने वाला रामके खरूपमे नौर दृष्ण-कृष्ण जपने 
घाला कृष्णक खरूपमं तथा शिव-शिव जपने वाला शिवके खरूपे 
सन लगाकर भ्यानावस्थित रहे । यही मानसिक जप श्रजपाजाप 
कहाजाता ह व पतञ्जलिने अपने योगसूतरमे कहा है, कि 
~ तज्जुपस्तदथेमावनम्‌ ” ( पत० च १ सू २८ ) 

अथात्‌ अप कना क्या है ! कि उसके थे च्र्थात्‌ ईश्वरौ 


1 


्लो° ॥.९९ ॥ श्रीमद्कगवदरीता ` ६१५ 





चारस्बार भावना करनी है । इसलिये जिह्वा इद्वियके हवनके निमित्त 
भगवत्‌ नामका जपे तथा सय भाषण, कंटु वचन, त्याग इत्यादि सय 
माग्नि हँ । इनम जिह्वाका हवन करे । 

ध्रव चज्ञु दद्वियके हवन करनेके निमित्त अ्योतिदशन तथा 
शाम्भवी-मुद्रा रूप संयमाधिका वशन सुनो- 

श्न्तलच्यवहिरदष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 

एषा सा शाम्भवीसुद्रा वदशासखेषु गोपिता ॥ ३६॥ 

रन्तलंत्यविलीनवित्तपवनो योगी यदा घतते । 

हष्ट्या निश्चलतासया बहिरधः पश्यनपश्यन्नपि ॥ 

सुरथं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा षरसादाद्गुरोः । ' 

शृन्थाशन्यविलक्षणं स्फुरति तत्तवं परं शास्भवप्‌ ॥.३७॥ 


प्र्थ- अन्तःकरणका लक्त्य जो तह्य तिसम मनको लीन किये 
एकाग्रचित्त हौ न्को दृढ स्थिर कर. अर्थात्‌ पलकोको उठने शौर 
गिरनेसे रोक बाहर विषयोसे दृ्टिको हटाकर पल कोके मीतर ही भीतर 
इस प्रकार ्रवलोकन करे, कि पुतलियां पलकोकि भीतर प्रवेश करती 
हई एकदम उलट जवं चौर कुद थोडा-थोडा श्रांखोके श्चेतमागका ` 
किनारा बोह्रसे देखपडं जिसमे बाहरकी वस्त्रक देखतेहृए भी 
न देसे, भ्र्थात्‌ +अधोन्मीलित-लोचन हकर तिस अयोतिःसखरूप 


> श्रध बन्द्‌ श्नौर घ्राधी सुतीहु असि ह नैप परायः निके समय दें 


पठती है, नीचेशी घोर योडी-थोडी श्वेता श्रीर्‌ परलकोके मध्य पुतलियां प्रवेशकरियेहये ` 
जानपडती है । 


६११ प्रमिद्धगबूत | श्मध्यरा० ¢ | 





परमातममे भग्न जपे इतीको सम्भवी.सुदर' कहते हँ । जो सथ 
ुदरा्ोमि उत्तम शौर गोपनीय है भौर केवल गुरु ही ढारा जानने येभ्य 
है ॥ ३६, ३७ ॥ श्रव घ्राण इद्रिय ८ नापिका ) के हवनङरे लिये 
ज प्राणायामरूपम संयमाग्नि है तिसका वरीन श्रागे इस श्ष्यायके 
शोक २६ कियागया है देखलेना । वच रे हस्त योर पौद ! सो 
एव प्रकारे हस्तके लिये तो श्र्थशौच-रूप सँयमाग्नि है । श्रथात्‌ 
जो अथे श्रशुद्ध रीतिसे लाभ हा थथा चोरी, उत्कोच ( धूम ): सूट, 
हिसा, व्यमिचारादि श्रशुद. कै दारा प्रथको नहीं प्रात करना, श्रथ 
शौचरूप संयमाग्नि है । जिसमे हसतेन्दिथको हवन कर । शिश्ने- 
न्दरियं ( सिग ›) के लिपि ब्रह्मचयै-रूय संयमानि है । जो चारों 
आश्रमम मथम श्राघ्रमक्रा धरम है} 

इनसे इतर पादादि इन्द्रियं साधारणं दै । जिनसे कोई रेखा 
विकार उयन्न नही होता, कि उनकेलिये किसी प्रकारकी संयमाग्निकी 
धावश्यक्ता होवे 1 हां इतना तो है, कि चलने किनेसे जो मार्गमे 
चिया इयादि मरती हँ उनको यथाशक्ति बचाकर चले “ र्टि- 
- पूते न्यसेत्‌ पादप » नेत्रसे देखकर विचारता जावे, कि ममे पेरोकि 
तले कोरे जीव न पिसने पवे । तथा एेते-रेसे विकमौकी शान्तिनि. 
मित्त जे सन्ध्यादि पैच महा यज्ञौकम वेन पहले कर दिया गया दै 
वे दी पन्च महायज्ञ सयमाग्न है । इनसे इतर पतजलिने श्रौर भी 
अनेक प्रक संयमोका व्णंन किया है । जिनसे नाना पकारकी 
सिचा मा हेती हँ \ यथा- सुवनक्ञानं सूच्यं संवभात्‌ ( पते" 
भर० ३ स्‌, २७ ) जिसका भाष्य व्यादेव करते है, @« सुथ्य 


रलो ॥ २६९ ॥ धरद्भगवदरीता ६१९७ 








भकाशमये यः सयम करोति तस्य सप्तसु भूवः खः प्रभ्रतिषु ` 
लोकेषु यानि भुवनानि तत्सन्निवेशभांजि पुराणि तेषु यथावदस्य 
ज्ञानसुयथयते ॥ चरथै- प्रकाशमय सूर्यम जो सैयम करता है तिसको 
भूलोक, भुवर्लोक, खर्लौक इत्यादि सातो लोकमि भिन्न-भिन्च विभागसे 
प्न्य जितने नगरादि प्रवेश क्रिये हृए्‌ हँ उन सर्बोका पूरण॑ज्ञान यत्न 
हजाता दहै, भर्थात्‌ सम्पूणं ब्रह्माणडके स्थान विशेषका बोध हीजाता 
है । ८ यह स्यषयमकी सिद. रै ) “ चन्द्रे ताराउयूहक्ञानम्‌ ” 
( पत० ०२ सू° २८) 

वयासद्तमाष्यः- “ तारणं यो ब्युहा विशिष्टः सरनिवेशसत- 
रिमिन चन्द्रे कृतसंयमरय ज्ञानमुत्पद्यते । भर्थात्‌ चन्द्रमामं सेयम 
करमते तारा्ोकि विशेष सखरूपोंकरा ज्ञान उलन्न हाजाता है । (यह 
चन्द्रसेयमकी सिदध है -) ^“ धरवेतद्गतिन्नानम्‌ ” ( परत० अ्° ३ 
सू° २६ , 

व्यालमाप्यः-- ^ भवे निले ज्योतिषा रधन छृतसयमस्य 
तासां ताराणां या गतिः प्रत्यकं नियतकालं नियतदेशं च तस्य ज्ञान 
मुरयते । इवं कालन्ञानमंस्य फलमित्युक्तं भवति 1" अर्थ सव 
तारार्थरोका प्रधान जो भव तिसम सयम करनेसे तारा मात्रकी गतिक 
देश ओर लका बोध हाता है । यथात्‌ सप्तषि, धवाक्त तथा २७ ` 
नक्चर््राकी चालक बोध हाजाता है । [ि 


मुख्य तात्यय्यै यह दै, कि इससे कलक्ानकी भराति हती हे । 
( यह वमे सयम करनेकी सिधि है ) , । 


६६ भीरद्भगवद्वीता [ ्रध्याय 





ु्ै, न्ध, ध्व इत्यादिमे संयम कनेकी रीति यह्‌ है, कि 
दनम दोनों नेतरको टिककर एवःटक देखता रहे । पलक न गिरने 
पावे | सूर्यम नेव दिकोना कठिन है इसलिये श्भ्यास्ीको चाहिये, 
कि,पात;कालके सुष्यका श्रवलोकन करे । जव पलक गिर जावे तो 
शरंखोको मीचकर उस प्रकाशको मस्तकके भीतर लय करे ! इी 
प्रकार अन्य सर्योतियेमिं भी करना चाहिये । चन्द्रमासै त्राटक करने 
वाले साधर्कोको किचित्‌ कामके उद्य होश्राता है सो इसपर ध्यान 
र्खे । . रोक्ता जवे । यह्‌ तो श्पनेते विलग न्य पदाथौपर संयम 
करनेका फल हुआ । श्रव श्रपने शरीरहीमं मिन्न-भिन्न शरंगोपर सयम 
करनेकी सिदधरयोका वन क्रियाजाता है । “ नाभिचक्रे कालब्यूह- 
्रानम्‌ ” (पर्त भ्रण ३ सु० ३०) 

` उ्यासभाष्यः-- “ शरीरमध्यवतिनाभितज्ञकं यच्च तस्मिन्‌ 
इतसयमस्य योगिन; कायागतो योऽसौ व्यूहो विशिष्ट रसमलधातुना,. 
 इयादीनामवस्थानं तत्र ज्ञानुययते । » श्-- शरीरमध्यवर्ती 
नाभिचकरमं सेयम करनेते शरीरे अन्तर्गत रस, मल. . धातु, नाडी. 
इत्यादिका पणं बोध हजाता है 1 (यह्‌ नाभिचक्र सवद सिद. इई). 
कगे दयिपासा निदृततिः ८ पतं अ०३ सू° २१ ) 

व्यासभाष्यः- ^ करे गले कूपः कण्ठवूपो जिहूवातोऽधस्तात्‌ . 


पूप इव कूोगतीकारः प्रदेशस्तस्मिन छतसंयमस्य योगिनः चसिपसा- 
द्यो मिवरैन्त, ॥ ५ 


र. अथे--जिहवाकी जडे नीचे कूपके समान एक छोरीसी गहः 
रई है जिसको करठदूष्‌ कहते है तहूं संयम करनेसे-योगिरयोकी ज्ञधा 


होक ॥ २१ ॥ भ्रीमद्धगवद्वीता ६१६ 





श्रौर पिपासाकी निवृत्ति होजाती है । ८ यह करठकूष संयमकी सिद्धि 
दुरं ) कूरमैनाडचां स्थेयम्‌. ( पतं० श्र° ३ भूं ६२ ) | 

व्यासभाष्य- “ करटकरूपस्याधस्तात्‌ या कृमाख्या नाडी तस्यां ` 
कृतसेयमस्य चेतसः सथथमुखयते ” रथात्‌ कण्ठकूपे नीचे जो कूमे 
नामकी नाडी है तहां सयमकरनेसे चित्तकी रिथरता उठन्न हती है ! ` 
( यह्‌ कूमेनाडी संयमकी सिद. हुई ) मूृद्धैञ्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ 
( प्रतं ०३ स्‌० ३३) 

व्यासमष्य-- शिरः कपाले ह्रस्पूस्यं चिद्रस्मकाशाधारत्वा 
उन्योतिसत्रं कृतसंयमस्य गे यावापएथिन्योरन्तरालवतिनस्तेषां द्शैनम्भ- 
वति ” ग्रथ-- कपालमे जे ब्रह्मरन्ध्र है तहां उयोति है । तिस 
ज्योतिमे संयम करनेसे तीरनोलोककि सिरधोका दैन हने लगता है । 
हृदये चित्तसंवित्‌ ८ पत॑° श्र ३ सु° ३५ ) 

व्यालभाष्य-- “ हृदय शरीरस्य प्रदेशविशेषस्तस्मि्रधोमुख- 
खल्यपुडरीकाभ्यन्तरेऽन्तःकरणस्य स्थानम्‌ तत्र छृतसयमस्य खपर- 
चित्तक्ञानमुखद्यते ” ॥ प्रथ-- हदयके नीचे एकै छोटीसी कमलः 
कली है तिसकरे भीतर अन्तःकरणका स्थान है तहां सयम करनेसे 
श्रपने शरोर दूसरोकि मनकी बात जाननेम अती है! इन यमेकं 
शरतिरिक्त रौरं भी नाना प्रकारके सुक्तम-तैयम है ! विस्तारे भयसे 
न्दी वशनक्रिये गये । जिन श्रद्धालुर्योको इनके जाननेकी इच्छा 
हवे वे प्रतजलियोगसूत्र ध्याय ३ कौ पूरणं भकार परिम कुर 


पं 1 ग्रो भी गुरुदेव हास इन सयमोके साधन करे की यथ 
रीति जान लवे । ` त 
ति १२३ 


६७३ रताः , ` प्रया ४ |] 











अस्य वाता यह है, कि इन संयमे पठने मात्रसे. कोर काय्य 
` नहीं सरेगा जबतक गुर-शश्ण जाकर इन सयमोके साधनके उपाय ` 
न समभ लिय जा ।ये साधन लेखमे नहीं श्रासकते इनके अभ्यास ` 
कृरनेवालेसि इनकी रीति ठीक-टीके समभ अवेगी । ... 
पिय पाठको । श्रीकृष्णचन्द्रं भ्रानम्द-कन्द कहते है, कि. 
वे तीसरे प्रकारके यक्ञ कले वाले “ सयमाग्निषु ”› इन्ही सयर्मोकी . 
अग्न्ेमिं श्रवण, चक , जिह इत्यादि इन्दिर्योको हवन करते हे । 
इसका नाम सेयम यज्ञ है । यहंतक भ्ाधे श्छोकका श्रथ हु्रा | अनब 
आधे श्टोकम श्यामसुन्दर इन्द्रिय यका वरीन करतेहुए कहते टै, कि. 
[ शब्दादीचविषयानम्य इन्धिथाग्निषु जहृति ] ( अन्ये ): 
चौथे वे हैँ जो विषर्योको इन्दरियरूप श्रग्नियोमि हवन करते हैँ ।: . 
श्र्थात्‌ जो लोग. ससृत-मेदके समभने वाले है, जिन बुद्धिमानोनि संसारी: 
उयवहारोको नश्वर जान, केवल प्रकूतिके श्राचरणेकि पूण करनेके 
लिये, सेसारी नियमको स्थिर रखनेके लिये, पराये श्रौर अपने कल्या- 
के लिये श्रौर लोगसि धर्ममाचर करानेके लिये शुद्धाचरणमे वृत्त. 
है ` चाहे वे बह्यचारी हों, वा शरहस्थ हो, बानप्रस्थ हो, वा सन्या- ` 
सी हा कोह क्या न हों ? वे सम्पूणं विश्वके सुरखोको तुणके समान ` 
जान केवल शाखरोके कथनातुसार शुद्ध. रीतिसे शब्द्‌, रूप, रस, गन्धा- ` 
दि विरयोको मिञ्ञ-मिन्न इद्र्वोकी. प्ग्नयेमिं ( जुहुत .) . हवन ` 
कते ह । जस श्रोत्र एक इन्दिय है भिस “श्रोतं पिरुलिगाः » : 
इस शरतिके वचनानुसार श्रो्को ्रग्निकी चिनगारी कही है. ! इस ` 
शरोलरूप अग्निम बुद्धिमान्‌ शब्दरूप विषयक हवनं कते है. । पे ` 


श्लो° ॥ २६॥ भीमद्भगदरीत ६०७४ 
शब्दरूप विषय कौन-कौन ह ! सो सुनो ! नाना भकारके मधुर खेत 
जो गीत गाये ` जते है वे शब्द ही ह । भिन्न-भिन्न बाजार्थोकी 
ध्वनि भी शब्द ही है ! तोतल्े वचनोंसे श्रपने पुत्र पौतक 
बन्वा, कका; मम्मा कहकर “ता” कह देना भी शब्द ही 
ह । श्रपने स्वाभीके प्रति पत्िव्रता-खी का प्राण-वल्लम, प्राणाधार्‌,. , 

प्राणपति कह र पुकारना भी शब्द्‌ ही है । इसीके प्रतिकूल कशा 

सखीका श्रवाच्य वचन्‌ बोलना भी शब्द ही है । शुके मुखके कटुवचन 
वा गालिथां भी श्ब्दहीरहै । इन सप्र प्रकारके श्दोको श्रोत्र 
इन्दियक्रा विषय कहते ह । इनम जो-जो शब्द श्रोत इद्ियको 
इष्ट ६ श्र्थात्‌ सुखदायी है उने प्राणीको राग शर्थात्‌ प्रम हता है। 
नौर जो-जो शब्द श्चनि्ट है भर्थात्‌ कर्नोको दुःखदायी है उनसे 
` भराणीको टेष होता है । इससे सिदध होता है कि श्रोत्र ही नहीं ` 
वर चनु, जिह्वा इत्यादि जितनी इन्द्रियां है सर्वोक्ष नो~जो विषय 

श्रपना-्रपना इष्ट है वह्‌ तो भिय है श्रौरे जो भ्रनिष्ट है वह ध- 
प्रिय है । इसी वा्तको श्रानन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र तीसरे भध्यायके 

३४ वै श्लोकम कह श्ाये है, कि ५ दद्दियस्येन्दरियस्या्ं शगेषो 

व्यवस्थितौ? धर्थातर पत्येक इन्दरियको शपने-श्रपने विषयकी श्नु- 

करूलतासे राग ८ भीति ) श्रौर भतिकूलतासे देष अवश्थ रहता दै । ` 
सब इन्द्र्योका राजा मन है तितको भी मित्रसे प्रीति चौर शतुसे 
वैर बना रहता है 

शल्य तय्थै यह है, कि सबैसाधारणकी . इन्द्रियां अपने-अपने 
यिषयके वशम रहती है । जो पाणी थयपनी इन्द्र्यो उनके विषु- 





६७२; श्रीपद्धगवद्रीता [ श्रध्या० ४] 
____-----~-_---------__~~_~_~_ 
यष वशीमूत न रख कर इसके प्रतिकूल विरोक वशम रखता है 
वही मानों ईद्धियोकी अगम विषर्याका हवनं करता है । अधात्‌ 
जो इष शब्दौसे राग भ्रौरे श्रनिष्ट शब्दोसे देष नहीं रखता वही 
सचमुच विषरयोको इन्दियाग्नमे हवन करता रै । अर्थात्‌ इन्दिरयोपर 
. विषयको प्रवल नहीं हने देता वरं विषरयोपर इन्दरियोवभे भवल रखता 
है । जे किसी मयप्रीकी बुद्धिपर मय प्रवल नं हकर सपर बुद्धि 
परवल रहे ! तथा मनपर काम भवल न हकर कामप्रं मन प्रवल रहे । 
रेमे ही वीर पुरुष इन्दर्योको विषरयोपर प्रवल रखते है । वही मानो 
शब्दादि विषयोको इन्दिर्योकी अ्ग्नियोमे हवन करने वाले दै । 
मुय अभिपाय यह है, कि जो वीर, सतुति, निन्दा, मान, 
पमान, हर्षं ओरं शोकको एक समान समम किसी विषयसे राग-देष 
नीं रखता दै वर जितने विषय इद्रियोके . सम्बुख याजते है शरोर 
शास्रकी *मर्योदासे जिनको जिस प्रकार व्यवहार करनेकी श्ाज्ञ दीगयी 
है उसी भकार रागदेषरहित हकर भेगलेता है वही श्रपनी इंदरिर्योकी 
> शृस््रकी मय्यीदकि श्रदुपारं भोग लेनेका तात्प यह्‌ १, किं प्ररुतिके 

नितने काय हँ उनको जव इन्दो सम्बन्ध होनेलगता ६ तव प्रारव्पाुसार विधि श्रौर 
निषेध दोनों पकारफै कमौका वल बुद्धिपर पडता ३ तहां पुखार्थरीन प्राशिर्योकी बुद्धि 
विचारहीन होनेके कारण मिषिधकमे यथा पर्रीगमनादिको भी सुखही सपरमकर भोगे 
लगनाता दै । पए्रपरवल पुरूषाथेविशिष्ट-पाणी नो उपय्युक्त गुणोंसे पप्पनहै निषेषरभीके 
सुखकर दुः सममकर तिरस्कार करदेता ६ ।.इष प्रकार तिरस्कार करदेना हय मिषेधकाः 
भोगता. हा 1 जेते विषको मारकर खाना हीःचिवकरा मोगना ह । इ प्रकार प्रस्थाः 


दतर सम्युख भयेहए निषेधको.भी भारकर पुण्य वा यश्क। लामक्ररना हीः निषेधका 
भोगनां है । शमीतिये म्यादापूषक. भोगनेकी भाक्ञा दीगयी है । 








शोक ॥ २७॥ भ्रीमद्भगवहरीती १७१३ 
~~~ 
श्रागमे विषयको हवन करनेत्राला है । यहं चौया य्च है ॥ २६ ॥ 
इतना कह श्रीगोलोकंविहारी बोले अङुन ! अव भै तुमको 

पंचवां समाधियक् श्रवण करातो ह । सुन ! 


भृ--सवौणीवियकर्माणि पारकमोयि चाप्र । ` 
ग्रात्मरयमयोगाग्नो जहृति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


पदच्छेद्‌ः-- चपरे ८ अन्ये समाधिपाधकाः ) सर्वाणि 
( समस्तानि । निखिलानि ) इन्द्रियकर्माणि ८ शब्दादि ग्रहणानि । 
स्थूलरूपाणि. संस्काररूपाणि ` च इंदियकर्माणि । बाह्यानामिद्वियाणा 
मन्तर्योश्च मनोबुदधयोः कमणि ) च ८ तथा ) भाशकर्माणि 
( भ्राणापानव्यानोदानसमानानां कर्माणि । वहिर्नयनमभोनयनमाकुचन 
भसारणमशितपीतसमनयनमूद्ध्वनयनमियादीनि ) ज्ञानदीपिते(श्रास- 
ज्ञनेन प्रकाशिते । तैलेन दीप इव विवेकेन स्वोपाधिनिरासेनो- 
ऽन्वलतामापादिते ) श्रातमसंयमयोगाग्नो ८ श्रात्मनि संयमः ष्यानै- 
क्यम्‌ स एव योगाग्निस्तरिमन्‌ ) जहृति ८ भ्रविलापयति । सर्वाणि 
-कैमागयुपरमयन्ति) ॥ २७ ॥ 
पदाथः-- ( श्रपरे ) पंचव समाधि-रूप यत्च कनेवाले वे 
हैं जो विवेक श्रौर ८ सर्वाणौीन्दरियकर्माणि ) सव दद्रियोकि कमो 
को ( च ) श्रौर ` (-परांणकरमाणि ) श्ाोच्छरस इत्यादि भाणाके 
मेने ( नी) नत कामि भं (भः 
सेयमयोगाग्नौ ›) श्राससंयम-रूप योगोग्नम ( जहति ) हवनः" 
केत द भर्त सर्व कमौक अलम लय कते हँ ॥ ९७ ॥ ˆ" 


` ६  श्रीमदधगवीतो [त्र्यः ४] 








मावार्थः-- योगेश्वर भगवानले अञ्चुनके भ्रति नाना भकार 
ॐ संयम यतौका वर्णन पूरव शोकम किया पर सव ॒सेयमयजोमे शष्ट 
जो « श्रालसेयम » श्र्थात्‌ समाधिहूप यज्ञ. दै उसे विशेष रूप 
से वर्णन कलोह कहते है, कि हे भ्र्चन. ! [  सर्वाणीन्विय 
कर्माणि प्राणकमौणि चापरे ] शपरे- पूर्वमे जो चौर प्रकार 
कै य्न करने वले कटेगये दँ उनसे इतर जो ग्राजसंयमरूप यरके ` 
करनेवाले ह अ क्या कते ह सो सुनो ! पहले तो वे श्रपनी दंद्रियो 
क भौर भराणके कमौका पृण प्रकार विचार कते है । श्र्थात्‌ ये जो 
श्ल, नाक, कान, जिह शौर चम॑ पंच ज्ञानद्रियां हँ तथा वचन, 
हाथ, पाव, शुदा शौर उपस्थ- जो पंच कर्मन्द हँ ये वाद्यन्दिय 
वा वाह्यकरण कहीजाती है नौर इनके साथ-साथ मन बुद्धि जो 
श्रन्तरकी दद्रिया है वे अन्तःकरण कही जाती है । इनके भित्न-भिन्न 
कर्मौका विचार कते है अर्थात्‌ पिले श्लोकम जो संयमय्ञ श्रोर 
इन्दरिययक्ञ वोन कयिगये है उनके अनुसार इनः 'ंरिरयोका संयम 
दंरते-करते भरणी आतमसंयमयक्तका अधिकारी हेता है इसी कारण 
पिले दो श्लोकम जो चार यर्ञोका वरन किया उनसे इस पांच 
अआलतेयमय्को अन्योन्य सम्बन्ध है- साधक एककी पूति करनेसे ` 
दूसरे अधिकारी हाता ह| | 

मगवानके कहनेका सुर्य अभिप्राय यह्‌ है, कि दंद्रियका संयम ` 
करता हरा साधक उन इंद्रियकि सब कमोकषो किसी - यग्निमे ` म॑स 
हेनेवाले इन्धनके समान समभे । पिर इनके. साथ “ प्राणकर्माणि ” 
भाण्‌? भपान, व्यानः उदान्‌ शरोर समान -इन्‌ पांचो भाणेकि जो कर्म 


शो० ॥ २७ ॥ व्ीमदरगवहरीता ६५१५ 





विलग-विलग रँ उनको मिल्ला सेवे भ्रथात्‌ श्वास परिश्वास करना 
श्र्थात्‌ श्वासका बाहर निकालना जो प्राण्‌ काकर्म है, भीतर प्रवेश 
करना जो श्रपानका कम॑है श्रौर हाथ पैरका सिकोडना श्रौर कैलाना 
जो न्यानका कमै है, शरीरके भीतर श्रन्न जलके रसको शगूठेसे मस्तक 
तक परहुचाना जो समानका कमे है नौर उपरो चलाना जो उदान 
का कमै है । इन सबको इन्द्ियोके क्मोके साथ मिलाकरे एक करलेवे 
प्र्ात्‌ दशो इद्रियां पांच ण श्रौर दौ मन श्रौर बुद्धि ये सब 
मिलकर जो १७ ह इनही की समष्टि अथात्‌ एकसाथ मिलकर 
सुचम संस्कारके साथ रहनेका नाम लिंग-शरीर वा सुक्त्म शरीर है । 


भगवान कहते दै, कि इन सतरहकि कमौको श्र्थात्‌ सम्पूर्ण, 
सिग-शरीरको कोको यक्ञ करनेवाले [ ्रात्मसयमथोगाग्नो- 
बहृतिज्ञान दीपिते ] श्रासक्ञनके काशसे प्रकाशित श्रात्मसेयम 
योगाग्निमे भस्म फरते है श्र्थात्‌ समाधिम इन सर्बोको लय करदेतेहै । 
क्योकि यह्‌ श्रात्मसेयमयोगाग्नि ( समाधि >) वह्‌ दै भिसकी ज्वाला 
सम्पूण ससार-बन्धनो को भसम करदेती है । जिसकी एक छोटीसी चिन- 
गारी भी शरीरपर पड जानेसे सारे शरीरके विकार भस्म होकर एेसे 
नष्ट होजाते है, कि उनका कहीं भी पता नहीं रहता । सो भरात्म- 
सेयम रूप.योगाग्नि क्या.है ! सो सुनो ! श्रुतियोकि बचन है, कि ' 
५ १. श्रलमेव इदमग्रापीत । “ “ २. यमात ह्य ” | 
` श्रे-- 9. इस जगतसे पहले श्ाता ही था भौर कु न ा। 


२. यह्‌ श्रातमा ब्रह्म ही दै अन्य कुद नहीं हे । 


स सद्र [भ्या ४] 





ग्रामा वा अरे ष्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासित 

व्यो भैन्ेष्यामनि खरे चे शते मते कित्नाते इद. सव विदितम्‌ 
( देखो ब्रृ°य० ४ व्रा० ५श्रु० ६) 

शरथ-- योश्यवत्क्य, भैतेयीसे कहते है किं श्रे भेतेयी ! यह 
श्रातमा ही देखने, सुनने, मनन करने श्नौर निदिध्यासन श्रथत्‌ पुनः 
पुनः स्मरण करने योग्य है । हस श्रात्माको देखने, सुनने, मानने तथा 
जाननेसे सब कुद श्रापसे श्राप जाना जाता हे । किर इसी उपनिष्के 
इसी श्रष्यायकी सातवीं शरुतिम याकञवस्क्यने भेत्रेयीके प्रति कहा दै, कि 
श्रम तं परादायोऽ्यत्रासनो ब्रहयवेद” “देवास्तं परादुरयाःन्यत्रा 
ऽभ्मनो देबाव्वेद्‌” ्थै-- हमने उस प्रांणीको अपनी शरणसे दूर 
पैक दिया जिसने आात्माको जह्यसे विलग जाना । देवता्रोनि उस मनुष्यको 
५ अरपनेसे बहुत्‌ दूर हदा दिथा जिसने आत्मासे भिच-मिन्र देवतार््योको 
जाना । सुख्य तातस्य कहनेका यह्‌ है, कि यही श्रातमा हय है, यही.श्रात्मा 
देव है । जो प्राणी श्रोत्रादि इन्द्ियौसे श्ातमाको छोड कुद दूसरा नहीं 
सुनता थ्रात्मा ही भरातमां सुनता है वही यथाथ ्ातमब्नानी है ! ात्ाको 
छोड अरन्य कुद नहीं सुनता । इसका उदाहरण श्रति यों देती है, किं 
स .यथा दुन्दुमहन्यमानस्य न बाह्य्छब्दाञ्छकसुयाद्‌ ग्रहणाय 


दन्दुमे्रहेन दन्दुभ्याधातस्य बरा शब्दो गृहीतः » (व° अ ४ 
बह्म ५ श्रुगए ) 


¦ .-अथ--जेसे दुन्दुभीषाजापर चोट पडनेसे बाहर को$ शब्द सुन्‌ 
नरी पडता । दुन्दुभी ग्रह करनेवालेको ुनदुभीके श्राधातका वा केवल 


+ 





श्तो ॥ २७॥ भ्रीद्धवह्ैता ` ९४ 





ुन्दुमीका शब्द सुन पडता है । इसी प्रकार अल्मत्तयम करने वाले | 
, योगीको उसकी श्रो-इन्द्ियसे सत्र श्राता ही .आत्मा सुन 
पडता हं! तात्य यह्‌ है, कि जस पहले श्लोकम श्रोतादि ` इन्द्रि 
यके सेयमके विषय नाना प्रकारके शब्दोका उदाहरण देकर 
दिखरलाया गया है, कि संयमयत्न कने वले इन्द्थोको सयमकी 
श्रग्नमि मस्म करते हैँ । अव यह दिखलाया जाता है, कि यही यज्ञ 
करनेवाले संयमका साधन करते-करते जब . पिदान्तकालको पहुचे है 
तब जिन शृब्दोका वे संयम कर रहैथे वे शब्द्‌ ही उनको यात्ा-रूप 
भासने लगते ह । एवम्‌ भकार जिसको शब्द्‌-मात्र ही अराला भासने- 
लगा वह्‌ श्राट-ध्वनि होड किसी अन्य ध्वनिको कहीं नहीं 
सुनता । जेते फिसी सुन्दर श्रमायुक्त षोडशीके सुखसे मधुरखरोका 
उच्चारण, जो विषयियकि हृदयमे कामका दीपन करता है उत्त ्रास- 
दर्शक कानोमं जाप्डा तो उसे भी श्रातध्वनि ही. जानता है | 
अर्थात्‌ एेसा समभता है, कि श्यामुन्द्र अर्थात्‌ वही सच्चिदानन्द 
ग्रानन्दघन प्ज्चभू्तोी श्ोटसे मधुर शब्दो ढा मेरे कणकुहरोको 
परमानन्द पदान कर रहा दै । एेसेको श्राससेयम करने वाला योगी 
कहते हँ । यह तो केवल एक श्रो्-दन्द्ियके कमके विष्य उदाहरण 
देक दिखलाया गया पए सी भकार बुद्िमानको सब द्दियोके विपर्योको 
ब्रह्मत ही जानना चहिये ! क्योकि जेते यह एकं रामा श्रोतव्य 
होनेका उदाहरण दियागया ह दसी प्रकर द्रशव्य, मन्तन्यः द्रौर 
 निदिष्यासितन्य हैनेके उदाहर्णौका मी श्रनुभवे बुद्धिमान्‌ कर 
` सक्ता ई । 1 





१२९४ 


६७्द श्रीमद्रगवद्रीता [श्रध्या* ४] 





यह आल-सैयम-योगरूप>‹ समाधि दो प्रकारकी है- “ लयपूर्वक- 
समाधि » श्र “ वाधपूवेकसमाधि " इन्दीन्चे सवीज अर 
निर्वीज मी कहते है । रब इन दोनोका विलग.विलग वन किया 
जता है । 


` १. लयपूवकसमाधि-- जवतक श्रधिकारी पुरषको तत्वमसि, 
अहचृह्यास्मि इयादि महावाक्योका बोध न होकर यवि्ाका लेश रह 
जाता है तबतक उते लयपूवैक समाधि वा सवीज समाधि कहते 
ह । जते करिसीने श्रपते ्रगलगेहृए घरको जलसे शान्त करिया पर 
यदि एक चोटी चिनगारी मी किसी कोने रह गयी तो वायुका 
संस्कार पाकर प्रज्वलित हौ उसके बचे खुचे धरको जला देेगी ! 
भ्रथवा जो चीज सुनाहुा नहीं है उते ष््वीम डालनेसे उससे डल, 
पत्ती, पूल, फलस सब निकल आते हँ । इसी प्रकार जिप्त प्राणीको 
अभ्यास करते-करते, ब्रह्मम लय हेते-हेते तनक मी श्रवियाका सार 
रहजावे तो फिर उसके हदये सारे पंचक उद्य होग्रानेकी 
शंका है । देसी समाधिको लयपक धां सवीज समाधि कहते है 1 
२. वापूव॑क समाधि-समाधिस्थ रैते-हेते अविचयाका सेस्कार 
क बी मरकर भर ब्युतयनको प्रात नहीं हनत बापूैक वा 
ए 


„ म षिविते शोकम मी पमा स्प पयमका वेन त्रिया ग्या है एर "बह 
दिद्न माते दै भर्ाद्‌ एमाधिम प्रवेश के मावा सप दवताया भया ६ चब इ 
कृ? पार्‌ तअ दिखलति 1 | . 


शो° ॥ ९०॥ ` श्रीमद्भवदरीता ९५६ 
नि्वीजसमाधि कहते । कहनेका तासव्यै यह है, नि दयुतयान 
प्रर निरोध ये दो भिन्न श्रवस्यं ह । अर्थात्‌ समाधिके पात्‌ 
मप॑चकरा सुरण न हीना निरोध कहा जाता है । तिके विषय पतं- 
जिने पते योग सूतम यो कहा दै, कि « व्युत्थाननिरोष सं 
रारयोरमभिभवप्रादुभिो -निरोधक्तणएचित्तान्वयो निरोधपरि- 
रामः ” ( श्र ३ भू० £ ) 

्र्थ-- व्युलयानके नाश श्रौर निरोधके प्रकाश हैनेके मध्यमे 
जो क्षणिक चिका विश्राम है वही निरोधका परिणाम अथात्‌ फल 
है! भुल्य भ्रमाय यह्‌ है, कि व्युतयान ज बारंबार विततम भपंचका 
सुरण हना है वह समाधिवालेके सिये हानिकारक है भ्रौ निरोषं जे 
विततसे प्रपेचका सुकजाना है वह समाधि वालेके लिये लाभदायक 

है । समाभिवालेका शम्या जेते-जेसे बता जाता ह कैते-तैते र 
सकी व्युलयानावस्थाका श्रमिभव ( नाश हता जाता है ओर निरो 
श्रवरथाका मरादुरमाव' ८ प्रकाश ) दता जाता है ¡ एवम्‌ एकक नाश 
सौर दूसरे प्रकट हैनेके मध्यमे जो त्षशिक निरोधक साथ चित्तका 
विश्राम हता है वही इस निरोधका परिणाम दै श्रौर वही योगका 
कल ह । क्योकि पतेजलि पहले ही कदुके है, कि ५योगरिच 
तवृतिनिरोधः ” ८ श्र° १ सू २ ) चितडकिके निरो हि 

जने ही को योग कहते । क्त प्रकार निरोषका पल सूतका यो 

कहते ई “ तस्य भरशान्तवाहिता सस्कारात्‌ ” ( पते० अ 
३ सू* १०) रथात्‌ जव चित्तकी तीनो वृत्तियां अभ्यास. दारा 

` क्नस्ढ हजाती ई तब चित्तव रशान्तवादिता-से्कारकी प्राप्ति 


९८५ त्ीदवगव्ीता [ भध्या० ४ ] 
हती है । बे तीन इत्तियां कौन-कौन रै ! सो सुनो ! “ जिप्तमि. 
त्यादि-कषप्तम्‌ रजसा शिषयेष्येव ृ्तिमत्‌ भूढं तमस्य निद्रादि 
वृत्तिमत । चिप्ताद्धिशिषटं विन्निप्तं सत्वाधिक्येन समादधति 
चित्ते रजोमाश्रयाऽन्तरान्तयाषिषयथान्तरडत्तिमत्‌ ” ८ विन्ञानं 
मिच्ुकः ) अ्थ-- तिप्त, मूढ रौर विक्तिप्त ये तीन भरकारकी 
वु्ियां ह । १, क्षिप्त उसे कहते रँ जो रजेगुणसे मिधित हैनेके 
कारण विषयोके प्रभा्वोके पडनेसे उन विषयोमे लिपटकर विषयाकार 
हजावे । २. मूढ उसे कहते है जो तमोगुण मिश्रित हने कारण . 
निद्राके समान वृत्ति हैबे अर्थात्‌ उस अपने विषयको भूल जवे । 
३. विक्नित उसे कते हँ जो िप्तताते विशिष्ट ह चर्थात्‌ सत राणे 
कारण समाधिकी शरोर तो मुक किन्तु कु रजोगुशके कारण बीच 
वीचमे विषयकीं ओर दौडे । ये तीनों दशा व्युलथानक़े समय हाती 
६ । जे ब्युत्यान समाधिका विरोधी है । जब इन तीनोँको निरोधी 
दशा दाब लेती है तब चित्त कु काल निरोधमे टिकते-यिकत 
चन्त भरशान्त-वाहिता संस्कारको प्रप्त हता है । तिस सकारो 
अभ्थास ढारा स्थिर रखनेके लिये जो साधकका परिश्रम है, जिसके दरार 
सम्भरातसमाधि से च्रसम्पजञातसभाषि क माति हने लगजाती 
ह । उसी अ्वश्याको ातमसतंयमयांगागि कहते है । 
प्रिय पठकरो ! . यह्‌ विष्य श्रलन्त गम्भीर इसलिये जब तक 

एकं उदाहरण देकर न समभाया जवे तब तक सक साधारणके लिये 
इस अत्मसंयमयोगाग्नि का समभना कठिन है । इसका अभ्यास 
ते विना गुर शिता हे ही नहीं सक्ता ! प्र इसका व्यास्यान मात्र 


श्लो० ॥ २७॥ श्ीमद्वगव्रैता ` ६८१ 
मी सममना दुर है। इसलिये उदाहरण देकरे समभाया जाता है । 
मान लीजिये, किएक योगी अपने योगम स्थित उक्तं तीनो 
प्रकारके साधर्नोका ८ जिन्हं पूवैश्छोकमे त्रयसेयम नाम॒ करके कह 
राये ह ) पं यत्नके साथ साधन कताहुम एक बनमे वेढा हु 
है, जसे विश्वामित्र इन्द्रने जिनकी समाधि अष्ट कनके सिये मेनका: 
नाम श्रप्सराको भेजा । उसने महापुरषके समीप जकर उनको समा. 
धिसे व्युत्थान दशाम लनेका अर्थात्‌ जगदेनेका थल किया । मेनकाः 
प्रम चतुर्‌ प्ता ८ परी ) थी रौर श्रयन्त सुन्दरी थी, इततियेः 
श्रपने यतन शौर परिश्रम सफलता प्राप्त करती हुई विशामित्रकी 
बृतर्योको व्युत्थान-दशामे ले ्रायी । अर्थात्‌ समाधितसे जगा दिया \ 
` ता्तवयै यह्‌ है, कि उस अप्सराकी गोर ष्टि पडते ही टक लगाकर, 
देखने लग गये । देखते-देखते उसके खरूपे दसा भूले, कि 
उनकी मूढवृत्ति श्ारंम हग । थोडी देरके पश्चात्‌ कु सुधि हैनेते 
विद्दि वुत्तिका आरंभ हुग्रा । श्रथात्‌ क्ञणमं तो यह विचारने लगे, 
कि यह एकं उपद्रव उपस्थित है इसको छोड. ्षमाधिकी ओर चित्त 
लगाश्रो । प्र ज्षण-क्षणमे मेनकाकी सुन्दरता उनके मनको चंचल , 
कर समाधिकी ओर नहीं जाने देती । 
गरब बुद्धि मानक विचारने योग्य है, कि यह व्युत्थान शौर निरेष दौनां 
द्रपनां २ बन दिखलारहे है । यदि निरोध मवल हैजाता तो थाडे ही काल 
के पश्चात्‌ अवश्य परशान्तवाहितासंसखकारकी प्राति ह महापुरुषकी दति अस- 
प्रज्ञातसमाधिकी स्रोर जाकर सयहिजाती । पर पेता. न हकर मावरीकी परव- 
लतके कारण वयु्ानका माव अधिक पडगया श्रौ दति विषयमोगकौ 


६८२ श्रीप्रगवद्रीता -. [ अरध्या० ४, 
न 
नोर दौडकर मेनकासे जा लिपी । मावीकी मवलता इसलियं कही गई, 
किप मेनक्षसे श्ुन्तला देवीका जन्म हकर मस्त देते चकवर्तीक 
उदयन्न हिना था। इतलिये बिश्वामित्रकी बृ्तिकरो चञ्चलता प्राप्त 
हेगई । रेसी दशमे जित महापुरूकरो ब्युत्यान न होकर निरोधक 
भ्रात हेते-हेते पशान्तवाहिता-तस्ासका उदय हर श्रप्त्भक्तात 
समाधिकी प्राति होजवे तो इसी दशको महापुरुष श्रत्मर्घयमयो- ` 
गागिनि कहते ई । इत एकार व्यु्थान चरर निरोधकी दशा तो मायः 
साधारण बुद्धिमान पुरुषे सामने भी उपर्थित हैजाया कती है । कमी 
भारव्धवशात्‌ कोई प्रबल विषय सामने श्रजाता है तव वहं बुद्धिमान्‌ 
विचार करने लगजात। है, किं इस विषयको. मग वा न भेगू । यदि 
भागने लगगया तत्र तो रसातलको गया । नहीं जो विचारी प्रवलता 
से ्रपनेको बचालेनेका अभ्यास करता रहा तो जानना चाहिये, किं 
वह्‌ अवश्य किंसी न किसी दिन गुर शरण हैनेपे श्रात्मप्तयमयोग।- 

निका अधिकारी हैजावेगा । 
अब योगेश्वर भगवान्‌ अन्नुनके प्रति कहते है, क हे रभुन ! 
इद्विय ओर प्राणोकि कमोको किस भकारकी श्रातमसंयमयोगाग्निमे हवन 
करना चाहिये ! सो सुनो ¦ (ज्ञानदीपिते ) चाने प्रख्रलितं जो श्रास- 
सयम रूप योगान है तिमे । तात्य यह है, कि जिस प्रकार साधा- 
रण अभि वायुस प्रज्वलित कीजाती है इस प्रकार यह अभि ज्ञानरूप 
वायुसे भ्रलित कीजाती है । क्योकि शधि यदि वायुका संस्कार 
नस्थनि "वृषको प्राप्त नहीं हैसकती । जेते विना वायु अमि 
शोर धिना भाण शरीरकी रिथति नहीं रह सकती इसी प्रकार बिना 


श्तो० ॥९८॥ . श्रमद्गवहीता- ` ६८्द 





ग्रालक्ञानके श्राव्मसंयमरूप योगान की भी स्थिरता भ्रसम्भव है। . 
तिस ज्ञानके खरूपको हे -शरञचुन `! म तुभसे रागे कहूगा (देखो 
श्र १३ से १८ तक ) एवम्‌ प्रकार ज्ञानरूप वायुसे पञवंलित जो 
श्रात्मसंयमरूप योगाभ्नि तिस भिम आतमसयमरूपयज्ञके- करनेवाले 
श्रपनेको श्रपने सारे स्ैखके साथ ८ जुति ) हवन करदेते है । 


, उपयुक्त पाचों यज्ञो यह श्रासमक्तयमयन श्र कृहागया है 1 
इसलिये भ्ररन्धतीदशंनन्यायसे सवैपरकारके साधर्नोकों कहते हुए श्रन्तमे 
सबोत्तम साधन श्रात्मसंयमयञ्चका वणन करदियो है ॥ २७ ॥ 


भ्रव भगवान्‌ सात स्थूल-य्नोका वणेन श्रगले 
. तीन कमि कते है. 


म~ दव्ययन्ञास्तपो यद्ना योगयक्नास्तथाऽपेर । 
स्वाध्यायन्नानयज्ञाश्च यतयः संशित वृताः ॥ 
॥ २८ ॥ 


पदच्छेदः-- अपरे द्रव्ययक्ञाः ( यथा शाखं ्वयदानमेवं 
यज्ञो येष ते । तीर्थेषु दरव्यमिनियोगे युधा कुवन्ति ये ते" पृत्तद- 
त्ताल्यरूप्मा्च॑यञपरा ये त ) तपोयकञाः ( मोनङृन्छरचान्दायणमासोः 
पवासादि तप एव -यज्ञो येषं ते ।. तपसििनः ) तथा योगज्ञः (यम 
-नियमासनमांशायामाय्टंगयोगो यज्ञो येषा ते ) ्वाध्थांय [यज्ञ ] 
बेदवेदौगंसहित मोक्षशा्ाणामष्ययनः भरणवजो वा यंडो येषा ते। 
न्यायेन वेदारथनिश्चयपराः ) ानंय्ाः ( खरपानमेव यजो यें त) , 


हदष्ट भरीमद्भगवद्गीता . [अध्याय ४ ] 





च, यतयः ( यलशीलाः ) [ तथा ] संशितत्रताः ( सम्यकू शितानि 

तीक्णीट्तान्यतिदटढानि अतानि येषा ते ) इति सर्वषां विशेषणम्‌ ॥२८॥ 

पदाथः-- (रपर ) चटवै यक्ञकरनेवाले वे हँ जो (द्रव्य 

थच्चाः ). द्रव्ययज्ञ कहेजाते हँ । शर्थात्‌ जो विविध-प्रकार महिषी 

 गो,. हिरएय इत्यादि तथा र्न, वस इत्यादि श्रपने घरपर वा तीय- 
स्थानम दान दियाकसते है । ( तपोयज्ञा; ) सातवे वे है जो तपोय्॑ना 

कहलाते ह रथात्‌ जो मोन, ष्ट, चान्द्रायण, मासभरका उपवास 
तथा बनम जाकर निराहार रहकर तप-य्ञका सम्पादन करते है । 

| तथा) इसी पकार ८ योगयज्ञाः ›) ्राठव वे ह जो योगयन्ञा कह. 
लाते है श्र्थात्‌ यम, नियमासनादि ्टंगयोगका साधनकरे योगयस्षका 
सम्पादन करते है । ( स्वाध्याययज्ञा; ) फिर न्वे वे है जो खाध्या- 

` ययन्ञा कहलति है रथात्‌ वेदं वेदांग सहित मोक्ञ-शाख्ोका अध्ययन 
तथा प्रणवादि भर्नोकां उच्चारणरूप यन्नका सम्पादन करते ह तथा 

( ज्ञानयज्ञाः ) दशवं वे ह जो ज्ञानयज्ञा कहलति है अर्थात्‌ ज्ञानं 

मराति निमित्त श्रवश्‌, मनन्‌, निदिध्यासन इत्यादि रूप यक्तका सम्पादन 

करते है } ये सब यज्ञ करनेवाले कैसे है १ कि (८ यतयः ) ने 

अपने यज्ञको यल-पवैक साधन कलेवाले ह तथा ( सशितत्रताः ) 

अलन्त तीरदंण छरकी धारके, समान अत है जिनका. जो श्रपने-अपने 

-यकञरप्‌ रतम परम € है श्न उन ग्रपने नियमोंकी कठिन तीक्एताको 
पहन कते ह । किसी.किसी दीक्ाकारने इस सशित्रताका श्रै एक 


बिलग यज्ञ. करनेवाला करिया है शौर वहुतोनि इसे पंचं यज्ञ करने 
बोलोका परिरेषण लिखा टै ॥ २८ ॥ 


श्लो०.॥ २८॥ श्रीपद्धगवदरीता ६८५ 





मावाथः- ५ जगत्हितकारी पूर्वके २४, 
२६. २७ तीन श्छोकोमे देवय्न, व्ह्मयदच, सयमय, इन्दिययज्ञ चौर 
्त्मसयमयत्न पंच यजनं वशेन कुक । थव दस एक ही श्टोकमे 
यन्य प्रका पांच यलोक वणन कःते है । तहं कहते है; कि [ दत्य 
यज्ञास्तपो यन्ना योगयन्नास्तथाऽपदे ] च्चै वे हैजे द्व्य 
यत्रा कहलाते हँ, जो शुद्धरीतिसे उपाजन कयि हृष ्रव्योदारा नाना 
पकार पुरर्योका सम्पादन करते ह यर्थात्‌ जित म्रकार श्रुति-स्पृति- 
योनि द्रव्यको दान करनेकी तथा अन्य प्रकारके धर्मीकी पूति करलेकी 
धर्ना दी दै तद्नुतार ही क्ते ह ।. जेते “ पुष्करिण्यः 
समां वापी देवताऽयतनानि च । श्रारासश्व. षिशेषेण पूर्त 
कम विनिदिरेत्‌ » ( मरतः ) महिं मस्तका वचन दै, कि 
पुष्करिणी, बावली, दैवसदिर, श्रौर विशेषकः बाग कगीचोका बनादेना 
पतै कम कटललाता दै । मलुजी भी कहते है, कि “ वापीकपतडा- 
गादि देवतायतनानि च | चल्प्रदानमायमः पृतैमित्यमिधीयते 1" 
( मनु° श्र° £ श्छो० २२६ ) यर्थ वादडी, कृत्या, तालाव, 
मन्द्र, श्चद्वदान, तथा वाग बगीचे ये स्र पूत कर्म ह । सूरय 
यौर-चन््र ग्रहणक समय जो दान किया जाता है उसे भी पूते कहते 
है । ^ शर्णागतसतराण भूतानां चाप्यहिसनमर । वहिवदि च' 
यानै दत्तसित्यभिधीयते ॥ » अर्थात्‌ शरण-्ायेहुएकी रक्तक 
निमित्त शौर हिसाके समय जीर्ोकी जान वचनेके लिये. जो द्रव्यदान 
दियाजाता है तथा तीर्थम जो वैदिका दान है थे सन दान “तत * 
कहलाते है । एवम्‌ प्रकार जे प्रणी पूतौ शौर दत यादि ` घमोके 
१२५ । 


६२१ ` भीपद्रग्वीता [शरष्या० ४ | 
व 
साधन निमित्त श्रपना द्रव्य लगति टै वे ५ द्न्ययज्ञा ” कहलाते है! 
इस द्रव्ययश्चका फल श्रमोध- है । क्योकि मूले, प्यासे सर्बोकी 
तता इसी द्रव्यसे ती है । पर दरिद्रिको दान देना सत्र दानोमं 
षठ है । सो श्यामसुन्दर कहा है, फ “ दरिदान्‌ भर 
तेय मा भरयच्छश्वरे धनम्‌ » अर्थात्‌ है भर्यैन। 
दरक धन देकर सुखी कर परे धनवानको द्रव्य-दान मत 
दे । इसी प्रकार शूद्र शरोर शिर्योको भी द्रव्ययज्ञा रथात्‌ दान 
देनेका अधिकौर है । “ इष्टापृतत द्विजातीनां धम्मैः सामान्यसु- 
च्यते । अधिकारी भवेच्छुद्ः पूर्तधम्म न वैदिके » यथै-दिजे- 
केलिये दृष्टपूमै इलादि सामन्य धम्म है, पर शृद्र तो इन धम्मौका 
पूणां अधिकारी दै । क्योकि शूद्र वैदिक यक्ञादिरकोको कर नही 
सकता । इसलिये उसके कर्याण॒के लिय तो इ्टापूतै इत्यादि विशेष 
ध्म है । स्री मी इस धम्मैकरा पालन कर सकती है “ पितृगुस्दौ 
हित्रान्‌ भुः स्वखीयमातुलान्‌ । पूजयेत्‌ कव्यपृत्तभ्यां बृद्धा- 
नथातिथीन लियः ” यह शाखक्र वचन दै, कि पिता, गुरु, लडकी 
स्वामी, बहन, मामा इत्यादि को कव्य ( जो पितरोको दिया जातादै ) 
शरोर पूते ( उपय्क्त वापी कूषादि तथा गृह दानादि ) से ख्यां 
प्रवश्य पूजनकरं । जो प्राणी इन धम्मं पूरौ यलशील है चि 
विक्तना भी कष्ट प्रात क्यो न हा, रेसे धम्मसे सह नहीं मोडता यहां 
तकः कि समय पडने प्र अपना सारा भरडार व्यय क देती है 
पर इस धम्भ॑को नहीं छोडता है वह्‌ श्रवश्य मोक्धका ्रधिकारी रेता 
है । इसी प्रकार पुरो -्रव्ययज्ञा कहते है । 


श्मो* ॥२८॥ प्रपद्धावहीता | ६८७ 





सातवं तपोयन्ञा वे है जो तपयज्ञ कलते ह । अर्थात्‌ मौन, 
कृच्छर, चान्द्रायण, मासोपवासादि तपका सम्पादन कते है | यहं तप- 
थ्न श्रयन्त कठिन धम्म है, पर इसका फल भी श्मोष है सो कहते 
है“ तपसा रीधते पापं मोदते सह देवतः । तपसा प्राप्येत सः 
गसतपसाधाप्यते यशः ॥ तपसा सर्वमाप्नोति तपसा विन्दते परम्‌। 
जानविनानसम्पन्नः सोभाग्यं रूपमेव च » ॥ ग्र्थ- तपते पाप 
नाश हाता है पाप्के नाश हैनेसे देवता्ोके साथ यथवा दिव्य सुण 
के साथ श्रानन्द करता है । तपसे सुखमरा खगे पाप्त हाता ह, 
तपसे यश पाप्त हाता है । फिर उसी तपसे जिस किसी पदाधकी मी 
इच्छा होवे सव कुद पूत कर सक्ता है । तथा तपे प्रह्यको भी 
पाता है ! तपदारा विन्नानतसे सम्पन्न हाजाता ठै, सौभाग्यको तथा 
सुन्दर-रूपको भी लाम करसकता है । इसी तपके व्रिषय तैत्तरीयो- 
पनिष्द्के तीसरे ध्याय सृगुवर्लीमे भृगुको उनके पिता वरुणने कहा 
है, किश्रु"- “तपसा ब्रहम विजिक्ञासख । तयो ऋ्ऋह्येति। स तपोऽतप्यत ” 
तपते ग्रह्यको जान ! तप खरं ब्रह्मरूप ही है । इतना सुन भृगुने तप 
सम्पादन क्या । 

इस तपका विषय श्यामसुन्दर श्रागे सतरहवै अरघ्यायमं श्छोकं 
१४ से १९ तक वशन करगे । 

पिय पाठको ! तवका चरथं श्रतिने दूसरे प्रकार मी क्रिया हे । 
वह्‌ यह्‌ है श्रु--“ मनसश्चेन्धियाणंविकाण्यम्परन्तपः ” ८ 

श्र्थ-- मन श्रौर इनधियोकी एकाग्रता ही परम तप है । भ्रथीत्‌ 
समपृणं प्रपचको भूलकर मनका इन्दरियोके साथ होकर परम एकाग्रता 





हप ` ्रमृहरग्वीत [क्ष्या ४ 

य 
प्राप्त कर जह्य विषय पृश-विचारं करनेका नाम परम तप है 1 यहः 
ाचिक-तप कहाजाता है । अन्य जितने मकरके तप॒ जो छृच्छर 
चानद्रायण्‌, मासोपवास, बनवास इत्यादि है सब तमोगुण अर रजो- 
गुण मिभित है । इसलिये इस विचाररूप तपके कलेवरे ही 
है रौर इस विचार ही स वह तक पहुच सकते ह 1 सम, सन्तोष, 
सत्तेग श्रौर विचार जो ज्ञानक साधन-चतुषटय कहलाते ह इनस 
विचार ही श्रेष्ठ है ! इसलिये श्याससुन्दरके कहनेका युख्य अभिभव 
यह्‌ है, कि इस विचार-रूप तप करने वालको यथाथ तप-यन्ञा कहना 
चाहिय । | 


रव ८ योग-यज्ञाः ) ्राठ्व बे हँ जो योगयक्ञा कहलाते है 
धर्थात्‌ जो “ दष्टांग्‌-योग ” साधनम तलर रहते ह । यम नियसके 
दशो अंगोका पालन" कातेहृए चौरासी-लक्तं खास्नेमिं किसी शरासन 
को लै प्राणायाम, प्रयाहार, धारणा, ध्यानादिका साधन करते हुए 
समाधि तक प्हुचते है । मुस्य तासथे यह्‌ है, किं जो यटाग-योग 
डारा चित्तदृत्तियोका निरोध कते है वे ही “ योगयन्ना ” ह | 
इस अष्टांग-योगके शीघ सि हेनेकी सन्लिप्त रीति वरीन करवी- 
जाती है । सुनो | 


कमसे-कम तीन श्रधिकसे-गधिकं १२ वर्षम इस क्रियाकी 
सिष्ि हाती है । साधको चाहिये, विः एक + योग मठिका अपने 


 ; मटिका बननेकीं रीति-- सुर्य धाभिके देरो सुभिकत 
निरुषद्रके 1 धलुःपूमाणपर्यतं शिलाभ्रिजलवजिते । एकान्ते मिका 


॥ रौ ४.२६ ॥ . श्ीमदधगवद्रीतो ~ ६८६ 





घरमे ्रथवा किरी दूरे एकान्त स्थानम बनि, जिम केवल. एकः 
दोटासा टार वादु मवेश करनेके निमित्त खुला हा, उस स्थानक 
श्रगई, चन्दन, धूप इत्यादि सुगधित पदार्थे पवित्र करले, उसफे मीत 
श्रासनके लिये एक वेदी बनेवे, प्रातःकाल ही ब्रहमुहूर्तमे वहि- 
भूमिके पश्चात्‌ स्पृतिरयोकी आज्ञातुसार दम्तधावन इत्यदि शारीरिक शौच 
कर रनान करे, तस्यात्‌ उस अ्रासनके समीप श्रा “० शरासनाय नमः 
इस तरसे आसनको नमस्कार कर आसन प्र बैठे, पश्चात्‌ निकर - 
सन्ध्याकी समाति कर किर आसन लगा, नामिपर & त्राटक करे, पश्चात्‌ 


मध्ये स्थातव्य हठयोगिना ॥ श्रर्पदयारमरन्भगतेविवरं नाल्युच्चनीचाय- 
तम्र सम्यग्गोमयसतान्द्रसिप्तममलं निःरोष जन्तूञ्मितम्‌ । वाह्च मणडप 
वेदिकूयरचिरं प्कारसवेष्टितम्‌ पोक्तं योगमठस्य लक्षशमिदे सिं 
हेठाभ्यासिमिः ॥ 


्रधै- जहां सुगरज्ये तो, धार्मिक देश हो, सुभित्त ह, निरुपद्रब हो, शिला, घ्रमि 
भ्रौ जत जहस धृटप प्रमाण दूर हो, रेस देशम मणिका बनाकर हयोगी शरपनी 
करियाम परकृत ह ¦ सो मठिकि रेस होनी बािये, जिसमे दोरा दार हो जिम 
गनि इ्यादि न ,न बहुत ॐंवा ये न नीवा हो, गोबर श्यादिसे सिपा होमच्छर 
मकरे, शििकिली त्यादि निमे न हो, म्किके बाह इन्द्र वेदी दो, क्ष हो 
चारो भोर ( पकार ) भीतसे पिराहभा हो योगाम्यासी सिद्धोने मणिका 
लक्षण इरी प्रकार कहा ३ । | 
® श्राटकः- निरजे चिश्चलदशा सृक्मलदयं समाहितः । 
र्ुसंपातप्न्तमाचार्थलाटक स्मृतम्‌, ॥ अवद ए र्दी विन रषा 


६६०. ्ीमदरवदीता (श्रष्यार ४] , 


= 
धीर-भीरे उस ्राटकको बाते बाते हृद्यपर ताटकं करे । एषसूपरकार 
` क दिन हंद्य पर घ्राटके करते-करते दृ्टिकी चालो उरक प्रोर 
चढते हए नासाग्र ८ नाकके नोक पर ) ग्र्लोकन कर, पीले नासिका 
क उपरवाली रेखाको देखता हृया दृषटिको दोनों भउदहकि मध्यमे लेजावे 
८ जितं विषय योगेश्वर भगवानके “ चनञुश्चेवान्तरे भ्रुवोः ” इसी 
गीताके अध्याय ५छो०२७म कहा है) एवम्‌ प्रकार भ्रूमध्यमे दष्क पवेश 
वैरतेते पूथम एकं धार अन्धकार पूकट होगा । साधकको चाहिये, कि 
इसी धेर श्रन्भकारम अपनी दृष्टि उपरकी शरोर चढाता जावे । एवम्‌ 
पकार दृष्टिको चदाते चढाते उषा एूकट होगी। अर्थात्‌ जैसे पूतःकाल 
सूरयोदयसे पहले पूर्वी शर एक श्वेतवण॑का समा उत्पन्न हता है 
पगट होगा । पश्चात्‌ ्ररणोदयके समान लाल-वर्ण उलन होगा । 
फिर कुलं कालके पात्‌ “ गुरूपदिष्टमागेण ?› श्री गुरुदयालके बताये 
हुए सगे दिको शओओौर उपर चटढाते चडाते सूर्यकी किरणै लिटकने 
लगजा्वेगी । पश्चात्‌ सयका दशन हैगा । अर्थात्‌ सूयं जो नेत्रोका 
श्रिष्ठात्‌ देव नेत-स्थानमे स्थित है प्रकट हगा । फिर तो साधकके 
शरनन्दृक्र क्या ठिकाना है । इसी ज्योतिको गायती्तमै “ भर्म- 
देव » कहते है | एवम्‌ पकार जव सूर्योदय हने लगजावे तब उस सुयमे 





मने इवे दोनो भउहोके मध्य कस्तूरी विन्दो समाहितिचित्त होक दोनों नेत्रो 
पे एकयक.तग देलता र. नब तफ़ सम भस्‌ न राना तम तक पवको वन्द्‌ न 
करे ; ती तियाको प्रार्थन त्राटक कहा है । 


 शो०॥२द ध्ीमद्धगवरीता १९१. 





मन यिकाना चाहिये । पर स्वै साधारण मनुष्योँका मन बिना प्राक 
रोके सुक नहीं सकता इसलिये प्राणको रोकनेके लिये प्राणायाम करना 
श्वश्य चाहिये । जिसका वणन श्रे २६ वैँ ष्टके किया गया है। 
एवम्‌ प्रकार जब तीन मात्राका प्राणायाम होने लग जाबेगा तब परया- 
हारकी प्राप्ति होगी अर्थात्‌ इन्द्रियां लम्जित होकर श्रपने-पने विष- 
यसे सुकं कर श्रन्तसैख होने लग जावंगी । जब कुचं दिनके षीद 
मत्याहार परिप होजावेगा तेव मनक सवै प्रकारके उपद्रव नाशको 
प्राप्त होज्वेगे ओर मनकी एकाग्रता श्रार॑म होजावेगी । जब मन 
एकाग्र होने लगजावे तव साधक सूथ्थ रूप ब्योततिःखरूपमे जिसका 
दरीन पटले कया गया है धारणा करे श्र्थात भनको टिकावे । कुक 
कालल उस ज्योतिकी एकाग्रत-पूषैक देखते-देखते उस ज्योति केन््रस्थानमे 
धर्थात्‌ ठीक-दठीक बीचोँ वीचमें एक छोटासा श्याम वणं छिद्र देख पडेगा । 
। साधकको चाहिये, फि कु दिन उस चिद्रम मनको टिकावे। एवम्पकार 
ङुढ दिन मन टिकानेसे तिस द्रम फिर एक गोलाकारञ्योति पहली भ्योति 
से श्रधिक सुहावनी देख पडगी । इसमें फिर उक्त प्रकार ही मनको लगाता 
जवे । यही धारणाके परिप होनेका स्थान हे । शिर कुं दिनके श्रभ्यासके 
पश्चात्‌ इस दूसरी ष्योतिमे एक हरिश छिद्र देख पडेगा । यही 
ध्यानके टिकानेका स्थान है । पैव ्र्यास करते-करते इस विद्रके 
गरन्तशत तीसरी उयोति प्रकट होगी जो दूसरी अ्योतिसे मी अधिक्‌ 
खन्छं अओौरे भ्रकाशमान है ! कु काल शस तीसरी ज्योतिके ध्यान 
करते-करते एक तीसरा चिदं गौरं देख पडेगा । इसमे ध्यान जमति 
जमाते एक चौथी ज्योति मकट होगी जिसका रंगं अद्मुत श्रौर अकथ 


६६१ श्रीमद्धगवदरीता ` [श्रव्या ४] 


र 
नीय है । इसी माग होकर थोगीजन अ्रपने पाको चढा ज्योति देखते 
देखते उसी श्योतिमै लय दोजति दै । इसी छिद्रको सुषिरिमडल 
मी कहते ह । प्रमाण श्च ०-- “हृद्द्रारं वणद्वारं च दृखढार तथा 

परम । मोत्तमागंविल चैव *खषिरं मरडलं विदः ॥* 

प्र्थ-- योगीजन दरसीको हदय-कमलका छिद्र, वाचुडार रथात्‌ 
सुषुग्नाका क्र, मूदार अथात्‌ द्शम-दारका चिद, स्ञमामेविल 
शौर सुषिर मण्डल भी कहते है । 


इसी मागमे जान कर योगीजन मृत्युका मय नहीं कःते । 
“भूयं जयति योगि” “येगी लुको जय करता है ॥. “यखे- 
तन्मण्डलं भला मारतो याति मृद्धतः । यत्र तत्र प्रियेतापिन स 
भूयोऽभिजायते ” ८ अृतनादोपनिषद्‌ म॑० ३८ ) 

शरथे-- जि मनुष्यका प्रण इस चिद्रको वेध क्र मृद्धा होकर 
अर्थात्‌ दशवे ह्र होकर निकलता है वह्‌ ८ यत्र तत्र ) चह काशीमें 
मरे अथवा कीकट देशमे मरे । मरनेके पञ्चात्‌ मोक्धको ही प्राप्त 
करता है 1 श्रथौत्‌ फिर वह कहीं जन्म नहीं + लेता । 





> सुष्पिमि- खिवन्मणएलं वर्तुलाकारम्‌ 1 प्राधारकरमारभ्यगेषनाशै- 


पनिवोकास्णि पवैपदसमशौ पस्विमवारिनी सुपुम्णा तल्लमन कषातकुरान्तसरिचनमणएडलं 
मिति ॥ ५ शंकशनन्दः ) 


५ उपलिषदूके न्तम वचनकरो च्टकरोेके तातय्से. एक 
वाक्यकरो हो वार्‌ कृथम 
केकी प्रणासी आरी ३ ५ ॥ 


श्लो° ॥ २८॥ श्रीमद्गवद्रीता व| 


प 





उक्त इस शरीरके केन्द्र अर्थात्‌ बहमरन्धरमे परम अ्योततिका स्थान 
है । इसी अयोतिमे मनको. लय करते-करते समाधि लगजाती है श्रौ 
परम सुखकी प्राति हती है । इस ज्योति-स्थानको योगीजन सहस्‌. 
दलकी कशिका भी कहते है । इस स्थानके विष्य शिव भगवान्‌ पाधैती 
से कहते है, कि हे भि {- 


समास्ते तलान्तः शशपरिरहितः शुद्धसप्यूशचन्दरः. 
स्फुरऽज्योरस्नाजालः परमरसचयस्निग्धसन्तानहासः! 
त्रिकोणं तस्यान्तः स्फुरति च सततं विद्यदाकाररूपम्‌ 
तदन्त; शून्यन्तत्‌ सकलसुरेगुरं चिन्तयेच्चातिगुह्यम्‌ ॥१॥ 
सुगोप्यै त्लादतिशयपरमामोदसन्तानरशेः 

परं कन्द सूम शरशिसकलकलाशुद्धरूपप्रकाशम्‌ । 

इह स्थाने देवः परमशिवसमास्यानसिद्धमसिद्धिः , 
रूम सर्वात्मा रसविसरमितोऽ्ञानमोहानधर्हसः॥ २ प; 
सुधाधारासारं निरवधि विञुज्चन्नतितरामर । 
यतेरातमन्ञान दिशति भगकान्निमंलमते ॥ 

समास्ते सर्वशः सकल सुखस न्तान लहरी । 

परी वांहो हंसः परम इति नाम्ना परिचितः ॥ २ 


क ज्र, 


शिवस्थानं रवाः परेम पुरषं वैष्णएवगणाः । 
लपन्तीति भ्रायो हरिहर पदै केचिदपरे ॥ 
पदै देव्यादेवीवरणयुगलानन्दरसिकाः । 


 घुनीन्दराश्चाऽग्यस्ये ्रकृतिपूरुषस्थानममलम्‌ ॥ १ ॥ 
` १२६ । 


द ता 


{ भर्या ४} 


स~ ~ = ~= ० ग ५ = 





` श--यदजो सहदेवं सथन कंग तंह काहे 
से कत ६१ त्नतः 9. तं कंिकके वीच शतं श भयं 
वनी ` किते ` पुशोभिति निष्कलंक पूरीचनदं देशो दिशि 
अनौ दुः मकरी कैल विलासि केर रहा है ¢ तंसयतः ४ 
इसी चन्द्रमणडलके मध्य बिदुत्‌ समान दमत हया एकं त्रिकोणे 
यत्र है । ( तवन्तः शूल्यम ) इस यंतरके बीच सवर देवता गुरः 
देव शून्य त्रह्मवी रतयन्त मपनीय रूपे चिन्ता. करनी चाहिये ॥१॥ 


उत श महक जो प्मनिन्वके संमृहको परम कारं है 
अति ह सुम है, संलेही कलास सैशौमितं निैलं पूीचन्दसदश 
भकाशमान है, उसे शचत्य॑न्े थंत्नसे ` गोपनीय रखना चहिये \ इसी 
सथानम ( सं ) अकाश वप हेव परमम परमे शिव नाम 
करके सिम परम प्रसि ८ -जिंसको सिद लोग -भली भोति जानते 
है1)॥२॥ ति ^ 
( सूपाधायसारप > सदा अमृत-धाराकी वृष्टि क॑रते हुए दुष्टः 
थोर निल बुधि बाले योगियोको ्ासज्ञान दान दैतेहुए सर्वान्तरात्मा 
शिवशकषियोगानन्दरसमय निवास करते है, -जो ्तप्ञानरूप रन्ध. 
कोसको सुभे समान नाश कलत समर्य है । वे सकल .सुख समूह 
भवाह्‌ परमहंस नाम ` करके मी भपिद्ध है ॥ ३ ॥ 


इसी ज्ञानको शेव शिवान कहते है । शैष्णीव परभ-पुरष 
भयात्‌ विषणुोन चति ॐ दूस सतलन -हरिदिस्सयान, देवी. 


॥ श्तो० 4 दद ॥ श्रीद्रग््ा `+ ९६१ 


॥। ॥ 


~~~ 


चरणोके एिक शर्करा रान शर सनिगगा शति -पलाक्रा शान । 
(लपि? > बताते {8 ॥ 





मुख्य ताल यह्‌ है, कि इसी स्थाने थीग-यश्च कलनेवालाश्चपनी 
चित्ति . बांधकर एका्रता-पुवेक प्रम्‌ प्रकाशमय शून्य अह्मको जिते 
वेदने .““.3” स॒घ्रह्यो मः ” खगम कहके नमस्कार किया "है, 
ध्यान करे। जो साक्रारादी है .वह्‌ अपने इष्टकी मृत्तिको इसी 
` पुरम .ऽ्योतिमे ध्यान करे । एेसे ध्यान करते-करते उसका इषटदेव वहं 
ही. प्रक हजत्रेगा \ प्रि तो 'उपासककी उसी खरूषमं समाधि लग- 
जाती :। इसी वार्ताको श्री श्रात्न्दकन्द कृष्णचन्द्र जनके प्रति ` 
शग श्च० .६ श्लो" ४७ मे .अी कगे, कि “ मदूगतेनान्तसत्मना -” 
सी -मरोगीकरो मै श्रधिक .मातत्ता हू जो योगी अन्तरात्मासि युभामं 
डूबा ह्या है । अथात्‌ मेरे खरूपका ध्यान कतुं हे । 


वतै 'विद्ौन हस 'कियामे -शरदया नुहीं ते ;ईै.1 केत शान 
योग ही को श्रष्ठ मानते ६.1 उनकोशतना तो श्रत्रुश्य जानुना त्राहि 
कि इस योगे "रथात्‌ -अ्ंग-योमम रौर च्रानगरोगमं सत्रल हठ- 


योग यर -राजयोगका अन्तर है ५ 


मे दोन मागे साधन . कएनेमं कठिन दै । ठेस नही सममना 
चाहिये, .क्रिः्रासन प्राणायाम वाले -अधिके क्ट उठते ई श्रौर 
ज्ानयोगवाते. केवल आनद वातं करके शुक्त हेज॒ते ई । नहीं । 
नही. | नयोग साघन भी बृहत ही कठिन "६ । यथा श्रु" 


५ 


९६५ हि | [भार } 





५ जस्य धारा निशिता इर्यया दुरीमपथस्तत्कवयो वदन्ति यहं 
नमग चुरी धारक समान तीचण॒ है ओर बहुत क्लेश करके जानने 
थोग्य है । यहं पथं अत्यन्त दशम ह दसा श्ानी ` लोग कहते द । 
श्ंग-योगवालेकि प्राणायाम दारा इच्छामृत्यु माप्त हती है, इसलिये 
बिना सिद्धि पराप्त व्यि प्ण नीं दोडते थत्‌ सायुञ्य-मुक्तिकेलिये 
` समध हकर प्राण्‌ छोडते है । इधर चानयोगी जिसका शरीर केवल 
प्रारब्ध भोगकी समाति मात्र रहता है, सजञ्चितके नाश हैनेसे शान 
छारा मुक्त हेता है, इसलिये यदि ज्ञानयोगी प्रारव्धकी समाप्ति 
अर्थात्‌ अपने भर्णकालसे पहले ज्ञानकी सिदधिसे संचितका नाशन 
कसक तब तो मुक्त हु्ा । नहीं जो सेचितके नाशम समथ हैनेसे 
पहले पारन्धकी समाप्ति हई अर मृलयुको प्राप्त हेगया तो जो कु 
शोष भाग संचितका रहजावेगा उसके मोगनेके लिये किसी. शरष्ठ-शरीर 
भ जन्म लेना पडेगा । 

मुख्य तात्य यह ह, किं अरशंग-योगी चौर ज्ञानयोगी दोनोकिं 
घोडे बराबरं जारे हँ इनमे जो श्रागे निकल जवे, उसीकी 
जीतं अथात्‌ श्रेष्ठता है । ज्ञानीनि मत्ये पहले संचितका नाश कर- 
दिया तो अगे निकललगया । श््टंगयोगीने यदि प्राणयते पहले इच्छा- 
मरण प्राप्त करलिया तो श्रमे निकल गया । चाहे कोई क्यो न ह 
परिश्रम करके ग्रयने-अपने यथाथै तकी प्राप्ति करे । केवल ज्ञानकी 
चात करनेसे कुठ लाभ नही है ! तुलसीका वचन ३, कि- ¢ निशि 
गृह मध्य दौपकी वातनि तम निदृत्त नहिं होई » यदि को$ अथे. 
स्मे सतम पने श्रथेले घरे वेदा-वेदा ादिमर दीपकी वत्ती बकता 


श्लो° ॥२८॥ भतत ६६ 

रहे प्र दीप जलवे नहीं तो शधकासकाः नाशं कमी नहीं हेगा । इसी 
प्रकार केवल ज्ञानंकी बातो ही से अ्ञानताका नाश ओर दुःकी 
निवृत्ति कमी नहीं हागी, मोक्त-पदका लाम भी नहीं हेगा । 


श्रव श्यामसुन्दर कहते है, कि हे श्रञ्न ! . एवम्‌ भकार योग. . 
क्रियाके सम्पादन करने वालको योगयक्ञा कहते है । यह्‌ योगनाना - 
प्रकारका है । जिस किसी उपायते इस जीवका ऋहयके साथ योन 
हजावे श्रथवा इनं दोनोका जो अरभेद्‌ है तिस श्वस्थाका बोध हौजवे 
ग्रथवा साकरार उपासना वालोको ्रपने उपास्यका खरूप भत्यक्त हीजवे 
उसी उपायको योग कहते ह । इसलिये हठयोग, राजयोग, लययोग, 
मैत्रयोग, कर्मयोग, ` ज्ञानयोग, .प्रामक्तियोग, श्रपराभक्तियोग, 
विचारेयोग, जपयोग, तपयोग `ईत्यादि-इत्यादि इन सव योगोका 
वरन इस थम यपने-्रपने ठौरपर क्या हृश्ा हे । 


यव भगवान्‌ कते ई, कि [ स्वाध्यायज्ञानयन्नाश्च यतयः 
सैशितव्रताः ] स्ाष्याययज्ञ ओौर जञानय्ञ जो नवां ओर दशवां 
यज्ञ है तिसका वशन सुनो ! इन दोरक करनेवाले स्वाध्याययज्ञा 
परौर ज्ञानयज्ञा कहलाते द 1. जो प्राणी त्ह्यचय्यौदि ब्रतको विधिः 
प्क पालनकर गुरुके समीप वेद वेदांग सहित मोकके मागे बताते 
वाले भ्रेथोके अध्ययन करनेमे यल करता है, वही खाध्याय-यज्ञका 
करने वाला है । इस यक्ञवालेको चाहिये, कि जिस वेके जिस शा 
खामे - उसकी `उसपत्ति ह पहले सी वेदे पटनेमं परिश्रम करे 1 
ञथुवा लिगपुगसंके न्वे अध्यायमे कदा रै, कि ¢ भ्रणवः शतरुद्रीयं 





६६८ वीमदरगवदीता =` { भ्रघ्या० ४] 











तथाऽ्र्व्वशिटः शिखा । पएतेषां यो तपः युव खाघ्याय इति ` 
कीतः । रथात्‌ प्रणव, रुद्रौ, थत्र रथवैवेदशिरः वा शिखाको 
जपना ““स्वाघ्याय-यन्ञ" कहलाता है । इनमे प्रणवका विषय श्चागे 
प्रध्याय ८ के च्छो ४३ मे वन कथा हया है । देखलेना । 
शीको यञ्रद मँ देखकर -पलेना । अथववेद शिखक्रे म॑नोक्रो 
उपनिषदूसमुचय नामक थमे देखो ) यद्विः सम्पूरौ शिरे 
प्रनमे क्लेशदा तो केवल “ ॐ 'भू्युवः खः ॐ यो वैदः 
स भगवान्यश्च श्रहया तस्मै वे नमो न्मः -से आरंम करे 
ॐ पो ज्योतिरसोऽछतं जह भूः स्वरोम्‌ ” कहर -समुट करे । 
ग्रथवा “ शुरं जनदाम शिरूपोि ” पकर समाप्त कर देवे 1 
इन्दौ -सव ` निप्रा्मीका नाम.खाष्याय-यज्ञ है । इनके करनेवाले 
° खाध्याययन्ञा ” -कहेजाते है | 
दशवे :ज्ानग्रज्ञके -करनघाले त्रे ह जो च्न-पाप्तिके -निमित्त 
परिप्रम 'ौरःयल करै ज्ञानकी :सातं मूमिका््रोको ( जिनका वर्खन 
"ध्याय -३ छो०-१८ : कीटका तिप्त रीतिते : क्रियरा-हया है ) 
समाप्त "कर 'भीन्तपद्को ` प्रात करते है । इसी ज्ञानयक्चके विषय 
येगश्वर 'मगवान्‌ने उद्धवे रति निज मुखाशविन्दसे कहा है. कि 
ड उद्वः} “नवैकादश पंच .त्रीन भावा्रःभृतेषुःयेन वै 1 ई्तेता- 
धेकमष्येषु-तञ्ञानं सम निश्चितम्‌ :॥ (श्रीमद्भागवत -स्कं ० 9.9 
ठे १8 छो" :38 ) 


निस अथ शरीपरसवामरयो "कते है, कि तत ज्ञाने कथयति। 


° ॥२८॥ मद्वा ` ६६६ 





-नतरेति । भ्ृतिपुरषमहदहंकारपंचतन्माघ्रा एकादशेन्द्रियाणि 
पंचमहाभूतानि त्रयो गुणा एतान्‌ भावान श्रष्टाविशतिभूतेषु बृह्या- 
दिस्थावरान्तेषु कार्येनुगतान येन ज्ञानेनेक्तेत श्रथ एष्वपि भावे- 
वेक परमाम॑त्मनुगतं येनेत्तेत कार्थकारणात्मकं जगटपश्यन 
परमकारणमत्कमेवेतन्नतु ततः एथगिति येन शरश्येत तञ्जान- 

. मित्यथः ॥१९॥ । 
` ~ श्रथ श्यामयुन्द्र शपनं सरोज युखसे ज्ञानको यौ वरन 
कते है किट उद्धव |मेश तो यह्‌ निश्चय है, कि ५ नवेति » 
.१, प्रकृति, २. पुंरष, २. महत्त, ४. यहकार, ५.श्रवेण, ६. रूपः 
७. रस, ८. गध, ६. रपश्च. ये नघो मन सहित जो 1 ग्यारेहःइन्दियां 
कनिति, थप, तेज, वायु ओौर शकाश ये पचो महाभूत रज, सत 'अौर 
तम ये तीनो गुणं सब मिलकर जो ये अरठाईैसों तत्व :जिस पक्र 
रहास लेकः `एकं क्त पय्थन्त यपना-श्रपना काय्य -कर्रहै ह उन 
कोक :जिस दृष्टस देखते हँ उते ज्ञान कहते ६1 पिर इन अटा- 
दसो शक्तिके मध्य -एक परमास-तत्वकी -शक्तिको भी जितः दषटिसे 
देखते ह ` उसे ज्ञान कहते हैँ ! फिर इस का्थैकारणातसक जग्रत्‌ 
को देखते हुए -जो श्रपनी -टष्टिसे समभे, क्रि यही परमात्मा जगत्‌का 
परमकारणात्मक-तख है प्र्थात्‌ सब कारर्णोका कारण महाकारण है। 
एकतृंण थवा त्रसरेणु भी उसके बिना वतमान न॒ही रहसक्रती। इतनी ` 
चात जिस द्टिसे -जानीजाव "वही: ञान-वषटि है -अर्थात्‌ जाल देः 
जोःप्राणीःइस अकार -चान -प्राप्त-करमेके -तार्यैसे ःशस्वस् सेत्र 
निरेत हं वे ज्ञानयन्ना कहेजते है । . 


१००० । श्रीमद्धगवदरीता ^ त अध्या° ४ ] 





इस ज्ञानका पृण वरेन अध्याय १३ से १८ श्यध्याय तक 
कियाहुथा है । | ६ 


प्रव योगेश्वर भगवान कहते ३, कि हे भ्रञ्जुन | ये सव यज्ञ 
करनेवाले कैते है १ कि ( यतयः) श्रपने-अपने य्ञोमे पृश-पकार 
यल करने वाले है । श्र्थात्‌ इस बात पर पृश ध्यान रखते है, कि 
्हमचयादिके भृष्ट दोजानेके कारण यह्‌ मेरा यक्ञ भृष्ट न होजवि 
रौर जो कुद परिश्रम. किया है वह निष्फल न्‌ होजावे | पिर वेकेसे 
है, कि ८ रंशितत्रताः ) जिनका बूत ॒श्रत्यन्त तीण है अर्थात्‌ 
लते हुरेकी धार अत्यन्त ॒चोखी श्रौर शीघ्र काट करजानेवाली 
होती ३ । इसी प्रकार उनकैलिये अपने-अपने चूतका मागे रसा 
शरत्यन्त तीखा है, कि जिसके चुभते ही शरीरके टुकडे-टुकडे होजावं। 
इसलिये अ्रपने वूतपर अर्थात्‌ उक्त दश प्रकारके यज्ेमिं जिस यञ्चका 
्रारम्म किया है उसकै नियर्मोप्र पणी ध्यान रखते है । जेसे नट हाथमे 
एक बांस श्नौर सरपर तीन चार घडोको लेकर दोनों पैरोमिं सींग बाप 
कर एक पतली रस्सीपर चलता हे, पने मनोयोग को चृकने नहीं 
देषा । इसी प्रकार ये यज्ञ करनेवाले संशितबत कहेजते है । 


किसी-किसी रीकाकारके मतसे ““ यतयः संशिततत॑का ” 
यो भी श्रथ करलो, कि यती श्पने यतरूप-बतमे संशित है. 


अथात वुदतापूरवक ब्रह--चय्यैका धारणु व्येहृए है वे भी यतरूप्‌ 
 यज्के करनेवाले हं ॥ २८ ॥ 


शक्‌ ॥ ९६॥ - श्रीमदधगवदरीता ` ` १००१ 





प्रय ्रानन्द्‌ कन्द श्री कृष्णचन्द्र बारह यज्ञम जो दो यज्ञ 
रहगय है उनका कथन अगले श्लोकम कते है-- 


मू०-- पाने जुति प्राशं प्राशेऽपाने तथाऽपरे। 


प्राणपानगती रुद्रा प्राणायामपरायणाः ॥ 
| `  ॥२६९॥ 


 पदच्छेदः-- तथा, अपरे ८ इते ) प्राणायामपरायणाः 
( माणायामतसराः ) प्राणापानगती ( खांसोच्छरासगती । सुखना- 
सिक्रभ्याम्वायोनिगमनम । माणस्य गतिस्तदिपथयेणाधोगमनमपानसयते 
प्राणापानगती ) रुदष्वा ८ विरूढय ) श्रपाने ( यपानदृततौ › प्रणम्‌ ` 
(प्णदृत्तिम ) तथाप्र शि ८ प्राणकृत्तौ › श्रपीनमू ( अरपानृतम्‌ः ) 
जुहुति ( प्रक्षिपन्ति ) ॥ २९ ॥ - 
पदाथः-- ८ चरपेर ) ग्यारह यज्ञ करनेवाले वै जो 
( भाणायामपरायणाः ) प्राणायाम क्रियाम ततपर॒रहनेवाले हठ `. 
योगी है जो ८ भ्राणापानगती ) श्ासोच्छरसकी चालोको (रुदध्वा ) 
रोककर ८ श्रषाने ) नासिश्न वां सुखे हारा भीतर पवेश कर अभो" 
मुख चलनेवाली श्चपानवायुकी चालमें ( प्राणम्‌ ) नासिका वा सुख 
दारा बाह्रं निकाल कर .उर्गमन करनेवाली वायुकोः तथा दसै 
प्रतिकूल ८ प्रणि ) माणवायुकी चलम ( अपानम्‌ › ्मपानवायुकों 
(जुहूति ) हवन करदेते हैँ भर्थाव पूरक, कुम्भक र रेचक मितं 
भाणायाम्‌ करते हँ वे हयोगी क्हलते हं ॥ २९ । 
१२७ 


१९०३. भीमद्रगवद्ीता [ अव्या ] 





भावार्थ;-- अ्नवश्री योगीश्च श्री जगदीश ग्यारह यज्ञका 
वरन कतेहृए कहते है, क [ श्रपाने जुहति प्राशं प्राणेऽपाने ` 
तथाऽपरे ] दै श्र्ुन ! जो ग्थारहवं यज्ञ करनेवाले हटयोगी 
है व अहभिशि आणायाम करिया ही को सिद्ध कनेके निमित्त अपना 
सार पुर्षा्थं भ्यय करते हैँ तथा अपना सवैख इसीके साधनम लगा 
देते हँ इसलिये वे पान वायुम प्राणी गतिको ओर म्राणवायुमे 
अपानकी गतिको वन कते दँ अर्थात पूरक शरोर रेचक. करते ह । 
पहले पूरक काते है फिर रेचक कते दँ । पर इन दोर्नोको कैसे करते 
है ! तो सगवान. कहते है, क [ पाणापानमती रङ्ा प्राणा 
यासपराथशाः ] जो. लोग पआणायाम-परायस्‌ ह अथात्‌ प्राणायाम 
क्रियाम परम प्रीति र्लते ह वे पूरकं कृरनेके पशात पूण चौर श्रपान ` 
दोनोकी गतिको रोककर करते है अर्थात्‌ पूरकके पश्चात्‌ कुम्भकं करलेते 
है । कुच देर तक श्वातको रोक देते है फिर सेवक करते ह । | 


पूमाण- प्राशज्चेदिडया पिवेन्नियमित भूयोऽन्यथा रेचयेत्‌ 
पीता पिगलयां समीरणमथो वध्वा सयजेदामंया ॥ 
सूर्याचन्दससोरनेन विधिनाऽग्यासं सदा तन्वताम्‌ । 
शद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासलयादूैतः ॥ 
( हठयोगपूदीपिका >) . 
अ्े- फ़णायामरायण्‌ पर्पकरो चाहिये, कि पणवायुको शा नाडी - 
डारापीवे चथौत्‌ दाहिने नासापुरको शरगुलियोसे रोक कः बय नासापुटे , 
वुको षीर-धीर सूलारस खचकर पेटमे मरदेवे इसीको प्ाणवायु .. 


श्लो° ॥ २६ ॥ ्रीमद्गवहरीता १००३ 





क्म पीना कर्ते हँ । सो नियमित केक पीपे अर्थात्‌ समयो >. नियत | 
-क्रले ] 


` एवम पकार वाया नाडी ईडसे पराण पीकर ८ मृयोऽन्यया » 
रर दूरी नाडी जो पिगला उससे बायुको बाहर पकदेवे अर्थात्‌ स्वक 
करे । एर इसी प्रकार पिगला दारा वायुको पूर्वत्‌ सिच मस्तक 
“ बट्ष्या ”” रोककर रथात्‌ कुम्भक कृर ईडासे रेचकं करदेवे 1 
एवम्‌ प्रकार बारंबार सूयय मरौर चन्द्र नाडिर्योसे पूरक, र्चक तथा 
कुरभकका अभ्यास करता जवे पसा करनेते « शुद्धा नाडिगणा; "” 
जितनी योगीयकरि शरीरकी सदेतीन लक्त नाडि तीन मासमे फुं 
अधिक समयमे सव शु ओर निल हैजाती है । नाडिये्र शखः इए 
- अन्तःकरणकी शुद्धि. देती ह । इस कुम्भक चौर रेचक्के सिये .भी 
समयका नियम बांधा हा दै } | 
यह प्राणायाम कुम्मक्के मेदसे श्राठ कारका टै । जिते शीत 
ओर उष्ण समय तथा देशके मेदे सीम पिले किसीमें ईडासे 
यहले वायु खीचनेकी क्व दी गई है । वे ब्राठौ पाठको कल्याणं 





> त्यं द्विनोके तिथे समप यों नियत क्ियाभ्या है, किं पाणायाम्‌ मन्ते 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सः ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । 
ये जो पप्तव्याहतियां है इनको जितनी देक मनम उारणकररे उतनी देशक पायु 
खीषता चलाजावे ग्र्थात्‌ पृक -करता. चताजवि । पिर शायय मनसे कुम्भ कर्‌ शीव 
मन्वे रेक करदेवे । 

दस क्रियावा विपिपषक वैन श्री हप्वसपत ब्हत्सन्ध्याविधि मे देष 
सेना शौर श्र नापतियेक तिथे पौराणिक सन्ध्यारिधिम देषो । : 


१०५४ श्रमदधगवदरीषा [ चरध्याय ४ ¶ 
निमित्तं +रिष्पणीमि संक्ि्तरीतिसे वन करदिये जाते हैँ पर बिना गरु 
इस क्रियके समीप भी मत जाश्नो तथा भूटमूठ प्राणको जैसे तेते खीच 
कर दिखाने वारलोको गुर्‌ भी मत नाश्मो । | 


+ सुच्यमेदनमुज्जायी सीत्कारी शीतली तथा । स्का भामरी 
मृच्छ प्लाविनी्यष्ट कुम्भकाः | 

१, सरयमेदन्‌- दाने नासा पूरक कर नियत काल क्क कुम्भक कौ 

के परात्‌ बयं नापापुते रेचन करदे । यह शीतक्रात चौर शीत-पान देम उपकायीरै। 

२, उञ्जायी- दोनों नादे पूरक कर नियत काल तक कुम्भकः करने 
शात्‌ ईड नाते रेचके करदे । यह शीत भौर उष्ण दोनों पकारके काल रौर देशम“ 
उपकारी है । | 

३. सीत्कारी- दोनों हटके वीच निहवा सक्र ( सीत्‌ ) रेता शब्द्‌ करता- 
इषा हसे वाको खच फं नियत काल कि कुम्भक करके पथात्‌ दोनों नापा. 
पते सेवक करदे । यह केवल उष्ण देश चौर उका हितकारी है 1 

४, शीतली- निद्धाक पर्क चोचे समान होरयोके बाहर निकाल गुर 

पूरक कर नियतकात तक कुर्क कर फिर दोनों नापायुेसे रेचक करदे । ह 

५  हिकारी ६ रौर कके दारा पितते उप रोगेकी तथा रिपासाकी शनि * 
त्री है। 

५. भस्िका- इसके साधनकी दो रीतियां दै पथम तो यह, किं लोहारक माथी 
पमान केवत परगतासे कै बार पूरक रेचकः करताहमा नव॒ यकनावे तन उसी 
पगलसि पूरकं कर नियते कात तकर कुर्भक कनके वाद बाये नापापुवसे स्वकं 
-करदेवे। फिर गाये नात्रापुरमे प॑वत कवार रेचकं पूरक करताहुघ्रा नियतक्राल तुकं 

कुम्भक्‌ कनके पवात्‌ बयं नापताुसते रेचक कर्दमे । रेते दी बारम्बार. कः । 
प र यह क पिगतासे पूरकं कर इसे रेचकं करे धरोर इ 
पूरकं कर पिगतासे स्वक कदे । यह सर्व म 
इ त क ह सव काल तथा प देशम हितकारी ह ६ नवित | 





- छक ॥ २६१ ` भ्रौम्भगवद्वीता १५०१ 





ष 


प्राणायाम साधने वराललोको चाहिये, कि इन धाठेसे एकको 
शुरु ाशं पूणं-्कोर समभकर साधे । एसा न के, षि कमी एक 
प्रौर कभी दसरा साधने लग जाव । रिरिरेसामीनकर कि 
केवल भथ पटकर मनमाना साधने लग - जाव । बिना गुरु कियाकी 
प्राप्ति नहीं हेसकती । इसीलिये भक्तवत्सल भगवान श्ागे 
श्लो° ३४ मे भक्तोको प्रथम गुरुकी शरणं जाकर विषयोको पूदनेदी 
श्ाज्ञा देते हैँ । यह भाणायाम अष्टांग-योगका चौथा ग है इसको 
साधन करते-कते पूर्ाहार, धारणा रोर ध्यानको सिद करता हु्ा 
पणी गुरु छृपासे समाधितक पटच .जाता है ॥ २९ ॥ 





६. भ्रामरी- इडा वा गता किरी एक नाहीसे अमर (भरा ) के समान नाद्‌ 
काह पूरक कर नियत काल तक कुस्मकृ केत पवाद रमर (तीके पमान . 
दस दूपरी.नाडी दरा रेचक करं । इको शीतकोल श्रौर शीत देशम पिगवासे शोर 
उष्णकाल भौर उष्एदेश्म ईासे श्रार॑भ करना चाहिये ! 

७, मूच्छी- फरिसी एक नाति पूरक कटनके पवात्‌ मादनः बोध थर 
धीरे रेचक करे तो यह इम्मका मूच्ध उवन्न करती ६ । यह योगियोके रिथे सुतः 
दायी दै । । 

८, प्लाविनी- पूरक करके शरीरम चारों भोरे वायुको बांधकर इ प्रकार 
उद्रको भरतेवे, कि ` श्रथाई जलके छपर कमलपत एसा सुखपू्ैक बहता रहे । एषे 
कुम्भक -को प्लाविनी कलते दै । इष प्ण विना नौकाके नदीके पार जापका है । 

` इम्मक के भेदे ये दी आठ पक्त प्राणायाम है । लका विप्ारपुैक 
वेन श्री स्वामी हसस्वस्प छत प्राणायामविधिमे देखे । भयव हठयोगमदीपिका | 
न्मे देखा । त | 


१००६ श्रीरमद्रगवेद्ीता श भ्या १] 





शन श्याम॑सुन्द्र बाहवे यज्ञका वर्णन करते. ` 
मू०-- श्रपरे नियताहाराः प्रणीन्माेषु शति । . 
सर्वेऽप्येते. यज्ञविदो यन्नक्तपितकटमषाः ॥ .. 

[ि यज्ञशिष्टागतथुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नीय लोको ऽरत्ययन्नस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ! ॥ 
॥ ३०. ६१ ॥ 


पदच्छेदः-- दुरृसत्तम ! ( हे. इर्छृलक्र्ठ॒ यजनं ! ) 
` -अपरे ८ अन्ये ) नियताहाराः ( परिमित आहारो येषां ते ॥ अथवा 
निगृहीत महारो विषयमोमो येषा ते वैरांगादि मन्तः ) प्राणान्‌ ( वा, 
 योरमैदोन्‌ । समनेस्कानीन्द्ियाणि तान्‌ ) प्राणेषु ( प्राणवायु वा मन- 
` शितताहैकरेष्वन्तःकणदत्तिभेदेषु ) जहृति ( भ्रविलपंयन्ति । यसय 
यस्य वायोजयः क्रियते इतरान्वायुभेदास्तस्मज्जुहृति ) एते, `स 
( निखिलाः ) यंत्ञविदः ( यकलग्धारः । यञः > यनच्षपितकस्मषाः 
( यजञेनौशितानि पापानि येषां ते ) यज्ञशिष्टासृतर्थुनः ८ य्ेष्योऽव- 
-शिष्टममृतास्यमननमाताननद ये मुञ्जते ते ) सनातनम्‌ ( पुरातनम । 
निलखरूपम्‌ । चिरन्तनम्‌ ) रह्म ( सच्विदानन्द्-खरूपम > यान्ति 
( पूविशन्ति । गष्डन्ति । पृप्तुवन्ति ) अयज्ञस्य ८ यज्ञविहीनरय 
-यञानुष्टानशून्थस्य ) अयम्‌ लोकः { अल्पसुखस्थानीयो मतुष्यलोकः ) 
न (नेव ) रस्ति ( मवति ) अन्यः ( विशिष्टसाधनसाष्यः परलोकः `। 
भासलोकः ). छत; ( न कतर्चत्‌ ) ॥ ३०, ३१ ॥ 


शेर ॥ ३०६३ १॥ प्रीपद्रवदरीतीं । १५ +७ 





पदाथः-- ८ ङरुसत्तम ) रै ङरधरियमि श्रेष्ठ असन । ) 
८ श्प ) बाहवे यक्ञकरने वाले बे ह जो (नियताहाराः ) परिमित 
मोजनके करने बाले हँ अथवा जो व्रिषय सूप ्राहारको अर्थात्‌ विषय , 
मोगोको निग्रहकरनेमे तयर ह वे ८ प्राणान्‌ ) मनसहित इन्दिर्योको 
( प्रारेषु ) प्राणापानादि वायुर्मे थवा अन्तःकरणे ( जहति ) 
हवन करदेते दै अथात्‌ लयकरदेते है (एते ) ये (सर्वे ) सब (यज्ञविदः) 
घारहों प्रकारके यज्करनेवाले ( छपि ›) भी ८ थज्ञन्षपितकरमवाः ) . 
श्रपने यञोसे पार्पोको तथा चित्तदृत्तिकी चैचलताको नाश करनेवाले, 
( य्तशिष्टसतथुजः ) यका वशिष्ट थसूतरूप फल अर्थात्‌ आत्मा. 
नन्द्के मोगनेवाले ८ सनातनम्‌ ) नियखरूप तीनो कालेमिं वन्तमान , 
( ब्रह्म ) ब्ह्मको ८ यान्ति ) प्रात होतेह । इसके प्रतिद्रूल ८ श्रय- - 
ज्ञस्य ) यत्त नहीं करनेवालेके किये तो ८ श्रय लोकः > यह्‌ ञो नरः 
लोक तिस्का सुख भी (न श्रस्ति ) प्राप्तनहीं है तो (ङतः घन्यः) 
कई सहस्र गुण जो परलोक श्रथवा श्राल-लोकका सुख हे वह केसे 
लाम हो सकता है ९ अर्थात्‌ यक्ञमे शून्य पुरपके दोनों लोक न्ट 
होजति हैँ ॥ ३०, ३१ ॥ । । ४ 

भावाथे;-- भ्व श्यामयुन्द्र बारहो भ्रकारके यर्जोका 
व्ीन करते हूए तथ। उनके सम्पादन करनेवालो क॒ परिणामः , 
दिखलाति हये कहते है, क [ श्रपरे नियताहाराः प्णन्प्रा- . 
शेषु जुह्वति ] वे जो वारहवां यन्न कने वाले ह जो थोडा आहार 
करके ्रपान, व्यान, उदान, समानः क्लः कूम, देवदत्तः नाग चर घनंजय 
जो प्राणङ्ेभित्त मित्त मेद ह जिनकै जो शरीर मिन्नमिन्न शारीरकिकरमोकौ ` 


१५०८ श्रपवहीता | [ ्रघ्था० ४] ` 





, > ------~----------------------- 


ह 
एक साथ समेट कर सबोकि श्रेष्ठ पाण्‌ वायुम हवन कखदेते हँ अर्थात 
सव इद्धियोकी स्थितिना कारण जो प्राणवायु तिपतमे इन्दिय॑कि 
काथ्ैको हवन कदेते ह । जेते सरयू, घाघरा, कोशी, यमुना, नहापुत् 
इत्यादि अनेक छोटी रौर बडी नदियां पवैतसे निकेलकःर गंगामं 
जा मिलती है इसी प्रकार शरीर-रिथत नाना भकारकी सव वायु ्पने 
प्रष्ठ प्राणवायुं जा मिलती हैँ । इस प्राणको श्रुतिर्योनि भी श्रेष्ठ ही 
कहाहै “यो हवै भ्र्च येच वेद स ह वे ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च भवति 
प्राणा वाव ज्येष्ठश्च शरेष्ठस्व ” ८ कचा उ० भ्र० ५ श्रु 9 ). 

ग्रथै- जो प्राणी श्रेष्ठ ओौर ज्ये ८ सबसे बडा ) को जानता ह 
वही सचसे श्रेष्ठ शौर ष्ठ होता दै । सो यह जो प्राण सो हीश्रष्ठ ओर 
ष्ठ दै ॥ क्योकि मात्‌-गभभ भी जव यह शरीर तैयार होता है तो 
संबसे पहले प्राण ही इस मांस पिरडमं पवेश करता है । तव यपान 
व्यानादि अन्य सव वराय तथा श्रवण, चन्त इत्यादि सब इन्द्रियां इस . 
लोधम प्रवेश करती है । 

इसी कारण शरीरकी सब वायु तथा सब इन्द्रियां तथा इस शरीरा 
मरना जीना सव प्राणद के श्रधीन है । वर एसा कहना चाहिये 
फि यह्‌ शरीर ही प्राणके भ्राश्रय चलरहा है ! इस प्राणकी प्रष्ठा 
को छान्दोग्योपनिषदकी श्तियोने कैसी उत्तम रीतिसे सिद्ध किया हे 
५ दै-प्राणका अथ इन्द्रियां भीहै सो मी इन दी श्रुतियोते सिदध 

वेगा] 
५३ श्रथ ह ~प्राणा ` शरह« श्रेयसि व्युदिरेष्ट« भयान 
 >प्राणाः- इन्द्रियाणि-पाका रय इन्दिय छा भतिसे सिद ६ै। , 


श्टोक ॥ ६५; ६१॥ ्रीषद्वद्ीता ०४६. 
स्यह«्रयानस्मीति ॥ ते ह प्रणाः प्रनापति पितसेलयोचमेगवन्‌ 
को नः श्ट इति ॥ ” ( छन्दो" उत्तरधे श्पा० ४श्रुति० ६ ) 

प्रथ-एक वार सब इन्द्रियां अपनी-अपनी श्रेष्ठतके विषय पर- 

सपर लडपडीं रौर सव कहने लगी, कि मेँ शरेष्ठ हू, मै श्रेष्ठ हं एवम्‌ 

प्रकार सब लडती ई ओर्‌ पनेन रेष्ठ कहती हुई प्रजापति पिता- ` 
महके पात पहुंची योर बोली, कि भगवन्‌ | हम स्बोमं सवते रष 
कौन है ! सो कहा ! तव बरह्मन उनसे कहा, कि तुम लोग चपनी- 
श्रपनी श्रेष्ठता कैसे दिखलाती हयो !सो कौ नेत्र बेला में 
शरीरे न रहं तो सर्वत्र थ॑धेला ही मसे सिर शरीर इधर उधर हिल 
न स्के चौर लं न देख सके। पांव बोला, कि तु मत रहमें रतो 

- हा्थोम ल्या लेनेवालेको जहां वाहू पटचादू श्रौर मेरा परस 
मित्र हाथ सब वसतु्रोको छकरे वतादेवे, कि यह ्रमुक चरतु है| एवस 
अकार सव एक-एक इम्द्यने श्रपनी शक्ति बडाई फी तब बहाने 
कहा, कि-- ॐ तात्‌ हो वाच यस्िन्‌ व उक्न्ति शीर पापि्त 
रमिव दृश्येत स यः श इति ॥ ( ° उत्त भषा० ४ शति ०१ 

तुम लोगोमें जिसके निकलजनेते यह शरीर पाष्षठितरे । 
श्रथात्‌ मृतक होजयि, नरथक होजावे ओौर सशे करनके योग्य न रेः 
वही तममे रेष्ठ कहाजवेगा। इतना सुन सब इन्दर स थम्‌ भाल 
निकल गई । * ॐ चसुर्सवक्राम ततसम्बतसरं परोपय पयेत्योशाच 
कथमरावतते मजीवितमिति यथाऽ्धा यपश प्र्‌ऽ्तःश्ाेन 

वद्नतो वाचा शररवन्तः भ्ोवेण ध्यायन्तो मनंसेवमिति प्रवेश ह 

च्ुः॥ < छां ° उच° पूपा० ४ श्रुति & 

। १२८ 





१२१६ श्रीमद्धेगेवद्वी्ता . ध्याये [४] 
न 

अ्ध-सबते पहले शंख निकलगई यरे सालभर किसी दूसरे 
स्थानपर रहकर लौट शई श्रौर पृच्छा, कि हे शरीर ! तू मेरे विना केसे 
जीता रहा ! शरीरने उत्तर दिया, कि जैसे यन्धा बिना देखे पूणसे श्वास 
तेत है, सहसे बोलता है, कानते सुनता है, मनसे ध्यान करता ह रेते 
चै रहा मेरी किसी पकारकी हानि न हई । तब ्रांख लज्नित हो शरीरमं 

चुप बैठ गई । 
तव इसी प्रकार श्रति कहती है, कि एक-एक इन्दरियोने निकल 
रे अपनी-अपनी शक्ति देखली जव देखा, कि हममे तो किसीके 
बिना कुह मी हानि नहीं हती तब सब लच्नित हे वटीं । सनको घम- 
ड हुमा; किमे सब इन्दियोका राजा हू । मेरे निकलजानेसे ्रवश्य 
इन लोगं की हानि हिगी तब सबसे पीठे सन निकला “मनो होचक्म 
तत्सवत्सः प्रोष्य पर्थ्थतयोवाच कथमशकततें मजी विठमिति यथा 
बद्धा अमनसः प्राणन्तः प्रासेन वदन्तो पाची परस्यन्तस्वर्ठषा 
भृवन्तः श्रोबेशेषमिति प्रविश ह मनः ॥ *( छा उत्त" 
प्रपा ५ श्रुति ११) 

अथ-तबमन शरीरसे निकेलकर सालभर कहीं यन्य स्थानम रहकर 

लोटा श्रौर बोला, फि है शरीर ! त्‌ मेरे बिना कैते रेह १ त शरीर बोला 
असे माकी गोदमं खेलनेवाला मासदिवसका बालक बिना मनक वर्स॑मान 
रहता दै, भाणसे जीवितरहता है सहसे किलकिलाता ै, श्रंसेसि देखता है 
कानि सुनता दै, भे रहा । तव मनमीलज्नित हकर शरीरम जवैढा । 
भूपकारमन मी लच्नित हरा तब प्राने कहा, कि तुम लेग सब - 

समल बटो. सें निकलता ह ५४ ॐ यथह प्राण उकिक्रमिष्यन्स र 


श्लो° ॥ १०, ६१ ॥ ्ीमदधगवहीता १०११. 





यथा सुहयः पद्वीशशंश्न सखि देदेवमितयम्‌ प्रणान्‌ समखि 
दत्त. हामिष्मेपयोडभगवननेधि तजः श्रेषठऽसि मोकपीरिति ॥" 
( छा० उत्त पपा ५ श्रुति १२) 
` श्रथे- जब्र पाण॒ने निकलनेकी इच्छा की तव जेते श्रेष्ठ श्रश्व 
जव मागना चाहता है तब श्रपने खे, कील, यणाडी, पिादी इत्यादि ` 
के बन्धरनोको उखाडता चला जाता है । इसी पकार यह पूण सव 
इन्द्रियोको उखाडने लगा तव सब इन्दिया तथा अम्य सत॒ श्रपान, 
समानादि वायु समीप जाकर बोलीं भगवन | तुम ही हम सबेमिं ष्ठ 
श्रौ श्रेष्ठ ह तुम इस शरीरे मत निकलो । | 
पुस्य तापस्यं यह है, कि एवम्‌ प्रकार जो मलुष्य पाशवायुको 
समे श्रेष्ठ जानकर सब इन्दरर्योको तथा स्वै प्रकारकी वायुग्रोको इसी 
मणम हवन कसते है । अर्थात्‌ प्राणको एकाग्र कर सब थोरसे एका- 
भरता पाप्त कर अपानादि तथा चदु, शरोर इ्यादि इन्दिर्योको रोक रखते 
है ।-चर्थात्‌ ( पाणान प्राणेषु) माण नाम इन्द्रियो दो महाप्माणमे हवन 
करदेते है वे बारह यज्ञवाले भ्रथात्‌ प्राणयक्ा कहलाते हँ । इसी 
कारण भगवायनें इनको ८ नियताहारः ) कहा हे । कर्कि परिमिति 
` श्रहाके करनेते मराणस॑चार करने वाली नाडियां कपप नहीं भरती 
है, वाशि संचार करके माग शुद्ध ओरं निर्मल रहते है । पर 
इतना कम्‌ भोजन मी न करे जिरसे इन्दि दुवेल हज । श्रौर 
अन्तःकरणको कुं विचारनेकी शक्ति ही न रहे । नियताहार कहनेसे 
इतना ही तास्थ है । अथवा नियताहारका ये मी रथे कर लीजिये, कि 
योको मनम हून कृते है, फिर उप मनक ुदधिमे, उस बुद्धि. 
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को अहंकारम हवन करके उस अहंकारको भ्रासाम हवन कर निर- 
हकर हा कममौकोः चभिमान छोड चअन्तःकृरणकी शुद्धता पराप्त कर्‌ 
नोत्तक्रे अधिकारी होते है । 

श्रव श्रानन्दकन्द बारह प्रकारके य्ञोकी महिमा वणन करते 
हए कहते है-- [ सर्वेप्येते यज्ञविदो यद्च सपितकल्मपाः) 
रथात्‌ १. दैवयन्ञ, २, ब्रह्मयज्ञ, २. सयमयक्ञ, ४. इन्द्रिययक्त, ४. यत्म- 
सेयमयज्ञ, ६. द्रव्ययद्च, ७. तपोयज्ञ, ८. योगयन्ञ, ६. सवाध्याययन्ञः 
१०. ज्ञानयज्ञ, ११, .अर्टांगयोगयज्ञ, १२. प्राणयन्न ये बारहा परका- 
के यन्चोकि पराप्त करने वाले निश्वयक्रके अपने-अपने यज्ञकी सिद्धि 
प्राप्त कर भपने पपांकरो नाश करनेवले तथा [यन्नभिषठास्रतभजो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ] उस यञ श्रवशि्टमाग ्र्थात्‌ फल 
जो श्मृतखरूप न्न है अर्थात्‌ ्मत्मानन्द्‌ है तिस्के भोगनेवासे ` 
होकर सनातन ब्रह्को प्राप्त होते है । मुख्य ्भिपाय-यह्‌ है, कि जव 
तक इस संसारम प्रार्य वश हस पंचमौतिक-शरीरमे ये यज्ञ करने ` 
वाले निवास कसते दँ तब-तक ्रातमानन्दरूप अगरतका पान करते 
रहते दै क्योकि जेते धरत पीनेबलिको सृद्युका भय नहीं रहता 
निभय होजाता रै इसी प्रकार ये यद्चविदः यातज्ञानरूप श्मृतको 
पीकर संतास्चक्रके आध्यात्मिक, श्र धिमोतिक यर श्ाधिदैविक तर्पोसि 
रहित होकर, पुतैषणा, लोकैषणा, वित्तेषणा, यादि नाना भकारकी 
करामनाश्रौसे निवृत्त होकर यतचित्तात्मा कहलाते हये अन्तम नह्य 
खरूपं लय दोजते ह । क्योकि जितने यज्ञ हँ सबका पति अर्थात 
अरधि्टात्देव वही जह्य है । | 





श्लो° ॥ २.०, ६१॥ (द्धगवद्रीती १०११९ 
1 
रब श्री गोविन्दं केहते है, कि [ नायं लोकोसत्ययन्ञस्थ 
कुतोन्यः कुरुसत्तम ! ] हे इ्छलमे हठ अन ! जो माणी 
इन मेरे कथन करिये हृषु यज्ञम एकका भी सम्पादन नहीं करेता उसे 
तो इस लोकके सुखकी भी प्राति नहीं होती परलोक तथा श्नन्य किसी 
लोक वा ्रात्मलोकके सुखको कैसे पसकता है ! क्योकि ेसा प्राणी 
सदा विषयोमे मभ रहकर शिष्णोदरपरयश्‌ होरहा है, अर्थात्‌ खीके 
पीठे लगा हुश्रा है, खीकी ही आज्ञामे समयको विताता है, दिन रात 
भ्रपने पेटहीके धन्धेभे लगा रहता है, परलोककी मी शरोर एक बारी 
दृष्टि नहीं करता । दान, हवन, जप, सरण श्रौर भजन कमी कुद नही 
करता है । जित्तका मस्तक तीते तृक समान है जो कमी किसी दैवा- 
लय वा महासा, गुर, माता, पिताको नहीं मुक्ता । जिसके कान 
कसी हरियश श्रवण नहीं करते वर परायेकी निन्दा सुनने 
तटपर रेहते है । जिसकी असिं कमी साधु, महासा तथा भगवत्‌- 
मूषिका दशन नहीं करतीं वर प्रखीकी छवि श्रौर शुंगार देखनेमे 
त्र रहती ई, जिसकी जिहा कभी सवाहा स्वधाका अथवा प्रणवादि 
म॑नका उच्चारण नहीं करती, जिसके हाथ द्रभ्यदान देकर परसमर्थाको 
पालन पोषण्‌ नही करते, जिसके पव कभी परोपकारं नहीं 
दौडते, जिसका मन॒ कमी किसी ` साचिककमका संकल्य तक 
नहीं करता, जिसकी शुद्धि च्ञानतत्यसे विमुख हा केवल चल, कपटः 
भच श्रौर धूता पडीहू् खां साधनम लगी रहती है पसे पराणी 
को ्यद्च कहकर पुकारे है । रसे ही प्राणी “ नायेजोकोस्ति ” 
इस नर-लोकका मी श्ानन्द प्रात नहीं दै । भ्रथात्‌ नरलोकका स- 


१०१४ श्रीमद्रगवहरीती | अरध्या० ४] 





म्पृणं चानन्द तो अलग रहा सहसूंशमे एक अरशकी भी प्राप्ति नहीं 

है । तो परललोकका विशेष सुख कैसे मिल सकता है वा भगवतकी 

माप्त कैसे हसकती है ! अर्थात्‌ नहीं हेसकती | 
धश्न- नरलोकका सुख क्या है, कहातक है ! 


उत्र-- “ ॐ युवा स्यात्‌ साधु युवाऽ्यायकः । यशिष्टो 
दिष्टो बलिष्ठः । तस्येयं प््वी सर्वा पित्तस्य पूर्ण स्यात्‌ । स एको 
मानुष चानन्दः ॥ '” ( तैततिरी° व २ थनु° ८ श्रु° १ म देखो ) 

गर्थ-- मनुष्य कैसा हा, कि युवा हे, प्रष्ठ हा, चारों वेद-वेदा. 
गादिसे लेकर छोटे-छोटे अन्धोतक जितने शाख पुराण है ओर 
जितनी विदा हँ सब प्राप्त क्ये ह, गुरते वा माता पितासे शिन्ता 
पाये हुमा है, सवै कायो घ्ठ ह, बलवान एसा है, कि किसीसे 
युम पराजय नहीं पाया ह, सम्पृणे पृरथ्वी-मरडलका एक चक्रवर्ती 
राजा है, इतना सुख जिते पराप्त है जानो, कि नरलोके सम्पूणं 
सुख उत प्रप्त हँ । सो इतने सुख विना प्ल पुस्पं रथात्‌ बिना 
पुरायकि साधन व्यि नहीं हासक्ते ) जो पणी ययज्च है, उसे इन 
पुखोमिं एकक मी लाम नहीं हेसकता । परलोकं तो र्षण रहा। 

इस श्लोकम मगवान अडनको कुरुसत्तम एसा विशेषण देकर 
ऽके 8 । इसका कारण यह दै कि “ यथोक्ते बुधिसमाधान 
ङष्छुलप्रषानस्थाञ्चनसयानायासलभ्यमिति वक्तं कुरसचमेप्युक्तम्‌ 
८ भानन्दगिरिः ) कुस्वेशि्यमि उत्तम जो असन तिसकी बुद्धिः 
कचनोके यथाथ अर्थौको बिना किती परिश्रमके शीघ्र ही सममे 


८ 


स्तेऽ ॥ ६२॥ श्रीमद्गवदरीतां ` ' ११५ 





समर्थं है इसलिये मगवानने « कुरुसचम » कहकर पुकारा है । 
वर्योकि ये जो वारह प्रकारके यञ्च कहै तिनके समभनेकेलिये `स 
साधारणकी बुद्धि काम नहीं देती । क्योकि उपरसे देखने- मा तौ 
इनम बहुत अन्तर देख पडता है पर यथां सबका फ़ल एक जहाकी 
प्ति थत्‌ भगवत्‌-खरूपकी प्राप्ति ही है । इसलिये अरजुनके परति 
मानो भगवान्‌ शुरसत्तम कहकर बडाई देहे है, कि तू इन बरहा 
मकारे यज्ञोके मभैवो सममनेमे समथ है ॥ ३० ३१ ॥ ` 


रव यक्ञपति श्री हरि कहते है, कि हे श्र्न | यदि तुमको 
शेका है, किं इन यन्ञोका वंन पहलेसे भी किसी अन्थमं है, कि 
केवल भने ही तुकको कहा है ? तो घुन- | 


मृ०--एवै बहुविधा यन्ना वितता ब्रह्मणो सुखे । 


कम्मंजान्‌ विदि तान्‌ स्वानि ज्ञात्वा विमोदयसे ॥ 
॥३२॥ ` 


पदच्छेदः-- एवम्‌ ( यथोक्तः । श्ननेन प्रकरेणं › वहुविधा 
( अनेकप्रकारः ) यजाः ( यागाः ) ब्रह्मणः ( वेदस्य ) मुखे (दरे। 
वदने ¡ श्मानने | ग्रासे । सुखविव । मत्रे ) वितताः ( विस्तृताः ) ` 
तान ८ यज्ञान ) सर्वान्‌ ( निखिलान ) कमेजान्‌ ( कायिक्वाचिक . 
मानसकमोद्वान । श्रातखवरूपसंसशसूहितान्‌ ) विद्धि ( जानीहि ) 
एवम्‌ ( दशम्‌ ) त्राता (बुद्ध्वा ) विमोक्ष्यसे ( रंसाखन्धनाव | 
विमुक्तौ सविप्यसि ) ॥.३२॥ 


१.०.११ | ्रमद्धगवद्वता [ च्या ४] | 





पदाथैः-- ८ पवप्‌ ) ये ज बारह प्रकारके यज्ञ जेप पूव 

मे करैगये है इसी प्रकार ८ वृह्यणः ) - वेदके ८ सुखे ) सुखम 
ग्र्थात्‌ आरम्ममे श्रथवा सम्पू वेदव्चनोमे ८ दहटृविधाः ) नाना 
भरकारते ( वितताः › विस्तारपूर्वक कथन कियेगये हँ ( तान्‌ ) . 
तिन. ८ सर्वान ) सबको है अजुन ! तू ८ कभेजान ) कायिक, 
` वाचिकं श्रौर मानस कमौसे उलन्न ८ विद्धि ) जान ८ एवम्‌ ) इस 
पकार ८ ज्ञाता ) जानकर तू ८ विमोक्यसे ) संसार-बन्धनसे चुट- 
जिगा ॥ ३२ ॥ 


भावा्थ;-- जब अान्दकन्द्‌ ्जचन्द बारह भकारे यज्ञ 
दौ कहके तब श्रङुनके मनमे यह चिन्ता हुई, कि ये वारह प्रकार 
क यज्ञ शराज ही मेरे समीप श्री गोविन्दने कथन किये यथवा इससे 
पूर्वं मी किसी महापुरषने किसी मन्थमे इनके विषय कु कहा दै ! 
अन्तर्यामी भगवान श्जुनके मनकी यह्‌ बात समभा श्यञचुनकरो दृढ 
विश्वास करानेके तायथैसे कहते है, कि हे युन | इन यत्नोका वशन 
श्राज ही मैने तेरे समीष नहीं किया वर्‌ पहले भी ये वशन कियि 
गये द । कहां वशेन क्थि गये १ सो सुन ! [एवं बहुबिधा यज्ञा 
वितता ब्रह्मणा सुखे ] ये सके सब यज्ञ वेदे मुखं यथात्‌ 
वेदकि आआरम्भमे व्िर्तारपू्वक कथन .व्यि है । सथ विद्धान्‌ तथा 
वेदोकि चञाता जानते है, कि वेदक तीन मागं वि हुये हँ । भथ 


# यहा ब्रा पुलका दो पका चथै- फिया जविगा- १ वेदके युखमं 
अथोत्‌ श्रारम्मे । २९. समपु वेदवाक्य र्त वाभमि । 


श्लोक ।॥ १९ ॥ भ्ीमद्धगवद्वीता ` ` । [६१४ : 





भागसे कभकागडका दूरम उपासना भ्रौर तीम रथात्‌ श्रन्त 
मं॑-्ानका । इसलियं आनन्दकन्द कहते ह, किं हे श्रभुन ! ये 
सब यज्ञ॒ वेद्के मुखम वणन क्येहृ है .1 सो जैसा मैने तुमको 
केवल पांच. श्रथवा चुः शछोकोमिं कथन करेदिया रेस नहीं वह नाना- 
परकास्से सहस वेद-मंत्ेकि दाय विस्तार-पू्यक कथन क्रि हृए है । 
श्री श्रानन्दकम्दे जजचन्दने जो दयद्श-यजञोका विषय प्रारम्भ करते 
हृद मथम देवयज्ञ अथात्‌ अभि्टोम, ज्योतिष्टोम, दशे, पौशमासादिकां 
कथन रलोक २५के ग्र्धमागमे क्रिया है । उन यज्ञेके सम्पादनं 
निमित्त श्नमि, चर, हाता इत्यादिकी आवश्यकता पडती है । इसलिये 
` इनके विषय प्रत्येक वेदके श्मारम्भमे जो विधान है उनमसे भयमके 
दो एक मंत्र प्रत्येक वेदसि दिखलादिये जाते द जिसे यह॒सिडान्त 
हजवेगा, किं बेदोकि मुख (श्रारम्भ) म योक वर्णन है । 
 शु° यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा च्ध्या० 9 मंत ५- 

३० ्चग्ने जतपते ब्रतन्चस््यामि तच्करेयन्तन्मे राष्यतामू । 
ददुमहमनूतात्त्य सैम । इ मत्स यके भ्रुनौ मतिर 
कोजाती है । ` 

थे--ह श्मम्निदेव ! यक्ञके पति । मे यज्ञका अनुष्ठान कस्गा । 
उते मेँ प्रणी करसू । यह्‌ मेश यज्ञ निर्विष्न सिद करौ ओर मेँ इतं. 
श्नुत-लसारते चूटकर सत्य जो मगतूस्वरूपमे सायुस्य-पकि उप 
पूत करूं एसी छपा करो 

परब यज्ञ-टविके बनानैकेलिये उखल; मृशलं तथा हवि बनाने 


वालके विषय मंत्र लिखते दै 
१२६ 


१०१६ | ्रीमदधगवद्रीता -[ अध्या० ४] 





` “ ॐऽग्नेततनूरे धाचो पिसजैनन्देदवीतये छा मृद्णमि 
बृहदगावाि वनस्पतयः स इदन्देवेश्यो हविः शमीप्य सशमि 
शमी हयिषृदेहि ! दषिषछदेहि !! हविष्ृदेहि 1 । ” 


( शु० यजु श्च 9 म० १४) 


इस म्॑रसे उखलमे हवि डालते रै, मृशल हाथमे लेते हँ योर 
वि बननेवालौको बुलाते र । यथ-- रे हवि ! तुम यथ्रिके शरीर 
ह; क्योकि तुम्हरे डालनेसे यभिकी वृद्धि हाती है फिर तुम वाचोः 
 वरिसज्जन हो क्योकि जलसे शुध करनेक्रे समय जो वेद्‌-वचन तुम्हारे 
, विषय वोल्लेजाते हँ, उखलमे डालतेसमय उनका विसजन हैजाता हे । 
हसल्लिये तुम जो वाचाधिसजन है सो तुमको “ देववीतये ” ईश्वरी 
पातके रथ उखलमं डालनेकेलिये ग्रहण कता हं । हे मृष्ल | तू 
लकडीका बनाहु्रा ध्टतर है सो तू इस वीदिरूह्विको देवताोके 
लिये “ शभिष इसकी सूती हटाकर निम्भलकर है « शमि ! 
शान्तरूप मृशल ! तू इस हविको “ सुशभिष्व ?' यच्छे प्रकार शन्त. 
कशे ¦ अर्थात्‌ खच्छं करदो | हे ^ हविष्टत्‌ ! ” हविप्यका बना- 
तेवाला यहां आ | हे हविष्या बननेवाला यहं या |! ह हवि 
प्यक्रा अनानेवाला यहां आ !|] तीनवार्‌ पुकार हविष्य बनानेवालेको 
हत्रिप्य.बननेकैलिये टह कृरते हैँ । ये दो त्र यज्वैदके प्रथम श्रध्या- ` 
सम दिखते गये हँ । अव सामबेदसे लिखते है-- 


` साम्वेद-- ५ॐ न्‌ आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये 
निहोता सलि बर्हिषि । ” ( साम्रेद प्रथम प्रपाठक सेत 9 ) 


[कि ॥ 


छोक ॥ ३२ ॥ श्रीमद्रगवहूरत १०१६ 

हे अभ्िदेव ! यञ होमा य शब्दं कतेहुट तुम चू, पुरोडास 
इत्यादि हविके मद्तेणए ओर देवता हविदानकेलिये हमरे यकम 
ग्रो ! जिस कारण देवता्रोके ाहाहनकर्ता तुम कुशासन-पर 
वेटाकसते हौ | रबर ्रखवेदसे दिखलते है- 


ऋण्वद्-- ॐ उप लाध्ने द्विद्ि दोदवस्त पिया वयम्‌ । 
नमो भर्त एमसि ॥ ७॥ 

यर्थ--. हे ससे उपासना कियेजोने योम्य यमदेव † हमललोण 
( दिवे दिवे >) यनेक प्रकारके विज्ञान होनेकरेलिये दिन-दिन (धिश) 
ग्रपनी दुद. शौर कर्मेति चपकी ( भर्तः ) उपास्तनाको धारण गनौर 
( दोयावरतः ) रात्रि दिनम निरंतर ८ नभः ) नमस्कार चादि करते 
हुए ( उप एमसि ). श्रापकी शरणमे पराप्त हैते हँ । सब वेदि 
प्रारभे इन यज्ञीयमेत्ोके देखनेसे रसा प्रत्त होता, कि सव 
वेदेकि सुखम यर्थात्‌ मरभम वहबिषयजके विधान है । पर इतना 
रवस्य जानना चाहिये, कि वेके अर॑ममं पूवे कथन च्रिेहृए दा 
दृश यकत केवल देदथ््‌, इव्यय, तपोयज्ञ, योगय, स्वाभ्या- 
ययन्ञ, य्टगयोगयक्ञ, प्राण्जञ इनही ७ येक वशेन है 1 शेष 
पंच य॒ ब्रह्मयह, सयमय, इन्द्िययज््‌, चास्य मयज्ञ, धान 
यज्तका वर्मन वेके यत्त-मागमे है दसलिये इस श्टोक्रय जो 
ब्रह्मणो संखे का श्रथ वेदका मुख भ्रथात्‌ मरम रियगथा ह त 
वेदमखका यभ ्रेदवाक्य करना चहिये क्योकि वेदकि अन्तर त , 
्रह्मयज्ञ, ज्ञानयच् दरत्येदिका वर्णन दै । | 


१०२० | ्रीमदरगवद्ीताः [ अध्या० -४.] 
इसकेलिये यजु्ेदके श्रन्तिम अष्याय ईशावास्यको देखो । - ` 
इसी प्रकार सब वेवोँका अन्त ज्ञानयोगका ही वर्णन करता है| 

चारो वेदो सब मंत्र मिलकर गणनामे एकलक्त १००००० है इनमे 

८०००० तो कमं ग्रोर उपासनाके विषय हं रौर २०००० ज्ञानके 

विष्य हँ । इसलिये यो कहना चाहिये, कि वेदके सुखम श्रथात्‌ 

महम ्ादिसे शन्ततक बारह यज्ञ विस्तारपूवैक कथन कियेहृए हैँ 
श्र्थात्‌ ये सब वेद्‌ पने मुखते यर्ञोको विस्तार पैक कह चुके है| 
एवम्‌ प्रकार सब वेदों सब प्रकारके यज्ञ विस्तारपूर्वक कथन 
ियेहुए हँ । विस्तारके मयसे यहां सब नहीं दिखलाये जासकते करेल 
दो चारं भैत्रोको दिखलाकःर सुचना करदीं गई है । | 
` जितको जिप यक्की विधि जाननी ह रौर वह्‌ जिस बेदवाला 
हिज ह अपने वेदसे उस यक्ञको निकल लेवै । | 


शेका-- हले श्यामसुन्द्र ्रजैनसे यह कह श्रये है, कि- 

^ ब्रैगुरयविषया वेदा निंखशुए्यो भवाञ्ैन ! » वेद मरियुणात्मक 
कमक बतानेवाले है इसलिये त्‌ नि्गुगय हेज ८ देखो ० २ 
। | श्लौ ४५) 

चौर रब किर इन्दी वेदसे यनक बतला-रहे ह श्र क्रे ` 

ट, कि ( वितता ब्रह्मणे सुखे ) ३ सव यच वेदके सुखम. - 
वित्तारपतकं कथन विये हए है । शौ? यत्शषि्टामृतभुजोः यांति ब्रह्म 
सनातनम्‌ ! जो इन यज्ेके अवशिष्ट शरमृतका भोजन कुरते है { 


श्लो° ॥ ६२.॥ भ्ीपदगद्वीता १०९१ 





बै सनातन ब्रह्मको. माक् हेते है । इन दोनो वचनेमिं पूर्वापर विरोध 
हेनेते अमादका प्रवेश हता है। सो सर्ज्ञ सर्वेश्वर सवैकलपृर 
न्तयामी श्री मगवान कृष्णचन्द्रके सुखसे नहीं होना चाहिये सो 
एेसा क्यो इरा ! | 


समाधान--बादी इस तेरी शंकाके निवारणार्थं भगवान भ्रागे 
राये श्लोक कहते है, कि ( कमजान विद्धि तान. सर्वानेवं 
ज्ञा विमोदयसे ) हे श्रश्चन | ये जितने यज्ञ कथन विये 
ह उन सर्वो तू कायिक, वाचिकः श्रौरमानसिकं कोते उतनन जन 
ये सव कैन है वेदम कथन कियेहूए ई इन्दी साधन करते- 
कते पारमाधिकः वुद्धि हती `हे तब मनुष्य निगुय हाता है । 
रथात्‌ वेदसि पार जा बहयक्रो प्रा दता दै । इसी कारण भगवान्‌, 
येह भी कहचुके ६, किं “ न कसणासनारेभातैष्कमय पुरुषोश्तुते” 
(अ ३ शलो० ९) बिना कर्म शरारंभ विये को पराणी तैष्कम्ध-अवेस्थाकों 
नहीं रातत हसता श्रथातं निञगुर्य नहीं हसकता द्नौर श्रव कहते है, . 
कर “ यल्कराली विमोच्य » जिन कमेजयजो क साधन करते-करतेः 
उनके यथार्थं मेदको जातकः तू मोचन भ्रात हेणा यहां किती भरकर 
की शंकामतकरे! ` ` | 
- भगवान कहनेका मुख्यः भरसिभ्राय यह हैः किये जौ द्यदश 
प्रकारके च्ञ ह सर्वोका सम्बन्ध काया) कचन ओर मनते है बहु 


का तनोपि, बहुता दो से, बह्तौका केवल एकते ही है । इसि. 
नसत समज कहना पा ।श्िका कवन द कि “ यन्मनसा मनुते. 


१०९२ ` श्रमदरगवद्वीत - [ अध्याय ¢ ] 
ह १ 
तच्छाया वदति यद्माचा बदति तक्मा केति *” अथ- पहले 
प्राणी जिस बातका मनन करता रहता है वही वचनसे बोलता 
है .किरे जैसा वचनं बोलता है तदयुसार ही करता है । यह मानुषी 
सभाव है इसलिये जितने यज्ञ ठसन्न हँ उन सबका सम्बन्ध 
मन, वचन शौर काया तीनो हैना ्ावश्यक है । सो यहां दिस- 

लाया जाता.है -- 


~ ` 9. देवयद्ञ-- इस यज्ञम ज ` सकट्प है वह मानसिकं कम दै 
किर संकस्पकरे पश्चात्‌ जो. -म॑त्रका उच्चारण है सो वाचिक्रिं कमह 
पश्चात्‌ जो 'हाथोसे हवनीयद्रव्यं लेकर अधिमे डालना है वहः 
कायिककमं है { अथवा -ो का, कि अपने-अपने देवक प्रसन्नः 
रखनेकी जो इच्छा है वह॒ मानसिककरम है, मुखसे जो उनकी प्रार्थना 
वा सुति करनी है-.सो “वाचिक . है नौर उनका षोडशोपचारेपूजन्‌ः 
शरथात्‌ धुप, दीप, नेबेय इत्यादिका जो यल करना है सो कायिक 
केह | ° ~ 
९.ब्रह्मय-- इस यक्षम ब्रह्यज्ञानकी जो यभिलाषाहै सो मान- 
सिकं हैः उसकी प्राति निमित्त ज गुरुशरण ' जाकर उपाय पहना 
है सो वाचिकं है श्रौर जो रुरदेवकी. सेरौ है वहं कायिक कभ है । 

` ६, सेयमयज्ञ-- इस यजतम जो भिन्न-भिन्न संयोकीः मोर 
एकाग्र ह मनका स्थिर रना है रथात्‌ श्रपने लच्यको {मरण रलना' 
 हैसो मानसिक. कमै है, तिस सयम.रूप श्चागें हवन कसेर लिषैजो 
ोतापि यो को उनके विकारोति हना हैसो कायिक है! सौर इसमे ` 


श्लो० ॥ २२.॥ -प्ीमह्गषट्रता १२०९१ 





भी कही-क्ीं प्रणवादि मर्क उच्चारण ६ सो वाचिक । यदि 
कोई शका करे, कि सेयम यद्रके , लिये मंत्र उच्चारणकी क्या अराव. 
एयग्रता  ? क्योकि दियो विकरोति हयलेना ही इस य्रस- ` 
मपादनके सिये बहुत है । तो उत्त यह्‌ है, कि यदध इनं दद्रियोक 
ग्रथिषठातरदेववौ प्रसन्न करनेके लिये भंत्रकि हारा कुद प्रथन, सुतिः 
कीजवरे ते कुछ हानि नहीं « ्रधिक्याधिकम्‌ फलम्‌ » जितना 
ही क्तीदो अधिक परिम हेगा ग्रधिकं फल हेणा } विहित कमं 
का करना कायिक है नक्ष फल भंत दए भगवतमे अपश काना 
वाचिक है रौर इस कारण मत्क प्रसाद वा शन्ते परि 
मानस दै । : 
५ श्राससंयमयन-- इस यक्मे > व्युथान रर निरोध ` 
के पी प्रशान्तथाहिता संस्रकी रति है, वह मानस-कमै है तिके 
ताधन निमिच जो शारीर्किपरिपरम है वह कायिक है। निः 
६. छ्रव्ययतत-- शारीरिक-परिप्रमसे शु अथ सलामकरना कायिक 
है, दुखियोको वुलाकर दानदेना वाचिकः है ओर मनम यह्‌ विचारा, 
कि कूप, तडाग, गोशाला, पाठशाला इादिम इतने भरमाणएतकः द्रव्य 
दान कैरूगा मानसिक हे । ~ = ^ 
७. तपोयक्-- मृखप्यास सहना तथा मोन यादि साधनक्रला 
कथिक कमं है जिस प्रयोजनसें तप किया जता है, उसकी सिकाः ` 


५ ब्युःथान, मितेष भरर प्रशान्तवाहिपाका वरल श्लो° २६ मँ देस । . 


{०३४ ्रीमद्रगवद्रीता [््या०.४ |] 
= 
विचार के रहना मानस है तथा मणवादिका जप वाचिकः है । 

८, योगयक्-- आसन, मुद्रा इयादि लगाना कायिक है; सुः 
इदि मेत्ोका उचारण करना वाचिक है, मनको एकाग्र छनं 
मानसिक है । ` 4 

६ खाध्याययज्ञ- अध्ययनके लिये गुर्‌ शरण जाना कायिक ह 
वेदादि श्रष्यन तथा भरणवादि उच्चारण श्र उनके धर्थाकरां विचार 
करते रहना मानसिक है । 

१०. ज्ञानयक्ञ-- केवल मन बुद्िका व्यापार है इसलिपर इसको 
केवल मानसिककमै कह सकते है, इसे कायिक वाचिकंसे सखस्य 
सम्बन्ध है । 

१९, ्राणय्ञ-- प्राणायाम इटयादि साधनके लिये रासन इयादिं 
लगाना कायिक है, प्राणायाम मन्त्रा उच्नारण करना वाचिकं है शौर 
चित्तका निरोध होना मानसिक ह। 

एवम्‌ प्रकार ये सब यज्ञ कम्भज है इसी कारण इनका अन्योन्य 
सम्बन्ध दे । एकका गुण दृसेमं घुसा हमा है । अतएव सब यज्ञ 
करनेवाले फलोको मगवत्‌मे पेण केनेते मगवतूखरूपको पातेते है 1. 


इसी कारण भगवान कहते है, कि “ एवं लाला विसो्यसे 
है भेन ! तु इस प्रकार येका मेद जानलेनेसे मोक्तको परा ोजा- 


वेगा । अर्थात्‌ युद्धादि कमा सम्पादन करता हुा मी संसारन्धनसे 
चट मेरेमै ्रामिलेगा ॥ २२ `॥ 


शो० ॥ ६६ ॥} श्ीमद्भगयद्वीता १०३१५ 





इतना सुन अज्ञंनने पृ्छा भगवन्‌ ! इन दादशयत्रम 
किस यको श्रेष्ठ मानू ! यह सुन भगवान्‌ बोले-- 


मू*- ४ दव्यमयायन्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सवं कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
॥ ३२ ॥ 


पदच्छेदः परतप | ( है शत्ुतापन । ) द्रव्यमयात्‌ 
८ द्रव्यसाधनसाध्यात ) यत्रात्‌ ८ दैवादियज्ञात्‌ ) ज्ञानयश्चः 
` ( बह्म कायप्रवृतयुपरमात्मक श्रात्मसान्ञात्ारयन्नः ) श्रेयान ८ म्रश- 
स्यतरः ) पाथ ! (हे पएरथापत्र ! ) सर्वैम्‌ (, सकलम्‌ ) श्रखिलम 
( सर्वाङ्गोपसंहारयुक्तम निपशेपम्‌ ) कस्म ( देवद्व्ययज्ञादिफला- 
र॑भककरम ) ज्ञाने ( श्रालन्राने बऋहसताद्यात्कारे ) परिसमाप्यते (परव- 
न्धक्तयदारेण पथवस्यति । अन्तभवति ) ॥ ३३ ॥ 

पदाथः-- ( परन्तप ! ) हे शचुयोका नाश करने वाला 

श्न ! ८ दव्यमयात्‌ ) व्यमय ( यज्ञात्‌ ) यजसे ८ ज्ञानयत्ञः ) 
ज्ानयज्ञ ( ्रेयान ) शरेष्ठ है क्योकि ( पार्थं 1) हे एथाकर पुत्र जुन | 
( रभम ) सब तथा ( श्रखिलप्‌ ) सम्पूणं श्रंगकि सहित ( कम्म ) 
जो य्नादि करम ह वे ८ शाने ) ्ानय्मे ( परिसमाप्यते , प्रवेश 
कर जते हं ॥ ३३॥ 

मावार्धः-- अञ्जने पृछा दै, कि पृवोक्त दादयजञमे किंस 
यकषकी श्रेष्ठता मानी ग है । इसके उक्तम मगवान कहते है 

१३० 


१०९१९ ` शरीमद्रगवद्रीता [ चर्या ४] 
त 
[श्रयान्‌ दन्यमयादज्ञाऽक्ञानयनः परंतप ! ] हे श्च 
रीका नाश करनेवाल्ला यज्ञन ! ज्ञानयज्च ही द्रव्य-मय- दे श्रष्ट है | 
क्योकि ये जितने ह्यादशप्रारके यचच कहेगये इनमे स्यारह्‌ यच तो 
्रव्ययत्न ह केवल ज्ञानयज्ञ ही द्रव्ययन्न नहीं है । यहाँ द्रव्य भरब्द्के 
दो श्रथ है । प्रथम वह्तु-तत्तु यौत्‌ यन्न, वख, हिरण्य दादि दिती 
^ ह्विरयप्तेजो मरदध्योमकालदिष्देहिनो सनो द्रव्याणि » इ 
्यायसृत्रातुसार पष्ठी, जल, श्रग्नि, दादु, श्राकाश, काल, दिश, 

¦ आत्मा आर सनको भी न्य कहते है । 


इसी कारण द्रव्यत कहनेसे उन दोनों य्न भी तास्थ है 
जिसे मगवान दैवथतत श्रौर द्रव्यय कहते दै । क्योकि इनका सम्बन्ध 
अन्न, ख, धन, सम्पत्ति, तिल, यव, अरिनि इयादिसे है तथा उन 
य्ञोसे भी अभिप्राय है जिनका सम्बन्ध क्षिति, उल, पावक, गगन, 
समीर र्यात्‌ पचो तसे है, शरीर मौर अन्तःकरणसे ६ । तात्य . 
यह्‌ है, कि देन्द्ियद, भणयच्, स्वाध्याययज्ञ योगयद्च, तपयदर 
इत्यादि मी द्रघ्ययक्न ही कहलाते ३ । दकारण मगवान चञ्मुनसे 
कहते है, कि हे शत्रुतापन श्रज्ञुन | इन द्रव्ययक्ञोसे च्ानयत् प्रष्ठ है। 
कथोकिः च्ानयक्ञको किसी द्रव्यसे सम्बन्ध नहीं हे । | 


. यदि शंकाहो, कि न्यायने तो श्ात्माकरो भी द्रव्य ही माना है 
र चानयो इस आमास सग्बन्ध हे इसलिये ज्ञानय॑ज्ञ मी द्व्य- 
यञ्च व्यो रहीं कहा जवेगा ? तो उत्तरं यह्‌ है, फ न्यायवालोनि 
भपने पयोजन. साघन करने -तथा च्रपनी युक्तियोको सिह करनेके 


श्लो ॥ ६३ ॥ धरीप्गवदीना १६९५ 





तास्ते श्ातमाको भी द्रव्य मान लिया है । नहीं माननेसे सा 
न्यायशस् ही मिद्रीमे मिलजािगा । यदि उनसे पूषो, र वेदसे 
भ्रातमके द्रव्य होनेकः प्रम दो, तो वे नहीं देसकते । इसलिये . 
उनका पैसा मानना प्रमाशके समीप-समीप कहना चाहिये । 
दूसरी वात यह है, कि न्यायप्राले ्ासाको अंकारा च्ाश्रय 
शरोर ८ मनोमात्र इन्दियसे श्रासाका ग्रहृण सानते दै 1 अर्थात्‌ देस 
कहते है, करं मनके हारा ग्रासो जानलेते ३, पर वेदका अन्तिम 
भाग वदान्त न्यायकं इस सिडन्तका खरडन करता ह! श्रु ““ भुय 
मासा चृह्य ” यह्‌ यात्मा हय है । इसी कारण मनादिते ग्रहण नहीं 
दोस्कता । श्रु" « न तत्र चक्तुगेच्छति न वागगन्छति न मनौ 
न विद्मो `" » श्रत्‌ इस श्रातममे च्रांख नही जाती, न कवन 
जाता है, माला मनोगोचर नहीं है । श्रु - “यन्मनसा मरुते येनाहु 
मेनो गतस्‌ "`" फिर वेदने श्ात्मको व्यापक कहा है। प्रमाण 
य॒ सर्वाणि मृतानि ्रासन्येवाहुपश्यति । पर्वमूरेषवासा- 
नन्ततो न मिचिकिस्ति। » ८ युवद ० ४ मे ६) श्रध 
जो मुमुच्च ग्नव्यक्तसे तेकर स्थावर पर्यन्त सवप्रकारके दर््योकरो तथा 
सर्वप्राणियो्ने यातम दी देखता दै मौर सवे आत्को. देवता ६ 
वह्‌ संसारखन्धनका कलं मी डर नहीं रखता ह 1 
- समुख्य ताथ यह्‌ है, कि नैयायिको जितने प॑चभूत मन 
ग्राम, काल इत्यादि द्र्य स श्राति है गनौर रासा सममे 
टै । इस कारण आ्माको पंचभूत इप्यादि यरा -दव्योके साथ ` न्वा 
भ श्रद्ाएयाशनोऽ्ं मनोमात्रस्य गोच (पिद्नतषुक्ायवि परिच्छद्‌ १ कार ५०) 


१०३८  प्रौपद्गवरीता [ श्रध्या ४] 
~ ~-~------------------------------------~-~-----~, 
द्रव्य बनाकर कहना मानो गुजके साथ चिन्तामणिको. पिरोना है। 
हां [इतना तो दै, कि नैयायिक भी ताको +विमु .श्रथात्‌ व्यापक 
रर बुद्धि इत्यादि गुणोवाला तथा नि मानेते है, %इन्दि- 
यादिका श्रथिष्ठाता मानते हैँ । | 

दूस कारण “ विभु ” नित्य तथा यषिष्ठाता कहनेमै न्याय 
प्रर वेदान्तकी एक सम्मति हरदी है ! इसे तो मानना ही चाहिये । 
मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, कि श्रात्मा द्रव्य नही इसलिये श्रालम- 
ज्ञानयक्ञफो द्रभ्ययन्ञ नहीं कह सक्ते | 





यदि आमज्ञानयज्ञ यौर॒द्व्ययन्ञ एकं समान हो, तो भग॑ 
वान अपने मुलपरोजसे ज्ञानयक्लको द्रभ्ययज्से श्रेष्ठ क्यों कहते ! 
इस कारण हे बादी ! तृ ज्ञानयक्ञको द्रन्ययन्न नहीं कह सक्ता । 


इसी कारण भगवान्‌ कहते है, कि ज्ञानयद्चकी श्रेष्ठता अन्य 
एकादश-यञ्मसे माननी ही चाहिये क्योकि द्रव्य दारा. अन्नदान, 
गोदान, वखदान, हिरण्यदान इत्यादि योग, तप, जप किसी प्रकार 
के कमे क्यो न हें जब तक ञान न हो सब बन्धनकै कारण्‌ ह । 
जब ज्ञान माप्त हता है तो स्वोकि फल उसी ज्ञानके भीतर जाकर 
समाप हजते हँ ।. इसलिये भगवान कहते है, कि [ सर्वं कमा. 


-------------------_ -__ _ 
+ गिषुेभ्यादि गुणवान्‌ ( शक्तवती परि १ का० ५१ मर देखो ) 
* आ्तेदिाषिाा ( क्ता. प्रि १ का०.४७ म दसो ) 


को ॥ ६६॥ भीपद्रगद्रीता १०२९ 





खिल पार्थं जाने परिसमाप्यते ] ह पथं | सै येक समू 
कमे सव श्रगेकि सहित ्नानयञ्मे जाकर लय दजाते है । वरयोकि 
अन्य सब यद्च जन्म मरणकरै बन्धनम डला करते है शौर ज्ञानय्च 
न्य फलसे शून्य हेनेके कारण केवल सोक्ञ ही अदान करनेवाला 
है । आनय्चसे शरीर निमल, निविकार रौर निरहकार हार मेरी 
शरोर मुक्ता है श्रौर मेरे खरूपको प्राप्त करता है । | 

जेसे सव नदियां चारो योरसे सिमट कर समुद्रम लय हैजाती 
है इसी प्रकार सथ प्रकारके कजयदच ज्ञानय्नमे लय हजाते है । 
परमाण श्रु" “ ॐ पराचः कामानलुयतन्ति बालास्ते मर्योयैनि 
विततस्य पाशम्‌ । यथ धीर यखतलं वरिदिवा प्रुवमप्रवेषिह न 
रार्थयन्ते । ” ८ काठकोप० अ° २ व्ली १ श्रु° २) 

श्रथ- जो बालक ह, अश्चानी है वे शानसे पहले कामना्रोकी 
पिखिकी ओर श्र्थात्‌ धन, सम्पत्ति, पुत, कलत्र इत्यादिकी ओर 
दौडते है | इस ग्रकर दौते हुए भृतये बहुत बडे फैलेहुए शसम 
पडकर नट हजाते है । प्र ज धीर है वे श्चमृतत् जो कैवल्यपरम- 
पद्‌ तिते नित्य जान कर ८ अधु ) इस श्रनित्य संसारी पाथना 
नहीं करते ! अर्थात्‌ परम ्ानके भतिकूल विषर्योकी क्ता नहीं करते 
इसलिये आनयश्चकी श्रेष्ठता सिद. है । 

मुस्य अभिप्राय भगवानु कहनेका यह है, किजब तकं कामना 
है तव तक करम अपनी शाखा प्रशाखा रैलाकर भाणीको वधलेता 
हे । सो कामना आन-यन्ञ-रूप ्मग्निकी उ्वालामं भरम हैजनेसे 
कर्मके सब जाल फास भी -मतेम हजते ह । 


१०६९ ्रीमद्राव्रीता [ च्या ४] `. 





आनका उद्य ओर कामनार्थोका ग्रस्त दोना सथ-साय चारम्भ 
हेते है । इनके उद्य श्रौर यके वीच जो सन्धिका समय ह 
वही अन्तःकस्णवधी शुद्िकै साधनकी श्रवस्था है । इधर जेसे-जेत 
्ञानके उदयते कामनार्थोका रसत श्रम्म हेता हे, तैसे-तैसे उधः 
गरन्तःकरण॒की शुदि प्राप्तरती जातीहै। 

इस शागयरके साधन कलेवालेंको जानकी सातों भूमिश 
दो जानना आवश्यकं है । (तिन भूमिका का वन अध्याय ३ चछो° 
४८ मे देखो ) ॥ ३६३॥ | 


इतना सुन अञचुनने पूछ भगवन्‌ ! रेपे चानकी प्राप्ति 
किस प्रकार हे शरोर कदति हा सो कूपा कर कहै! 
इतनापुन श्री गोविद बोले- 


मु०--तद्िदि प्रणिपातेन परिपृष्नेन सेवया । 
ऽपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञामिनस्ते्वदशिनः ॥ ` 
॥ ३९ ॥ ` 


पदच्छेद्‌ः--~तत्‌ ( ज्ञानम ) ्रशिपातेन ८ दीधेनमस्कारेण 
दडवेसतनेन वा ) परिश्नेन ( कमौपापनाज्ञनविज्ञानादि वहुविष 
यकेन मरश्नेन। कर्थ वन्धः कथं मोत; का विद्या का चाविचेति परिप्रश्नेन ) 
सेवया ( शुश्रुषया सव॑मवेन तद्नुदूलकोरितया ) विद्धि ( ब्रिजानी- 
हि। लभख ) ज्ञानिनः ( न्यायनिचारपुवकवदाधक्ञाः ) तन्दशिनः 
( यथावत्त्वदशेनशीलाः ) ते ८ तुभ्यम्‌ ) जानम्‌ ८ परमात्मविष- 


५ 


श्ञो०॥ ३४ ॥ । श्रीमद्ध्वीता १०६१ 
यम ) उपदेचेयनित ८ कथयिष्यन्ति । उपदेशेन सम्पादयिष्यन्ति ) 
| | ॥ ३४ ॥ 
पदाथः-- हं चज्चुन ! जिस रानी प्रातिका उपाय तूने 
पा हे (तत्‌ ) तिक तू ( प्रणिपातेन ) महानपुरुपेकि सम्मुख 
जा द्रडके समान परथ्वीपर गिरकःर अर्थात्‌ उनको नम्रता पूर्वक दश्डः 
वत्‌ प्रणामकरके, ८ परिश्शनेन ›) उपासना, ज्ञान, विक्ञानादि नाना 
परकेरके विपर्योके समसानेके निमित्त परश्च के तथा ( सेवया ) उनके 
चरणोकी सेवा करके ( विद्धि ) जानले यौर समभे । क्योकि 
तेरी सेवासे प्रस होकर वे ( ज्ञानिनः ) न्याय शौर विचारके साथ 
वेदाथ जाननेवाले ज्ञानी तथा ( तवद शिनः) बयज्ञानके गूढतत्लके 
सा्तात्ारं॑ करनेवाले बह्मनिष्ठ ( ते › तेरेलिये ( ज्ञानम्‌ ) ब्रान- 
तत्को ( उपदे यन्ति ) उपदेश करगे ॥ ३४ ॥ | 


मावार्थः-- शश्चनने जो मगवानसे यह प्रधना की हे, कि 

हे द्या सागर | इस च्रानयद्के प्रात कनेक क्या उपाय है १ उसके 

उत्तरम भगवान्‌ कहते दै, कि [ तदिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन 

सेवथा 1] है थेन ! तू इस ज्ञानयज्गको, प्रणिपातः परिपरभ्न ओर 

सेवा इन तीन उपायोसे प्रा करल । अर्थात्‌ गुरुदेवकी शरण जा 

` दुरवत प्रणाम कर उनकी सेवामें तत्पर हा मश्न कर त्रानयन्नका स्वरूप 
प्राप्त क्से । 

 मगवानके कनेक भुख्य श्नभिपराय क्था ¶सो सुनो ! बहुतर 

प्राणी यतनोप्ीतसंस्कारके पश्चात्‌ बहाचर्याश्रमके नियमोकि अयुसार 


१० ६९  श्रीमदवगव्वीतां `  [श्रध्या० ४ ] 








शुखकुलमे जाकर वेदोको वेदागोके सहित तथां नाना मकारके न्य 
शाका अघ्ययन कर थो रमभने लगजाते है, कि में भरासज्ञानी 
तथा त्छदशीं बन गया, पर रेता उनका समना निरथक है । हा ! 
वै विद्वान तो श्रवश्य हे, पर तदश नहीं कहै जासकरते । क्योकि 
तखदशीं हने के लिये उन महात्माश्रोसे उपदेश लेना अति ही श्राव 
श्यकं है जो विदाध्ययनके पशात बह्मा साक्ञालःार करचके है । 


धरथीत्‌ जो श्रोत्रिय मी है रौर वृह्निष्ठ भी हैँ । 


शका--क्यावे विदान, ब्रह्मवेत्ता तथा मगवत्‌-खरूपकै श्रनुरागी 
नहीं हेते ! 


उत्तर- नहीं ! कदापि नहीं | यदि मनुष्य वेद्‌, शाख पटकर 
विदान हेनेहीसे बहमनि्ठ होजायाकःता तो रावण जो पृश-विदन्‌ था 
जिसने वदपर . माप्य किया है, रा्तस नहीं कहाजाता । इसी प्रकार 
चार्वाक्‌ जो विद्धान था नास्तिक कहाजाता है तथा वौदमतके वडे.डे , 
विदान्‌ भी वेदकी निन्दा करनेसे नास्तिक केहेजाे हैँ । इनको बहय- 
निष्ट कोह मी नदीं कहता, नास्तिक ही कहता है । भै तुमको श्रतियो 
से सिदान्त कर दिखलाता हू, कि केवल शास्त्रों ही विहान्‌ दोसे 
भाणी ब्रह्मवेत्ता नहीं हौसकता। सो सुनो ! नारद्‌ जो सर्ववियानिधान 
थे पहले श्रातम्ञान से रदिते । एक दिनं श्रपने मनमे मिचारने 
लगे, कि मे सवे-बिार्थका ्ष्ययनं कुक प ्रवतकः समे यह 
घो नह इभा, कि सेसारं्ेशसे उदार केवाली कौनसी विया 
दै १ क्योकि जितनी जानी ह उनमें तो रेसी को$ विद्या नहीं देख. 


श्लोक ॥ ई&.8-॥ भरमद्भगवदीता १०६६ 

पडती जिससे मनुष्य बहनिष्ठ हो, सेसारसे पारेहोजावे । रेता बोध होता 

है, कि इन वियाके अतिरिक्त को यन्य विद्या भी है जो - किसी 

ब्रह्मनिष्ठ महापुरषसे जाकः पू्ठनी चाहिये । देसे.विचार नारद्‌ परमै 

सनठुमारके समीप जाकरं बह्मवि्याके विषय जिज्ञासु हुए1- अरमाणु . 
श्रु ५ उ° च्धीहि भगव इति होपससाद सनछ्मारं नारदतः 

होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद तत्तदूदध्वच््यामीति " ( छार 

उत्त° प्रपा० ७ ख० १ श्रु० १) 


्रथै- नारदे सनक्ुमारके पास जाकर कहा; किं भगवच `| 
प्राप मुभे उपदेश कीजिये अर्थात्‌ ब्रह्मपरक्षिक्मा उपाय बताह्ये । इतनां ` . 
मुन सनकुमारने उत्तर दिया, कि जो छु तुम जानतेहो, जितनी विया ` 

तुमने सीखी है सवकीय मुभसे कहो तब मुभे जो कुं कहना दगा 
कहूंगा । यो गराज्ञा पाते ही नारद बरोल श्र °~ “ ॐ सु होषावर्ेद 
भगवोऽध्येमि यद सामवेदुमाथ्यणं चथमितिहापपुरां 
पञ्चमं वेदानां वेदं पन्य< रथिं दैवं निधि वाकोवीक्यमेकायन 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां तविं ततरविययां नत्तत्रवि्याः सपेदरेषजन- 
परियामेतद्रगवोऽष्येमि॥ ” ( छा" उत्त प्रपा ५ सं१ १ ध" ९ 
ध्॒-- मारने सनलुमारसे कहा, है भगक्रन ! जो कु मैने 
तीखी है श्रापके सम्पुल घर्णैन करता ह आप सुन | ऋद, चद, 
` सामवेद, चौथा. यथर्व्यवेद, पाचवां इतिहासः, पुराण, वैक वैद 
व्याकर श, श्रा, करप जिस परितरोके शरादादिकां वर्णन ह रितः 


श्राह जिससे नाना रके भेद जानेजते है, दैवशास्् सिरत दवीः 
१३१ 


५४५ 


` १५३४ = श्रीमद्गवद्रीता । ˆ [च्या ४] 
____ ~~~ बब 


उत्पात, दुभि, उल्कापात, भूकम्प इत्यादिका बोध होता हे, +निधि 
शाख ॒-कुमरी नवो प्रकास्दी निधिर्योका वत्तान्त, बेाक्योवाक्य- 
शाख जिमि तरकश्चाख्च मी कहते है, एकायनशाख जिते नीति 


` शाल भी कहते है, देवविद्या, निरुक्त ब्रह्मविया, ऋग्वेद, यजुः, 


साम इन वेदत्रयीका ब्राह्मण-भाग, रिक्ता कर, भूतविश्वा 
जिसे पदार्थविद्या मी कहते हँ जिससे भिज्ञ-मिन्न मृतो तथा पदा्थकिं 
मलते एक विचित्र शक्तिका ब्लान हिता है यथवा तन्त्रविदया, 


मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादिको मी भूतविद्या 


कहते दै । “ क्षत्रविद्या = अर्थात्‌ युदमे चाणादि चलानेकी विया । 
५ नन्ञत्रविथा ” जिे(ज्योतिषश।ख) मी कहते है । ५ सर्पैविया ” 
जिसमे सपौके मेद्‌ तथां उनके विष उतारनेका ्ानहोता हे ! देवजन- 
विदा जिति नृय रौर गानविदया भी कहते हैँ । नारद्‌ कहते है, कि 
हे महषि सनकुमार ! मेने इतनी वियायं सीली ह पर हे भगवन ! ˆ“ 
श-- “ॐ सोऽहं मगो मंतरपरिदेवामि नातवित्‌ श्रत हेव मे 
भगवरर्येभ्यस्तरति शोकमामविदिति सोहं भगवः शोचामि तै मा 
भगवन्डोकस्य पारं तासलिति त हावाच्‌ यदै किन्वेतदध्य ` 
गीष नागवत्‌ „? } ( छं" उत्त० प्रपा० ७ खं 9 श्र०-२) 


' श्रथ-सो में केवल मंत्रका जानने वाल्ला ह धर्थात उन वियार्मौका 


शब्द्राथं मात्रका ज्ञाता है, केवल कमौका सम्पादन करसकता ह । . पर 


मे ्रास्मवेत्ता नही. है । मैने आपके समान अात्मवेत्ताश्रोसि सुना हैः 





नमहापनरद प्पवं रसो मकरकच्छपौ । पुकुन्दन्द्नीताश्च संवे च निधयो नेव ॥ 





श्लोक ॥ ६५ ॥ श्ीमद्धगवद्रीता १०६५ 


कि आत्माका जाननेवाला शोको तर्जाता है । सो शोक श्रौर मोहे 
प्राप्त जो मेँ तिसको श्राप शोके पार करो । इस प्रकार नार्द्ने अवर, 
कहा तव सनकुमारे मुसकराकर बोले, करि है नारद ! "यदै. विचित- 
द््यगीष् नामेवैतत्‌ ” ज कु तुमने अध्ययन किया है स्‌ नाप 

मात्र ही है 


&न श्रुतियोसे ही. सिद्ध होता है, कि केवल वियाध्ययनमात्रसे 
प्राणी शोक-सागरसे पार नहीं जासकता । जवतक श्ात्मवेत्ता न हो 1 
तिस आरालवेत्ता होनेकेलिये गुश््कि पासं जाना चाहिये ! 


इसलिये जगत्‌-गुरु श्री कृष्णचन्द्र श्रभुनसे कहते >, कि 
हे अञ्न ! तू महात्मायोंकी शरण जा उनके चरणोएर गिर उनकी 
सेवाकर ्रान-पाप्ति-निमित्त यो पशनकर, किहे माबन ! प्राणीसेसार 
सागरसे कसे तता है ! युरो ! मोद्ध क्षया है १ बन्धन क्याहै ? 
जीवक्याहे!? ऋयक्याहे ! माया क्सि कहते है १ एवम सक्रार 
प्रन करनेसे वे तेरी सेवासे प्रसन्न होकर क्या कगे ? सो सुन ! 
[ उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ानिनस्तत्वदशिनः ] षे तुमे शान 
उपदेश कगे । रे कैसे है १ तो न्नानी रौर तचखदशीं ह } “स्लानिनेः" 
विचयाऽ्यन कर सर्व-पदाथोको, सागोपंग वेदाथेको जानकर, धिचोरशील 
हो च्ानप्राप्त करचुके रँ श्रौ ( तचदशिनः ) तत्तो सादतात्कार 
करचुके है र्थात्‌ श्रासक्रान भराप्तकर भगत्रव-खरूप-परायण्‌ हेच है। 
ज्ञानी भौर तखदशीं कहनेका यही तात्य है, कि जिनको स 
शाखो पूरन है भौर जो दानी होकर तत्वदशी प्रथा भगवत्‌ 


[क 





॑ १५९६ ्रमदरगहीतः . - | श्रषयार °] 
न 1 
खल्प-परायस्‌ हिषे ई 1. इसी. कारण वे उपदेश करनेके अधिकारी ह । 
वर्यो इन दोनों गुणोसे सम्पन्न इए बिना कोई पुरुष च्रामननानके 
उपदेशम कुशक्त नहीं हेसकता । जैसा, रि माप्यकार शकर भगवानने 
वपने भाष्यते कहा है, किं “ ये सस्यग्दशिनस्तेरुपदिषटं ओन 
कारयन्षमध्मवति » जो-सम्यक्दशीं है उनहीका उपदेश कल्याण. 
कारक है श्नौर सिदि-परदान करने वाला है । दृसरोका नही । क्योकि 
जो केवल शास्रकि जाननेवाले श्रोत्रिय है पर वे जह्निष्ठ नहीं है थोर 
बहज्ञानरहित है, वे अनुभवसहित बहान्नानका उपदेश नहीं करसकते । 
शरोर जो केवल ऋह्यनिष्ठ ही है, शाख नहीं पदे, वे दृष्टान्त, युक्ति, 
श्रुमान, शंका श्रौर समाधान-पर्वक उपदेश नहीं करसकते । इसक्षिये 
उपदे्टाको श्रोत्रिय चौर बहनि दोनो ही हना चाहिये । 


भगवानने इस श्छोकमे तीन बतं कही है । उनपर ध्यान रखना 
चाहिये । १, परशिपतिन, २. परिप्रश्नेन, ३. सेवया । 


१, >‹ प्रशिपातेत-- युरुदेवके सा्टग-प्रणामको प्रणिपात कहते है । 


२. परिप्र्न-- अपनी जो कु दशा हो उन सबको खच्- 
रीतिसे गुरुदेवके समीप भकटकंर किसी शरपने रहस्यको नहीं छिपांकर 
पाप, पुश्य सब रंष्टरूपते . कहकर यपने उद्धारका -पृष्ना परिप्रश्न 
फ जाता है ] | | 

` पकर निचः पतनम्‌ परिपातो दीैनमकारः { ( संकरः) 


श्लौ ॥ ६४ ॥ शरीमद्गावहीता .. १०१७ 


कय ककम न 





६. सेवा-- गुरुदेवफे युगल-चरणोकी सेवा, सो सेवा भी कैसी ! 
तो साधारणं नहीं 1 नीचसे मी नीच सेवी जसे गुर्देवके सान 
निमित्त जलका षट भरलाना, इनं दिनों बहुतसे शिष्योको यह्‌ सुन- 
कर हिचकी लगेगी प्र रोको कौन पू! सयश्री षणे भगवान्‌ 
की ही गुरसे दृटन्त वैता हूं | 

समी जानते है, कि भगवान्‌ क्चधनमे शरधने रुरुदेवके सिये लकी 
तोडकर श्रपने स॑स्तकपर साया करते थे उनके सथं उन मित 
सुदामा भी जाया केसता था । एक दिनं जंगम इधन तोडते सभयं 
रत्नि हैगयी, घोर वष होते लगी, इसलिये हनं दोनों मित्रोने मस्तक 
पर दधनका वोभ लिये, इधर उर मागे जोहते बहुत ही व॑लेश 
पोया, पर ईधनका वोम न छोडा । भानो भगवान सुंदामिके मि 
ससारको यह उपदेश किया, कि आणीको इती प्रकारं शुरुमहाराजकी 
शरण प्रस्त हो उनकी सेवा करनी चहिये । यहे इतिहास लोक 
परसिद्ध दै इसलिये विस्तारकै सथंसे संकिप्त कदिथा गेया । | 





टिष्पशी-- कहतेरे तीन पकाश्यलिं यँ कवग, किं वे तो वच्य थे त ` 
रिथ म्तदपर दथनका वो तिथे फिर । हम मूष दाीवाहे नधान हैँ त्था सदार 
थनिदा१, नमीदार शरोर तहसीलदार ई हम्‌ शयो गुरदेके फमावणार हं ? तो प्यर्‌ 
नवयुषको नहि एप कोई “५ दार ० श्यो न होनाश्रो ए गुणका तो फराकदारः 
भरर सोबदार ही रहना ण्ड । देखो सततंन बलसंदुखाराने तो यषदेके स्थोनमे 
भाड मोनिका काव एमाद्न श्या है । निदो ये तो पुनी. वतिं है 1 भैस 
भ्ानी भरसपि दे हं बात दु सुनाता ह, करि आगरा शह राय शिवम गोष्ट" 


१०६६ श्ीपद्भगवद्ीता [ ग्रध्या° ४] 
,___------------__ 
श्रव भगवान्‌ कहते है, कि जव एवम्‌ प्रकार सेवा कानेसे गुरुमहाराज 
रस् हं तव तो.“ परिपशचेन » उनसे भिन्न-मित्न पश्रोकरो कर रिक्षा 
सनी चाहिये । श्र्थात्‌ कमै, उपोमना, कान तथा अन्य वहु पकार 
विषयक विषय यपनी शंका की निदृतति कते ्ालव्ानकौ जिक्ञासा 
करली चाहिये ! तद वे बनानी, तचे, यदेव सार वरत्रा रप्रेश 
की । भगवानूका यह्‌ छेकः इत श्रुतिके लुकूल ही हं ममाण-- 
५उतिषठत जापर प्रा वरातिवोधते । रस्य धार निरिता दुस्यया 

दुगग्थुसतत्‌ कवयो वदन्ति” ( का श्र° १ कटी श्र र, ) 
रशु-- कते माता पने परम प्रिय पुत्रको नींद जगाती है 

ते श्रति मोहकी निद्राम सेये हृषु वल्वोफरो जगाती हे श्रौं कहती हं 
कि है ग्रवरियाके श्न्धकाररत्रिमे सेये हुए वन्वे { उठो { उठो ! जागो ! 
जागो | (वरान्‌ प्राप्य ) शनी, तच्दशीं श्राचार्योको प्रप्त करक जानक 
मागीको ग्रहण करो । क्योकि यह ्ानका पथ दुरकी धसेभी ` 


श्रत्य्त तीदणरै भ्रौ वटी कटिनताते परजने याम्य है । क्ञानी- 
लोग एसा ही कहते ह ॥३४ ॥ 


भटर जनरल नो १६०० सपये माक पाते वे निनी प्राम भेन रोप्माष्ट 
कोपर क्रते थे । नलका पर भरकर श्रफे म्तकरपर ला श्रपने गुरेव राधायामीं 
को स्नान करते थे । तुम लोग यह शका करोगे, कि जव गुर्‌ भी वैसा महात्मा रो त 
न उनी रेष देवा कौनावे ! सच ६ ! तुम्हारी वात थोरी देखे तिये पे मानतां 
हं शमी कारय विसौ सहाभाने कहा ९ै, क्गि “ गुर कीनि जान, पानी पौन छान ” | 


यदि ठम रेषा ही बहते द तो महातमारोको पहनकर युर कियाकरो , तदी वृचोक्ो 
सकियिक्ते६ , , .` . 


५ 





श्लो ॥ ६५ ॥ श्रीमदवगयदरीता १०६६ 





श्रव श्यामसुन्दर श्री .ङृष्णएचन्द्र इस प्रकार गुरुदैवके चरेणोकी 
सेवा हारा ज्ञानकी प्रातिका फल कहते है 


म्‌°- यन्नात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पार्डव !। 


येन भूतान्यरेषेण दच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
॥ ३९ ॥ 


पदच्छेदः-- पांडव ! ८ पंड्कुलोदव श्न ! ) यत 
` (पूोक्तं क्ानमाचा्यैरपविषटम्‌ ) जाखा ( माप्य । लब्ध्वा ) पुनः, 
एवम्‌ ( इदानीमिव † ) मोहम्‌ ८ बन्धुबधादिनिमित्ते शोकम्‌ ) 
नं (नैव ) यास्यसि ८ माप्सि ) येन ( ज्ानयोगेन ) अशेषेण 
( साकल्येन) भूतानि ८ ब्रह्मादि स्तम्बपयैन्तानि । बह्माणडोद्सर्तीनि 
चराचराणि ) आत्मनि ( खसिमन्‌ खरूपे ) श्रथ ( भ्रनन्तरम्‌ ) 
मयि ( वासुदेवे ) द्रत््यसि ८ अवलोकयिष्यसि ) ॥ ३५॥ 
पदार्थः-- ८ पाण्डवं ! › हे पाण्डुकुलमूषणः अजुन ! 
(वञ्चात्वा ) जि ज्ञानको जानकर ( एवम्‌ ) इस पकार जते. तु अब 
मोहम पडा है ( पुनः ) फिर तिस ( मोहम्‌ ›) बन्युवगोकि मरंणरूप 
मोहको ८ न यास्यसि ) नह रात हगा। क्योकि ( येन ) जिस त्रान 
क ्राप्त हैनेसे तू ८ श्ररोयेण ) सक्ल (भूतानि ) भूतोको श्रथात्‌ 
अहयसे क्षकर वृण पर्यन्त को ( श्रातमनि ) . पने आमानं ( श्रथ ) 


तदनन्तर ( मयि ) सुभ वासुदेव परमातमा भी ८ द्रत्यति › लेगा ६ 
| | ॥ २५.॥ ` 


१५४० , शीमदरवद्रीता [ शरध्या° ४] 











भावार्थः अव श्री भानन्दकन्दं जगद्गु महातुभावां ढाय 
इ चानयरङं भाति करलेनेका फल वरुन करते हए शरन मति 
कहते है, कि [ यङ््ञात्वान पुनर्मोहिमेवे थास्यसि पाण्डव ] 
हे पड्हदयानन्दवर्॑न चैन ! युरू्रकी शरण जनेसे जिपतज्ञानकी 
प्रति होती है उस. ज्ञानको लाम कए तु किर कमी देसे शोक चौर 
महक नहीं मात होगा जसा, कि तु इस समय चपने" वन्धुवगकि 
मारे जनेके मोहम पडाहू्रा है । | 
सगवानके कहनेका अभिप्रायं यह दै, कि इस जीवका यह्‌ 

स्वभाव सनातनसे चला श्रारहा ह, कि रान न हो ता जेते अनन्धोको 
माम चलने नाना प्रका छश उन होते दँ पैसे इस संसारके ` 
पथमे यह जीव ` विविधप्रकारके दुःखोको मोगता है पर जव गुरुदेवं 
दृया-दटकर त्रानकी शलाकासे' इसके नेक पटल खोलते हैँ तवं 
यहं सांमारिक-वुःखसे चुट शोक ग्रौर मोह्रहित हो परमानन्दको प्राप्त 
होजाता दै। इस विषयमे श्रुति एक उत्तम दृष्न्त देकर समभाती है । 
सुनो- 

श्रु“ ३० यथा सोभ्य पपं गन्धरिम्योऽभिनद्धा्तमानीय 
त ततोऽतिजने विसृनेस यथा यव प्ा्ोदमभ्यरह् प्रज्ञ 
भ्मायौताऽभिनद्धात्त ्ानीतोऽमिनद्ान्नो विष्टः ॥ १ ॥ तस्य 
यथामिहनने प्रसुव्य रूपादि दिशं गन्धास एतां दिशं मरने 
स ्रामाद्यामं च्छन्‌ परणिडतो मेधावी गन्धारानेदोपसम्पयेतैवमेः 
वेहाचाय्याच्‌ पुस येद तस्य तावदेव चिर यावत्र विमोदयेऽ्य 
सम्पस्य इति ॥२]। » ( छा० उ० प्र ६ सै १४ शरुतिः ३, २) | 


शोक ॥ २५ ॥ भ्ीदवगद्ीता ' ` 4 
9 
गरय-- महपि दालक श्पने पुतं प्ेतकेतुसे कहते है, किह 
सौम्य ! जेते को$ चोर गान्धार देशे रजकुमारकी शंखोपर पटर 
वाधकःर धरते ला निजनवनमे पेकदेवे तो सो राज्छुमार तित बनमे 
कमी पूवे, कमी प्र्चिम, कमी उत्तर, कभी दक्षिणः 'प्रष्मायिताण 
फिर्ता ह्या पुकारता है, कि माई ! को हे तो मेरी दशा देलोकि 
मँ श्राखोपर पटरी बाधकं यहां लायागया हू रौर देसे इस बनमे दोड- 
दियागया हू। इस प्रकार उसकी पुकार सुनकर कोई दयालुःुरुष राज- 
कुमारकौ पट्टी खोल उससे कदे, कि है बेटा | देखो | इधर तेरा गन्धार 
नगर है तू इस ओर चलाजा । तब वह बालक ग्रामे भ्रामक पूता 
हुमा परि्डित श्रौर मेधावी बनकर श्र्थात्‌ मागका सब वृत्तान्त जानकर 
प्रपने गन्धार देशको पटुच जाता है । इसी प्रकार जो पुरुष आचार्यवान्‌ 
होता है, धर्थात्‌ गुर द्वारा शिच्ता पाता है बह अपने खरूपको जान- 
लेता है सो इस संसारम केवल ्रारन्ध-भोगतकं जीता है, फिर बह्यमं 
जा मिलता है । 
मस्य श्रमिप्राय श्रुतिका यह दै, कि इसी प्रकार मर्ध रूप 
चोरने इस जीवरूप बालकके ज्ञान शरीर वैराय रूप नेर््ोपर अज्ञा 
नकी पटरी बंधक ब्रह्मानन्दरूप गान्धारनगरमे लाकर संसाररूप निजन्‌ 
बनमे छोड दिया है । जो बन काम्‌, कोधादि बडे-बडे व्याघ्र, सिंहः , 
बिच्छू ओर सपौ के परिपू है तहां यह्‌ जीव वारः बार भ्राषयाः 
लिक इलयादि बोरदुःखमि व्याकुल पुकारता पिता हे, कि हा ! मे 
इन सांसारिक दुःखोसे पिसकर मरं रहा हं । कोहं सुमे वचाः मेरी 
रत्ञा करो ! `तत्र श्रकस्मात्‌ कोई दयालु-पुरष अथात्‌ कोड श्रोत्रिय, 
१३२९ 


१०४९ ` श्रश्नवदरता | अध्या ४]. 


न्क 9 गमम । 


ब्रह्मनिष्ठ उसकी पकार सुन कृपा कर रसकी श्ंखसे मोह रूपं पटीको 
उतार, संसारिक विष्येकि फांसको तोड,उते सन्माग पर चदा देता है 
मैदा | -जा ! तेरा जह्यानन्द. रूप गान्धार नगर इस श्रोर ह । इधर 
सीधा चला जा । तब यह जीव दृढ वैरम्यवान्‌ हौ एक प्रामसे दूसरे 
अरामका पता लगाता हुश्रा अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिष्यासन इयादि 
आमक देखता हा ्रपने ब्रह्मानन्द. रूप गन्धार देशम पच जाता 
है । तब उसके मोहकी निवृत्ति होजाती है । | | 
कटुनेका अभिप्राय यह्‌ है, कि जो त्ाचारयवान्‌ दृश्रा है शर्थात्‌ 
गुरदेवकी शरण प्राचुका है, वही इस मभको जानता दै श्र रेते 
जानकर संसार-सागरसे पार दहोजाता हे 1 
शंका-- अभरुनको तो श्यामसुन्दर खयम्‌ ज्ञान उपदेश कररहे 
है करि पेसा क्यो कहा १ कि तु प्रणिपात; रघन -श्रौर सेवा कर महा- . 
त्माश्ोसे ज्ञान सीख । 

, समाधान- भगव्रानने अखंनके पृ्नेपर सवेसाधारण्‌ जिज्ञा- 
सुकि लिये यह्‌. उपाय कथन करदिया 1 क्योकि ्रुनको तो भग- 
वान उपदेश कर ही रहे हैँ एर भगवान्‌ श्रजुनके हदयका यह अभि- - 
भाय भी जान गये है, कि श्रपने मिससे संसारका कल्याण किया चाहता 
हे । इसी कारण संसारियकि कल्याण निमित्त भगवान्‌ यह उपाय वता 
रहे ह । शंका मत करो ! 


भ्रव भगवान्‌ कहते हँ, कि [ येन भूतान्यरोषेण द्य- 
स्यात्मन्यथेा मयि ] हे श्रश्न ! एवमभकार ज्ञान लाम कलेन. 


रेतो$ ॥ ६५ ॥ . श्रमदगवहीता १०६१ 
तृ ( भूतानि ) ब्रह्मलोके तृण पर्यन्ते सब भूतोको श्न ग्रता, 
फिर सुभ वासुदेवम .प्रोत-पोत देसेगा रथात्‌ देव, दनुज, मनुज, 
गन्धव, किन्नर, सूय्थे, चन्द, तारागण, श्राकश, वायु, पृश्री हयादि जो 
कुंड दै 'सक्रको.तू श्रपने आामामे देलेणा ओर सपृ विराट्को भ्रासा 
ही जानेगा । ` जसे . सहस मणिक्यं एक सूम पिरोई रही ह इसी 
प्रकार - सम्पू - न्षारडकी वसतु-तस्तु श्रात्मरूप सृतम पिरोथी दुर 
देखेगा ! किरि भिना मेद भावके कुशाधके सहस भाग करनेते जितना 
होता है उतना भी शेष न लोडकर सब्रको ( मयि ) मुभ देतेगा 
सब प्रकार सब मुभामं ह श्रौर मै सबेमं ईह । 

भगवानने जो ( ग्रशेषर्ण ) पदं कहकर भ्रपनेमै सबको दिख 
ल्ञाया है इसी वचनको श्रुति भी सरूपे कहती है- 


ॐ एष ब्व इन्दर एष प्रजापतिरेते सवे देवा इमानि च 
पञ्च महाभूतानि प्रवी वायुराकाश श्राप उयेर्तीषीयेतानीमानि 
च॒ ७ चु मिधराणीव । बीजानीतगणि येति चांडजानि चे 
जगयनानि च सखेदजेानि चादभिर्जानि चाश्वागावः पुषा 
हस्तिना यकिचेदं राणे जंगम च परति च यच स्थावरम्‌ 

सवं तत्‌ नेवम्‌ । भने परतितम शकनानेलो लेकः रज्ञा 
प्रतिष्ठा परान ब्रहम । ( पेतरेय° भ° ° ३ श्रु° ३ , क 


-@ जुदमिश्राणीव- जल, पृथ्वी, श्राकाशदि पंचं तन्वपिने दटेषटेटे ` 
जीवं दै तिनको अति मिभाणीव ककर एकारती-ह । भाजकरके प्रजी पटनेवाते 


१०४४ ्रीद्भगबहीता- ` [ रध्या 9] 
स 
अर्थे यही बरह्म है, यही. इन्र 2, यही प्रजापति ` है, यही सव 

देव है| पंचमहामूत भी यही हे श्र्थीत पर्व, वायु, ्राकाश,. जल 
भ्नौर म्नि ये पंचा मी यही है । ( ज्र) वोटे-ढोट जीव सप, 
 मलुण ( खटमल ) मशक इत्यादि . तथा जो ्रांखोसे नहीं देखे जते. 

देसे जीव भी यही है । अरन्य नाना भरकासकी वस्तर््रोका बीज अर्थात्‌ कारण 
भी यही है । तथा. श्रन्नादि तिके बीज शिरि श्ररडज, पिण्डज, 
उष्मज तथा उद्धिज, स्था्र सब यही है । फिर अश्व, ग, पुरुष 
हस्ती जो कुदं गम परी सत्र ग्ञा-नेत्र कहेजाते ह । भर्थात्‌ः 
सर्वौको लेचलनेवाला वही प्रज्ञारूप.>८ नेत्र है । सब उसी अज्ञा ( अद्य). 
म प्रतिष्ठित है । इसलिये यह लोक मी प्रजञानेत्र ही कहाजाता है | 
किर यही प्रज्ञा ( बह्म › सम्पृश्‌ जगतकी प्रतिष्ठा अथात्‌ उत्पत्ति, पालन 
शौर लयका रथान है। 


इसी कारण श्री यानन्द्कन्दने “ श्रशेषेण भूतानि » शब्दका ` 
योग किया । 


अब श्याममुन्द्र कहते है, कि हे अजन ` ¦ जो पाणी एवम्‌ 
पकार महात्मा ज्ञान प्राप्त करता है वह सबको ात्ामे देखताहुश्रा 
मुभ बह्मखरूपमे भी. देखता हँ यह्‌ तू निश्चय जान ! 
9 का 
समते दै, कि यह वात केवत भ्रगरेन ग्न्थोमे ही है प रेतो अनेक ` वात श्रतिं | 
मै लिखी इ दै 

> नीतेः जनेनेति नेम्‌ 1 


छो* ॥ ६५ ॥ भीमद्वगवकता १७४१५ 





शका--भगवानने श्रातनि ओओौर मयि दौ बार कहा इतका 
क्या कारेण ! क्या ्रासामे शरीर उनम कुच भेद है ! क्या भ्राम 
कोई विलग तच है शौर वायुदेव श्रीटृष्ण को$ दूसरा ६ै ! 


समाधान- योगेश्वर भगवानने यहां. पे ्टोकमे शरभुनको 
यथाथ तत्त्व ही उपदेश करदिया । क्योकि वह यह्‌ कह ह है, कि दै 
रजन | एवम प्रकार ज्ञान होनेसे तू भशेष-ब्ह्मरुडको श्रपने तामे 
रात्‌ खरूपे देखेगा,पश्चात्‌ ्रपतेको मुभ वासुदेवम भी देखेगा। श्रथात्‌ 
सम्पू व्रिरर्को पहले श्रपनेमे देखेगा फिर उस अनेको सुक वायुदेव 
भगवत्‌ खरूपम देलेगा । तात्य यह है, कि पहले तुभको “तत्व. 
मसि » महा वाक्यका बोध होगा फिर “ च्रहम्नह्यास्मि ” तथा 
भसोहमसिमः का यथाथ ममे तेरी समभे श्रवेगा । पिरि तोन कहीं 
त रहेगा न कहीं यह सृष्टि रहेगी । सधैत्र ब्रह्म ही नह देख पडेगा । 
रथात्‌ तेरी दृष्टि सैव भ ही मै हो जागा शौर तू भ्रपनेको भी 
मेरा ही सूप देखेगा ह 


क्योकि दे भ्रून ! सत्‌ शैतत्यदेव जो सो श्ामारूप- तथा 
परतिबिस्बरूपसे सथैत इस व्रहारडमं प्रवेश किये हु पलत विष्व ` 
प्रतिनि्ब दोनेकि चेतन्य-छरूपके विषय समता होनेसे शु चैतन्य खरूप ` 
जो भ, तिसीका मवेश सपत्र जानना । क्योकि बिभव परिविमबका जो 
परर भेद भासता है सो द्पणरूप उपाधिका किया हा है यथथत 
नही । इसलिये जानकी रिते “ तमसि ” भहा बाकयक यथार्थँ | 


दर्थेका तू अनुभव करने लगजाविगा । 


१०४९१ नीवद्धत  [भ्रष्यार ४ 
~~ ॥ र ~ ध > । ~ 
किसी किसी ठीकाकारने श्रातसनि ग्रौर मयि का समानाधिकरण 
करके श्रथ क्रिया है अर्थात्‌ ( श्रात्मनि मयि.)-मुभ.्रासाम सबको ` 
देतेगा सो श्रं एकदेशि $ होसकता है । क्योकि समानाधिकरण होता 
तो मध्यमे “ रथ ? शब्दके लनेकी श्रावश्यकता नहीं होती ॥ ३५॥ 


इतना सुन श्रञुनने कहा: मगवन्‌ | आपके -सदश. दसरा कोई 
महानुभाव मै कहते लाड ! जब श्राप ही मेरे भाग्यवश मुकको हाथ. 
लग गये है, तो फिर मँ जानकाप्यासा- शरमृतके समुद्के तटपर भ्राकर 
कहां किस खारसागरकी शरोर लोध्र ! इसलिये मे यह्‌ पृदधता हु; कि इस 
चोर युद कलनेते जे मुभे पाप लर्गेगे उन पार्यते सुक्त केके लिये 
यह्‌ ज्ञान-यज्ञ समथ होगा वा नही १ ` ` | 
इतना सुन श्यामघुन्द्र मुसकरातेहुए बोले-- 
मृ०- `अपि चेदति पपेभ्यः स्वैभ्यः पापकृत्तमः.। 
सब्ब ज्ञानप्लवेनेव ठजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६॥ ` 
छेद्‌ः-- चेत्‌ (यदि) स्वेभ्यः ( सम्ृे्यः) पापेभ्यः 
( पापकारिभ्यः ) पापडत्तमः ८ श्रतिशयेन पापकारी > श्रपि, श्रि ` ` 
[ तथापि ] सब्बैप्र ( समपूणम्‌ ) इजिनम्‌ ८ पपार्णवम्‌ । असां 
गरम ) ज्ञानप्लवेन ( ज्ञानपतेन ) एव ( निश्चयेन ) सन्तरिष्यसि ` 
( श्रनायासेन यतिक्रभिष्यसि .) ॥ ३६ ॥ । 


> श्वपि चेत्‌ ~~ समामिताम्यगमदैना नित । .. , 


श्लो° ॥ ११॥ - श्रपेदगद्रती १०१४७ 


पदाथः- हे रैन ! (चेत ) यदि ( सर्वेभ्य ) सप्रकार 
के ( पापेभ्यः) घोर पापियोसे ( श्रपि ) भी त्‌ ( पाप्छत्तमः ) 
भ्रधिकं पाप करनेवाला पापी ८ श्रसि › है तो भी ( सर्व॑ वृजिनम्‌ ) 
सम्पूण घोर पापके समुदको ( ज्ञानप्लवेन ) जानकी नौका हारा 
( सन्तरिष्यसि ) सम्यक्‌ प्रकारसे पार हैजवेगा ॥ ६६ ॥ 


भावाथः-- भ्रश्चनने जो मगवानसे पृष्ठा टै, कि युम जो 
मुभे पाप ल्गेगे उन पासे श्ानयज्ञ मुभे सुक्त करसकता है वा 
नहीं १ इसके उत्तमे भगवान कहते है, कि [ श्मपि चेदसि पपि. 
भ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ] ह भ्रद्ैन | यद्रि तू सथ पापियेति 
प्रधिके पाप करनेवाला महा घोर पापी भी दैवे भरात्‌ सुरापानं, 
ब्रह्महत्या इत्यादि घोर प्रर्पाको मी करवुकाहै तो भी त [ सर्वै ज्ञान 
प्लवेनैव ठृजिन सन्तरिष्यति ] सम्पृणं प्पकि सषुद्रको चान 
की नौका हारा तरजवेगा । श्र्थात्‌ ज्ञान प्राप्त हेनेसे तुभे पाप नहीं 
पकडसकते । ज्ञानकी महिमा एेसी ही है, किं यदि पोर श्राततायियोमे 
भी क्यो न हा तथापि ज्ञानरूप नौका दारा प्राणी सब पापोसे पार 
चलाजाताहै । .. ध क 
शेका-- बोर पापी मी यदि बानी नौका इरा तर्जति हं 
तो क्या भी बात है, कि श्रायुरवनतत जहां तक समव हि धार 
वार्पका श्राचरण करता रहं । जब मेका समय अवि तव ुर-शरण ` 
जाकर, गुर्को लम्बा दडवत्‌ देकर, बल-धवेक हाथ पाव दबाकर 
तव विषयो पूपाककर, चानकी नौका दारा तरजाया करे । एसा 


१८ र शमदरवद्मता । [ रध्या ४] 
.____-------~------------ `` 
५ । # १ 
हेते तो पापियोको पाय कलेका पूणे अवश मिला । कंहत्त ह, 
कि « हि मीम होहि चौगुणा ” 1 


तमाधान- चान हती ठडेकी वात नहीं है । हायर साग नहीं 
हैजो पैसे सेर बिकरहा है, जो ही चहे ञान मोल लेश्रवे ! चान- 
तल भाप्तिक लिये एक ही दिन गुरकी दांग दवाकर लेयाना हता 
तव तो जितने पराणी विषयी, लम्पट, धूति, चतुर, चालाक थे सव 
ज्ञानको लेते ! प्र एेसा नहीं समना चाहिये । चान येमृल्य 
रल है । अनेक जन्मके सस्कारोकरे उदय हेनेसे पराप्तहाता है । सेकडो जन्मके 
उत्तम संस्कार जव एक संग जुटते हँ तव कोई महान पुल मिलजाता 
है जो दयाकर ज्ञानका उपदेश करदेता है । जो माणी घोर विषयी 
श्रौर लम्पट है उसका हृदय तो पापोसे मलीन हर्य है उसमे एेसी 
ररणा तो ह ही नहीं सकती जो ज्ञान प्रातिका संयोग लगासके जते 
व्याघ्के समीप जम्बुकका जाना श्सम्भव है एेसे तचदशीं महात्ा- 
प्रक समीप घोर पापिर्योका प्रवेश श्रसंमव्र है । इसी कारण श्याम- 
सुन्दरे चेत्‌ शौर श्रपि दोनों अव्यर्योको इस श्छोक्मे लगाया है । 
अथात भगवान कहते हँ, कि कदाचित्‌ को पाप अरनके संचितमे 
रहगया ह तो उसे ज्ञान ्रवश्य नाश करदेगा । क्योकि च्रानसे सचित- 
कमे देसे भरम हजाते हँ जसे सईका ठेर अम्निसे । 


यह्‌ तो शका कले स्थान ही नहीं है क्योकि यह्‌ तो सिद्धान्त. 
हेषा ह, कि प्रारूप मोगते नारा हेता है, संचित नसे नाश होजाता- 
है श्नौर कियमाण्‌ मायभ्त्तसे नाश हैकर जो शेष. रहजाता है किर. 


॥ स्लो० ॥ ६१ ॥ श्रीमद्रगवहीता {०४६ 





सेचितम जा जटता है । ह ! जो प्राणी निष्काम हकः ियमाण- 
कम करता है उसके तो फल ही उसके सम्भुख नहीं श्रते । किर 
नाश ही क्या होगा । श्रव प्रतिवादीका प्रशन यह है, कि जो प्राणी - 
एसा विचार करे, कि जन्ममर पृणभकार विषय भोगमि शरियं डः 
लो जब श्रन्तिम-श्वास समीप पहुचेगा, दो-चार धटे मृतये रहजावेगे 
तब किसीको गुर बना कट उसकी यंग पकड युक्त हजारडगा । सो 
ठेसा नहीं हौसकता । रेखा विचारना ही मूर्खता है। 

जेते कोई य विचरे, किं घमं राग लगादो, अग्निकौ जालाके 
भडकनेका ्रानन्द्‌ देखलो, जब सारा घर जलकर भसम हीजावेगा तब 
कूपेते नहर निकलवाकर पानी ले श्रांगां । यह कैसा उन्मत्त विचार 
है । रसा. विचार कि पागल, प्रमादी, उन्मादी तथा महा पूरका 
होगा । इसीलिये मरते समय त्रान प्राप्तकर भरे गरपनी सारी श्रायुके 
गृहको विषयक श्राग लगाकर जलादेना उचित नी । बः विचार, 
मिवेक, साहस, धीरज, बल, परक्रम ओर संस्कार सबको भसम बनाकर रिं 
उपर जलल डालना उचित नही क्योकि भरमपर जल उालनेसे श 
नहीं तयार हग । वरु सषैत कचरी कीच देख पडेगा शंका मतके! 

भगवान्‌ कहनेका तातव्यं यह दै, कि भूलते तिक) र्णा 
दारा विषयमे कुलं काल फंसकर जो परम पापी हरहा हो वह यदि क्सि 
दिन पते प्रय-संसकारफे उदय हने चेत जवे चौर कुद कल 
गुर-सेवा दारा ज्ञानरूप भृतको पपत क्ले तो उका बड र 
सजवेणा । करयोकि जैसे बैठना श्र चलेना दोन बत णक रग 
नही हेसकती ।. जसे श्रन्धकार दौर प्रकाश" दोनों एकं साथ नहीं 

। ६ 


| 


१५१५० भीमद्भगकद्रीत । ॥ भध्याऽ ४ 1 


हेसकते । इसी भकार शुभेच्छा रौर श्रशुभेच्छा दोनोंका एक 
प्राणी `एकही बारे समावेश नहीं होसकता, जबतक विषयकौ इच्छा 
बनी है तबतक जानकी इच्छा दाहीगी नहीं श्रौर जब जानकी इच्छा 
हमी तो विषयकी इच्छा रेह गी नही। यदि रेसी शंका ह, कि जब- 
तकं ्रारीके हदय ज्ञानकी इष्डा परिपक होगी भरर दिषयकी इच्छा 
एक-बरेगी चुट जावेगी तवतक मध्य श्चवस्यामे जो उससे शुभा-शुभ 
कम उन्न होगे वे कहां जगे ! तो दसका -समाधान तो इस गीता- 
शाखे करेते ही चलेश्ाते दँ ! अर्थात्‌ निष्कम-कमेकि श्रभ्यारसे 
शुभा-शुभ-कमौके फल बाधा ही नहीं करते । क्योकि वे शुमा-शुभ 
भगवच्वरणोमि धर्षण हाजते हैँ । इस विष्यको भगवान्‌ रागे य० ६ 
छो २७ मे करगे । एवम्‌ प्रकार भगवच्चरणोमे कमकि भरपैण्‌ हजाने 
से उसे परम ज्ञाना लाभ हाता हे श्यौर पापोति तरेजाता है शका मतकरो! 
श्री ्ानन्दकन्द्‌ व्रजचन्दने इस शोकम केवल कज्ञानका महत्व 
उपदेश किया है । अञ्खनकां मिस लेकर भगवानके कहनेका मुख्य 
तातये यही है, किं कतान-तस्को अवश्य प्रा करो । जिसके हा संचि- 
तका  एकबारगी नाश होजावे ओर .वक्तमान जन्ममं  निष्काम-कमौका 
अभ्यास करते जो्रो जिससे वह कमे सेचित बनकर पिदधसे संचितके 
साथ न जुठने पवे। वर उन कमकेप्लोका तुम्हारे साथ रपशं ही न 
हो गनौर प्रा्धको भोगे नाश करलो। जब एवस्परकार ज्ञानसे संचित, 
निस्काम-कमौे भरागामी यर भोगलेनेते भार्य तीर्नोका नाश होजवेगा 
तब तो तुम्हारा बेडा पार ही है । फिर तो कोक तुम्हारा रसा बच 
नही रहेगा जो तुमको पकडकर मातृ-गभेन ले श्ावे। यवि तुमको भय 


श्लो ॥ ९७ | श्रीद्गवहीता १०५६ - 





हो, करि जो पोर ्राततायी पपं हँ वे मी क्या नते नाश हज! 
ते इते तनक भी शंक मत करो! इसी काको ह्येके लिये बह 
. ३६ र श्लोक इत गीताम कथन कियागया है ॥ ३६॥ ` 
श्रव भगवान्‌ उपचयुकत षटन्तसे भी उत्तम श्ञानदारा पपै 
ग्ट होनेका दूसरा दशान्त श्रगले श्लोकमे दिखलाते है `. 
म०- यथासि समिद्ोऽगिर्भस्मसत्छुरुतेऽ्लुन । 
ज्ञानामिःसवकम्मीणि मस्मसात्कुरुते तथा ॥२७॥ 
पदच्छेदः शरञचुन! ( दे धनैजय! ) यथा ( येन मकण ) 
समिद्धः ८ सम्यक्‌ प्रकरेण पूजवसितः ) अग्निः (हुताशनः ) एधांसि 
( काष्ठानि ) भस्मसात्‌ ( भस्मीभावम्‌ ) कुर्ते ( नयति) तथा 
नाम्नि; सर्वकर्माणि (सकलानि प्रव्धफलमिन्नानि पशयपापानि ) 
भस्मतात्‌ ( भस्मीभूतानि ) कुरते ॥ ३७ ॥ 
 पदार्थ॑-- (श्रञ्जन! ) हे श्रजैन! (यथा) जे (समिद्धः) 
मलतीहई ८ श्रग्निः ) भ्राग ( एधांसि ) लकयोको ( भरसालुरते ) 
मस्मीमूत करदेती है ( तथा ) तेरेही 1 ) चानरूप अग्नि भी 
( स््कर्माणि ) पुएयपाप सव कम्मोको ( भस्मसाकुते 9.4 
भानकर निर्वीज केती है ॥ ३७ ॥ | 
| मावाथ- भगवानु ॐ पूवे श्लोकम समुद्रे दधन्त देक 
याप-सागरपे पर जाना विखलाया । श्रव इते ग उत ५ | 
दकः ज्ञानदाय पापका नष्ट हाना दिखलवि दै । सुनो ! [यधधा- 


सि समिदधोऽग्निभस्मसात्कुरतेऽ्ुन ! 1 अरैन ! पे 


१०५२ ्रीमद्रगवद्रीतां [ श्रध्या० ४) 





बलतः आग लकडियोको भसमं करदेती है [ ज्ञानामिः सम्वै- 
दाग सव कर्मौको स्न करडालती ह गर्थात्‌ चान कर्माको निबीजं .. 
करदेतां है । जते किसी अन्नका बीज जवतक भस्म नहीं हृध्रा द 
तबहीतक पश्वीमे पडनेसे शरकुर देनेकी शक्ति रखतां है पर जब वह्‌ 
भसम हजाता हैः तब उसमे भिर शकुेकी शक्ति नहीं रहती । इसी 
मूकार कमोके वीज मी भस्म जानिते रागे किर किंसी शरीरके धारण 
कएवानेकी शक्ति नही रखते । . 
शंका-- नते तो पूरन्धका. नाश नहीं होता । फिर भगवानूने 
( सब्बैकम्मौणि ) च्रथात्‌ सव कर्मौका नाश हाना क्यो कहा १ यदि 
पूरन्धका भी नाश रानते मानाजावे तो पूरब्धके साथ-साथ ज्ञानीके 
शरीरका भी तो नाश होजावेगा । क्योकि शरीरी स्थिति तवही तक 
रहती है जवतक पूरब्धका भोग शेष रहता है । भोगके समाप्त हृए 
शरीरकी मी समाप्ति हैजाती है। तहां व्यासदेव श्रपने वृहयसुत्रमं 
कहते ई कि “ भोगेन वितर क्षयित संपयते '” (उ० भी° श्र ० 
४ पार 9 सू० १६ ) जिसका साप्य शंकर भगवान्‌ यों कति है, कि 
“ श्ननारश्थकाथयोः पुर्यपापयोषि्ासामर्ध्यात्‌ चय उच्छः । 
इतरे आरच्धका्ये षुरयपापे उपभोगेन क्षययिलां बरह्म सम्पयते * 
अथे-- जिस पृय-पापते फलका श्रारमम मंहीं किया रेते जो 
सवित श्रौर गामी, तिनक्त विवासे अर्थात्‌ चानकी शकते लय 
हेज हे । पर पूरब्धको तो जिसने फलका आरंभ विया ३, ज्ञानी 
गोग ही दाश समात्‌ २ः बरहम पूप हलाता है. इनवचनोसि सि 


शो° ॥ ६७॥ धरौमद्रगवरीतां १०५१ 
५ 
हता दै, कि पूर्धका नाश भोगते ही हेता है पर जानते नहीं [ किर 
भगवान्‌ का इस श्टोकमं ^ सब्यैकम्मीणि " कहन। शा्वचनोसिं विरद 
होता है एसा क्यों ! न 
समाधान-- यहां “ सर्वकर्माणि ” कहनेमे मगवतका 
कु विशेष तात्प है । सो यहां खष्ट कर दिखलायाजाता है । . - `. 
कमोके तीन भेद है-- सेचित, प्रारब्ध श्रौर -श्ागामी ¦ इस 
जीवने थनादि-कालसे श्रनेक जन्मोमं जो पाप श्नौर परय किये 
तिनके फल जो एकठौर संचित हैँ शर्थात्‌ इक हँ उन्ही ^समृहको 
सचित कहते हँ सा अनगिनत है । इसी संचितमेसे शुभाशुम-करमोः 
के फलो क्रा जितना भाग उदय हकर अपने स॑स्कारानुसार शरीर तयार 
कर सोगनिकै लिये जीवक सन्सुख श्राता हे उसे भाग्य वा परेव 
कहते हैँ । यह मारव्ध शरीरकै साथ-साथ उद्य हाता है । सो शरीर 
मख्धके भोगने तक वर्चमान रहता है । फिर एक शरीरके नाश हेते 
ही मी संचिते दूसरा भाग निकल कर भट सामने श्राखडा हाता, 
ह ग्रौर तदनुसार ही दूसरा शरीर ॒तयार करता है । सुल्य ताते 
यह्‌ है, छि सैचित ह मेस प्रारब्ध निकलता श्राता है । मोटा -मोरी 
यों समना चाहिये, कि जैसे किसी सेठके भडार करोडो मनं 
नाजका देर है उसमे जब उसे मूख लगी तो भोजनके लिथे सेर दो 
तेर निकाल लिया 1 इसी भकार शरीरसे मोगनेके लिये संचिते 
भगडारते प्रार्य निकला करतो ह| यदि यह कटी, कि सेचितसे आरब्ध 
निकलता जाता है ते किसी न किसी दिम यह सैचित भार्हेत'ेत 
पाप ही बिश जतेगा । सचितके नाशे लिये शानक भावश्यकत 


१०५४ महेत = {व्यार ४) 





क्यो ! तहां उत्तर यह है, किं संचित प्रार्य हेताहु्ा तव ही समाप्त 

हवे यदि आणी भार् मोगते समय चुपचाप बैठा रहे कु न करे | 
प्रेस दो ही नहीं सकता पहले ही भगवान कट्श्राये है, किं 
( काथैते ह्यवशः कमे सवैः प्ृतिजेशुशेः ) पृकृति श्रवश्य श्रपने गुणो 
दारा पणि कु न कुच मन्द वा शर्ट कम करवाती ही रहती है इसलिये 
जबतक पाणी एक परार्धको भोगता है तब तक उस शरीरस. जो पाप 
पुएय सम्पादन हेते रहते हँ तिनका नाम किंयमाण्‌ वा अगामी है । 
सो क्रियमाण रागे सचितमे जुटते जते है ओर संचितकी वृहि 
हतीजाती हे । इसलिये साधारण भाणीके सेचितका नाश कमी नही 
हैसकता । क्योकि एक शरसे एक माग . निकलताहुश्ा प्रारण्ध हकर 
भोगताजाता है रौर दूसरी थोस्से क्रियमाण कर्म उसी संचितमे मिलता ` 
जाता है । जेस किसी सरोवर से एक नाली हकर कुच जल आहर 
निकलरहा ह श्रौर दूसरी नाली हकर उसमे जल भररहा है तो कभी 
सम्भव नहीं है, कि उस तालावका जल समाप्त हेाप्तके 1 इसलिये साधा. 
रण प्राणी केके फन्दे पडाहु्या बारम्बार जन्भ-मरणके फन्देम पडा 
४८ है । भ्रब इन सब कमौका माश ज्ञानसे कैसे होता है ! सो 

सुनो । 

ज्ञान हते ही कभका बीज नाश हने लेगजाता हे ! क्योकि ज्ञानी 

जोड करताहे सबको बहमरूप जानता है ओर उन कके फलोकी इच्छा 
नीं सुखता । श्रासक्तिरहित हकर लोकसंग्रहायै वा शरीरयात्रा- निर्वा 

हाथ कम कता है । ्ञानकी दृष्टम दसा ही भान हाता. है, कि 
ङं करता ही नहीं । जब एवम्‌. भकार ज्ञानी कमोका फल नहीं 


शोक ॥ १७ ॥ शीद्काषदरीवा १०५६ 





चाहता तो उसके सब कमं भगवतभ लय होजते है । इसको पृरी- | 
मकार सिद कराये ह, कि फलके यागदेनेसे तथा कतैत्वामिमान छोड 
सबको बह्म-रूम समभनेसे कमौके बीज नाश होजते टै ( देखो भ्र 
श्वो० २४) इसी कारण श्रागामी कमते ज्ञनीको श्लेश अर्थात्‌ सरश 
भी नहीं हेता । । । 


एवम्‌ प्रकार जब जल देनेवाली नालीको मुख सुक्गया शर्थात्‌ 
क्रियमाणके निष्फल होनेसे संचितकी वृद्धि सकगई तो मार्धका 
नना भी ग्रवश्य सुकजनेगा । यदि यह कहो, कि भ्रागामीके नाश 
होनेसे संचितका नाश तव हो जब संचिते जितने कम्मं ह सव प्रारब्ध 
होकर भोगे जाव । सो इनके भोगनेके लिये श्रसंस्य जन्म -दोने- 
चादि तव तो ज्ञानको भी अन्नानियोक समान समृ चित भेगने 
ढ़ लिये वारम्धार शरीर धारण करना प्डगा । 

्रन्चानी फलाकांक्षी होनेके कारण जन्म लेता ही जाता है, पर 
्ानीकनो भी तो पिले संचितकी समाप्तके लिये जन्म लेना प्डेगा। 
इसी कारण श्यामुन्दर कहते. है, कि जान हेनेहीसे सवै कम भस्म 
होजते है । इ मी नहीं भोगना पडता । कष्ण यह है, ज्ञानी बान 
लाम कते ही मगवत-खरूपमे म हो एेसा ्रकथनीय सुख प्राप्त केरा 
है, कि फिर उते इन, वर्ण, कवे, हसति, भरजापति इत्यादिकी 
पदवी भी तृणके समान जानपडतीहै । ` 

्र् बिचारने योग्य है, कि जिसने जीवनि भरत कहे बह 
शरीर छोडनेषर संचितके चन्धनमे कैसे आसक्ता है. जिष सेठने 
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श्रपना भण्डार ही त्याग दिया सजजीवनी भूरि खाकर मूखप्याससे रहितं 
होगया उसे किसौ मणडारवी क्या ्रावश्यकता रेटी ! अथवा जो सिंह ` 
की शरण जाबा वहां जबुक कैसे जासक्ता है ! इसी प्रकार ज्ञानी- . 
का संचित निर्मूल होजाता है } जब शरीरके बननेका कारणं जो संचित 
वही नष्ट होगया तो फिर उसमेते कोई माग पारेव्थ बनकर कैसे आासकता 
है १ एवम्‌ प्रकर आगामीका अश ( स्पश न होनेसे ) यश्छेश योर 
सेचितका नाश हा ही जाता है । इस विषयमे व्यासदेवका बहमसत् सुनो ! 
“ तदधिगम उक्तरपूवौदधयोरश्छशविनाशो तद्व्यपदेशात्‌ * ` 
( ऋहमसूत्र अध्या० ४ पाद० 9 सू° १३) 


 -भथ-- ातमसाक्ातकार हैते ही विदानूके पूर्-तंचित-कमो 
£ की. नाश हैजाता है ओर उत्तर किये हुए अर्थात्‌ इस जन्मे विये 

इए कमाका शं हाता ही नहीं क्योकि उसका कर्ैलाभिमान नष्ट ` 
हेजाता है 1 


श्रव रहो प्रारब्ध सो साधारशको तो शरीर वमान रहने तक 
पुणोपूकार दुःखी सुखी हकर मोगना ही पेगा 1 पर ज्ञानीके प्रारब्धका 
नाश इस प्रकारे समकाजाता है, किं ज्ञानीके सम्युखे प्रारब्ध तो यतिह 
ह पर वहं दुःख पुंल दोनमे सम ओर शान्त रहता है ! दुखी सुखी 
नही.हता. । सो श्यामतुदर द्ररबार इस गीताशाच्मे कहते चले ` 
शादे है, कि “दुःखेष्वनुद्धिनमनाः सुखेषु विगतः >» । अर्थात्‌ 
दुःखे श्रानेपर जो उदन नहीं हाता, . घबराता नही, व्याकुल नहीं 
हता चिर्लाता-कराहता नहीं `तथा सुख आनेपर - जो . भरसन्न नहीं - 


~ 


रलो ॥ ६७ ॥ भीमदव्त ^ १०५७ ` 


देत रौर यह नहीं चत, कि यह ग्र सुत. गन द वही 


ज्ञानी है । 


यहां एक दृष्टान्त देकर जानीमेः तीनो भकारके कृमौकी समता 
रथात्‌ तीर्नोका न्ट हीना दिखलाया जाता है (त 


एक नगरम एकने देखे तीन तालाव दो सुखेसासे एकम पानी. 
टी नहीं । जिसमं पानी नी ति तैः तीन जवान । वो उब 
मरगये एक मिलता ही नहीं । जो मिलता ही नहीं उसने वसाये तीन 
राम ¡ दो उजड-पुजड गये एक वसता ही नदी! ञो बसता ही नहीं 
उसमे साये तीन कुलाल । दो लगड लूले एक्के हाथ ही नहीं । | 
जिसके हाथ नहीं उतने बनाई तीन हांदी। दो ए) फाटी एकमे पदी ` 
ही नहीं । जिस्म पैदी नहीं उसमे पकाये तीन चावल । दो उल कू 
कर रहगये एक पकता ही नहीं ॥ जो . पकता हौ नहीं उसने बुलाये ` 
तीन पुने । दो शां भ्रा कर लौटगये एक ्राता ही नही । . 

मुख्य तात्यये इस कहानीसे यही निकलता हे, कि केवल वाचा" ` 
रमण विकारे इतनी बडी कहानी बनगई पर इसमे सार ऊच नी 
ह। इसी भकार ्ञानीके तीनो प्रकारके कौम कुद सार नहीं । बराच" 
र्मश॒-विकार मात्र ही है । 

शर्थत्‌ बुदधिमानोके समभानेकेलिये ज्ञान 

भी कानाश शौर भोगते भरारब्यका नारा माना 


नकि लिये स्र समान है! दसल्लिये मगंवानका 
१३४ 


ते संचित निष्कामकमोति परागाः ` 
ताहे। पर यथाथ पृते ज्ञा" 
इस श्लोकम सवैकस्माणि 


१० श्रमद्धगवद्गीन  [च्रध्याय ४ [ 





यह कना, कि जञाने स्व भकारे कर्म भरम हैजते हैँ उचित ही दै 
शका मत करो ॥ ३७ ॥ 


प्रव भगवान इस ज्ञानकी स्तुति गले 
श्छोकमे करते ह~ 

मृ०-- न हि ज्ञानेन सदृश पवि्रमिदविद्यते। ~. 
तत्‌ स्वयं योगससिद्रः कालेनात्मनि विन्दति ॥. 

॥ ३८ ॥ 

` पदच्छेदः-- इह ( वेदे लोकव्यवहारे बा ) जानेन, सट- 
शम्‌ ( तुल्यम्‌ ) पविम्‌ ८ पवनम्‌ । शुद्धिकरम्‌ } पापनाशनम्‌ ) 
नं हि ( नैव ) विद्यते ८ वत्तते । ज्ञायते ) तत्‌ ८ पू्ोक्तक्लानम्‌ ) 
कालेन ( चिरयन्तसाध्यलेन ) योगसंसिद्धः ८ निष्कामकमेयोगेन ` 
समाधि योगेन वा योग्यतामागरन्नः पुरषः ) स्वयै, श्रात्मनि ८ अन्तः- 

करणे ) विन्दति ( लमते ) ॥ ३८ ॥ 


पदाथेः- (इह) वेदम थवा लोकन्यवहारम (ज्ञानेन सदशम्‌ ) 
ज्ञानके समान ८ पवित्रम ) पवित्र करनेवाला यन्य कु मी (८ न हि) 
नहीं ( विद्यते ) देलनेमे अता है ८ तत्‌ >) तिस्र पवित्र ्रातमके 
जानको ( कालेन योगसंसिद्धः ) बहुत काल तक यत्न पैक निष्काम 
कमयोग साधन कर सिद्धिको प्राप्त हुश्रा पुष ८ स्वयम्‌ > श्रापसे 
श्राप ( श्रातनि ). श्रषने अन्तःकरणमे ८ विन्दति ) लाभ 
_ क्ता रेप ॥ 


श्डोकं ॥ ६८ ॥ भीमद्गद्रीता ` १०५९ 


# 1 





[म 


भावाथः-- अव योगेश्वर .सगवान अरसुनके प्रति. ज्ञानकी | 
सतुति कसेहुए कहते है, कि [ न दि ज्ञानेन सदटशम्‌ पवित्रः 
मिह विद्यते ] ज्ञानक समान परम पत्रि कोई. दूसरा तस्व वेदम्‌ 
शरथवा इस संसारम नदीं देखाजाता है क्योकि यह ज्ञन सव कमो 

, को मस्म कर मवसागरसे पार उतार मगवत्‌-खसप मिलादेता ६ । 

[ तत स्वरथ योगसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ] हे भरन 
तिस ्ानको क्म.-योगकी सिद्धि परा किये हु्ा प्राणी अपने धन्त” 
करणम श्रापते राप लाम कताद ! ि 


मगवासके कहनेका सुर्य शमिप्राय यह है, क तिस ज्ञानवी 
प्राप्ति उसीको हती है जो बहुत कौल तक निष्काम-कभ्रयोगनों यले 
पूर्वक सम्पादन करताहुया कर्मी सिद्धि प्राप्त कर श्रपने पन्त. 
वरणे शुध करलेता दै । देसे निष्काम-कमे दार अन्तःकरणकी 
शुदि वालको कर तिस गरालक्चनकी प्रपते लिये किती दृ प्रकार 
के यतन कनेकी श्रावश्यकता नहीं हती 1 वह पे शापे श्रप्‌ 
८ श्रासनि विन्दति ) प्रपने श्ातामे ग्रथीत्‌ श्प श्न्तःकस्णम 
तिस जानक प्राप्त कस्लेता है 1 क्योकि सवे शास्तेकि तथा महानु- 
भा्योके उपदैशेति यही सिन्त हचुका ॐ, कि जितने भकारे यादि 
क सव ज्ञान ही को प्राप्त क भगवत्‌ खरूपक लाम कनके निमित्तरै। 

तदहं उत्तरमीमासाका पमा है-- व्यासदेव कहते, कि ' °श्रमि- 


होत्रादि तु तत्कारयायेव तद्ीनात्‌ ” ( ब्रह्मसूत्र अ" ४ पाद्‌ 9 
५. ५ त ४ । . -स्र श्र 


कज = = भ 


१०१० त भ्रमिद्धगवदवीव। ` ` {[ अध्या° ४. 





= 

, . श्रम्ित्रादि जो कैम हँ वे केवलं ज्ञानके कार्य निमित्त 1 

क्योकि जान ही सब रल दै जिससे परमात्माका साक्षात्कार ` दाता है 
यात भगवत्‌-खरूपकी प्राप्ति हाती दैः! 


पमा श्रतिः- “ एष मूतापिपतिष भूतपाल एष सेवि 
धरण एषां लोकानां संमेदाय तमेतं वेदादुचनेन ब्राह्मण िषि 


दिषन्ति यतेन दानेन तप॑सा ” ( बृण श्र ४ वब्रा० श्रु २९ 
म देखो ) | | 


श्रथ यह जो श्राला ठै सोई भूतपति है सब मर्तोका पालन 
करनेवाला ढे, यही सेतु है ओर यही भूलोकसे लेकर सत्यलोक पथन्त 
तक आरोहण करजानेके सिये बहुत बडा सेतु बिधरण ह अथौत्‌ 
लोक-लोकान्तर देतेहृए बहय-लोक तकं पहूजानेका प्रम ृढ-सेतु कारक 
है । इसलिये (तमेतं बराह्मणा विविदिषन्ति) ब्रह्मविद्‌ वेदके र््ोदारा 
यज्ञ, दीन श्रौर तप इत्यादिका साधन कर इसी ज्ञानकी प्ाप्तिकी इच्छा 
करतें अर्थात्‌ अन्य कामनाश्रोको त्याग इसीको चाहते है । ` ` 
का-- गीताशाख्के पथम £ अध्यार्यमिं कम्म, दूसरे ६ श्र- 
ध्यायोमे उपासना ओर तीसरे ६ अध्यायो क्ञानका वर्सन कियागया 
है । फिर क्या कारण है, कि भगवान खयम्‌ इस चौथे श्रध्यायमे 
ज्ञानका वशुन कर रे है ! | ॥ 
समाधान-- जसे कोड पाणी ग्रपने पररसे श्री बदरिकाश्रमकी 
याताम चलते-चलते थक कर किसी उत्तरणर्थान ( सराय › मे चिकृजाता ` 


श्ती° ॥ ६६ ॥ भरीम्रमवहैता ५ 


है श्रौर घोर नदरा दूब सोजाता दै तब से पातका दतेही उका 
साथी पुकारकरं कहता दै, कि श्रजी ! यहां सय ही मे रोगे ्रथवा 
चलोगे मी १ देखो ! श्रमी श्रा्रम बहुत दूर है । महीनो चलना है 
इसल्तिये शीघता करो ! उठो ! चलो | इस्त श्टन्तसे तातस्य यह, 
कि मागै चलने वालेको मारीदी थकावटसे ्रपना मुख्य लक्तय ध्यान 
से न जतरिहे इसलिये उसके समीप कभी-कभी मागमे उस श्रपने 
लक््यका महत्व वशन करते जाना चाहिये 1 जते तीके पड याति. 
यकि सम्मुख -उस तीथैका महच्च कहते चलेजाते है, तव उस यत्रीको 
चहि कितना भी थक गया हौ श्रागे बढनेकी श्रद्धा बनी रहती है । 
शरपने स्थानप्र पर्ुचनेकेलिये शीपूता करता है । | 


इसी मकार श्यामसुन्दर कम्मकाणडका कथन कतहु कमी-कमी 
मध्यमे श्चन प्रति ज्ञानका महत्व कहतेजते हैँ भौर नको निष्का 
मकम कनेकी शिका देते जते दै । 


वरिचारकर देखो १२ पकारके यज्ञोका वशन इसी अ्रध्यायमे 
कुक ह । उन यको कमज कहा है । ्रासज नही कदा । इसी 
कारण इस श्राधे श्लोकम ज्ञानको परम पवित्र कहकर श्राधेमे उसकी 
प्राप्तका उपाय जो कर-योग उसे ह वन कृते हँ शरीर फते है 
कि हे कन ! यहं जो परम पवित्र ज्ञान सो उसीको प्रा्तहेताहे जं 
योग-तैसिदध पुरुष है श्रथात्‌ कमयोग दोरा इस ज्ञानको पाता है । इतना 
कहने कही की स्तुति हुई । उपाय कहूतेहुए उपेयकी प्रापि वणन 
करदेना आवश्यक है इसलिये उपाय जो कमैकाणड तिते इस. अ्ध्या- 


१०१२९ श्द्रगबहीता ~ ` [श्रध्या० ४) 
~ 
ये वन कसते हए खेय जो जान. तिसका ल्य करार है । यहा 

शका मतके ॥ २८ ॥ 


श्रव भगवान अगले श्लोकम यह वशन करे, कि इस्‌ 


ज्ञानको किंस मकारका प्राणी लाम करता है मौर तिससे उसकी कैसी 
गति हाती है~ ` 


मू९-- श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्परः सँयतेन्दियः। 
ज्ञानं लग्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छतिं॥ 
॥ २९ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-- श्रद्धावान्‌ ८ गुरूपदिषटवाक्यष्वास्तिक्यबुदधि- 
मान। गुस्शाख्ादौ विश्वासो विते यरय सः › तट्यरः ८ गुरूषासनादाव 
-मिचुक्तः तदेव श्वानमेव परं शरेष्ठं पार्थ यस्य सः ) सयतेन्दरिय 
( विषयेभ्यो निव्तितानि प्राङ्मुखानि वौ इन्द्रियाणि `यस्य सः ) 
ज्ञानम्‌ › लभते ( पराप्नोति ) [ तत ] जानम्‌ लब्ध्वं ८ प्राप्य.) ` 
श्रचिरेण ८ क्षिपमेव । ज्ञानव्यवधानेन ).पराम ८ मोक्नाल्याम्‌ 
चरमाम्‌ ) शान्तिम्‌ (उपतिम केवल्यं वा । श्रविचाका््निवृ्तिरूपा- 
मवस्थाम ) श्रधिगच्छति ( माप्नोति ) ॥ ३६ ॥ 


पदाथः-- ( श्रदावान ) युरके उपदेश वियेहुए वाक्यम तथा .. 
वशाभि जिसको दृढ विश्वास `हे तथा ८ तत्पर ) गुरुकी सेवा द्यारा 
जानकी प्राप्तम जे श्रहनिश तसर हे तथा ( सेयतेन्दियः > विषयोसि 
९भन करस्ला हं श्रपनी. इन्दरियोको जिसने. एेसा प्राणी ( ज्ञानं लभते) 


ग्तो° ॥ ६९ ॥ पीषद्गवहीताः १ 
1 
सनको प्राप्त करता है श्र ( ज्ञानम्‌ ) ति नेको ( ल्वा ) 
लाभकरके ( अरेश्‌ ) बहुतही शीघ्र ८ परां शान्तिम्‌ ) परम 
मिवृषि शर्थात्‌ कैवस्य परम॒ पदको ( श्रधिगच्छति .) प्रप्त. 
हैजाता है ॥ ३९ ॥ | 

भावाथेः-- श्री वृन्दावनबिहारी भक्तहितकारीने जो चानके 
लाभका अत्यन्त सरल उपाय गुर ्रमिवादन, सेवा इलादि दारा इतं 
प्रध्यायके ्टोक ३४ म बताया हे, उ्धी उपायकरो फिर इस श्लोक. 
३९ मेँ ृढ करते ह । पुनर्वार लौटकर उसी विषयक कहनेसे भग- 
वानका मुख्य तार्यं यह दै, कि दणडवत प्रणाम तो मायावी, कपटी 
प्रौर छली, मी करसकता है इसलिये कहते हँ, कि है भर्जन ! 
| श्रद्धावांह्यमेत जानै तत्परः सेयतेन्दियः | जो पराणी 
श्रद्धावान्‌ है श्रथात्‌ युरुमहाराजकी शरेण प्रात होकर जो कु शिकता 
पायी है उसमें पृ ्रास्तक्य बुद्धि रंखताहै, तर्क, कुक, वितगडावाव 
इत्यादिते उनके वाक्यो का खण्डन नहीं कता है रौर सां जानता है 
कि जो कुद श्री याजने उपदेश किया हे वह साङोपाडु १ 
। है इसलिये सदा करैम्य है वही प्राणी ज्ञान प्राप्त करनेका 
यकार सेत हे । किन्तु एेसा म नहो, कि श्रद्धावान्‌ तो हो पर 
ग्ालसी हो मरे आलस्वके वेदवचर्नोका पालन हीन करके इसलिये 
भगवान्‌ कहते है, कि “ ततरः ” वहं श्रवान्‌ तत भी होनाचा- 
हिये शरथौत्‌ गुखवेद-वचनेकि पालनमे तथा शी रान भाप कमम 
प्रालस्य-रहित होकर ततर होना चाहिय । भव कह दै, कि यदि 
शिष्य श्रदावान्‌ मौ हो ओर निरालस्य होकर न रपम तस्र मौ 


१० १६ ्रीद्भगवद्रीता. [ भ्या ४: 


ह परयदि विषयी हो, कामी हो रौर. लोलुप हो तो उसे शानक प्राप्ति. 
, नहीं हेसकतीः। इसलिये भगवान्‌. कहते है, किः ५ सेयतेन्दियः » : 
विष्योसे श्रपनी इन्द्ियोका. दमन करनेवाला भी. हा श्र्थात्‌ परखीकीः 
शर श्रांख उठाकर न देखे, परायेके खशको मिदटरीकेः समान जने शौर 
राग-ेष-रहित ररे ` वही गुरु-कूपाका श्रधिकरारी होकर ्ानका श्रधि- ` 
लवा 
। `; अश्न= शिष्य पदलेदीसे संयतेन््िय होकर ुरु-शरण्‌ शरावे ! 
भ्यव गुर-शरणं आने पात्‌ उनकी छपा द्वार धीरी इन्धि 
का द्मन के ` (अ । 
उत्तर दोनों भकारे अधिकारी गुरूशरण सकते है। जिसने 
पले ` इन्दियद्मनका श्रभ्यास नही क्रिया वह मन्द्‌ धिकार. 
मध्यम श्रशीका कटजावेगा । भौर जिने इन्दियेकि दमनका ्र्यस 
पटलेहीसे केरक्खा है वह्‌ उत्तम ्रेणीका श्रधिकारी कहा जवेगा 
मध्यम ्रधिकरारीौ शान माप्त हने कु विल्बोगा नौर उत्तम श्रधि- 
कररीको शीघ्र जानकर प्राप्ति हेगी ¡ जसे उञ्चल वस्मपर किसी परका- 
क्र स्य नम विलम्ब नही होता रेते उतम ्िकारीके थन्त-क- 
श्ण पर शीष ज्ञोनकाः रग चदढजाता है पर मध्यम श्रथिकारीको विलम्बः 
हता ४५ । क्य जो वस मलीन प्रथम उसके धोनेकी श्रावश्यकता 
इलि उसके घने $ विलम्ब लंगत है । जव लवर खच 
हज है वत्र चढनेके योम्य. होता, है इसी कारण मगवान्‌ 
प शोकम कके है, कि कालेनात्मनि विन्दति धरात्‌ कु 


श्तो० ॥ १६॥ ्ीमदमवरीता १०१५ 


कालतक निष्काम-कमे भते-करेते अन्तःकरण शु हाता दै तव प्राणी 
्ात-जञानफो लाम करता है । जो है विलम्ब क्के वा शी 
पर उसे ज्ञान लाम हाना चाहिये । जब. श्नान लाभ हज 
है तथ गतवान्‌ कहते ६, कि | ज्ञाने लब्ध्वा परां शान्त, 
मचिरेशाधिगच्छति ] इस श्रानको लाभ कते ही राणी बहुत 
ही शीघ्र परम- शान्ति जो कैवल्य परम पद तिसे लाम करता हे । 
ज्ञे शरयेले धरम दीपकं बलते ही प्रकाश हैजाता है वएु-तखु 
नो देले लगजति द । इसी प्रकार ज्ञानका दीपक हदयमै बलते 
ली तीनो लोकोकी वलुतसतु दीलने लगजाती है, आत्मक साता 
तार हैजाता है, सर्वत, सव ठर भ्राता ही रासा व्यापकं दीलने 
लगजते है, ओर अन्तःकरण बह्मा हैजाता है । ` 
सस्य तासं यह है,. कि भगवानने ज्ञान प्तक छलौ उपाय 
के उनमे तीन वाह्यउपाय ई रौर तीन श्रान्तरडपाय है । भरशिपात्, 
परिखश्न ओर सेवा ज श्लो" ३४ कंहचुके वे वाह्य-उपाय टै रर 
श्रद्धा, तलत. नौर जितेन्डियता ज इस्‌ ्टोकृमै करटं हँ 
वरे आन्तर-उपाय है । जे एणी इन छो पकारे उपायम तलर रहेगा 
वही बनके लाम केका अधिकारी हं । उपे टी क्न साम्‌ हेते 
ही परम पद्‌ अर्थात्‌ मगवत्‌-खरपकी पूष्ति चमी ॥ ३९ ॥ 
, इतना सुन अने पक, कि मगवन्‌ ! जिए रणीम उक्तच 
वरम को$ मी उपय न द चरमहाुभावक वचनन रखते 


>~ मी श्या दुर्दशा हैमी ! 
| १३४ 


१०११ श्रीमद्गवद्ीता | [ च्ध्या० ४ | 





| जगदगुर बोले सुन- 
म्‌० ~ ग्रननश्चाश्रदधानश्च सेशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकीोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ` 
॥ ० ॥ 


पदच्छद्‌ः-- ध्नः ८ गुरमुखादनधीतशाख्लेनामक्ञानशन्यः ) 
च ( तथा.) श्रध्रदधानः ( गुरोर्वाक्या्थे नास्तिकलेन श्रद्धारहितः ) 
च (तथा ) संशयात्मा ८ ममेदं सिद्धा न वेति संशयाक्रान्तचित्तः ) . 
.. विनश्यति ८ मष्टो भवति ) संशयात्मनः ८ वेदृवाक्येऽपि संशयाकरा- 
न्तचित्तरय ) न ८ न हि ) शयम्‌ लोकः ८ मतुष्यलोकः ) न (नैव ) 
परः ( खगैः ) न (नैव ) सुखम्‌ ८ जीवन्युक्तिपुखम ) श्चस्ति 
( वियते ) ॥ ४० ॥ 
पदाथ (रज्ञः) जो मनुष्य गुरुारा शिक्षा न पानके . 
कारण आत्मज्ञाने शून्य रै अथवा जो वि्याहीन है तथा ( शश्रद- | 
धानः ) नास्तक्बुदि. हेनेके कारण गुरु यर वेदवचनोमे विश्वास 
रहित हे कुह भी श्रद्धा नहीं रखता तथा जो संशयात्मा है अर्थात्‌ 
दसा विचास्ता रहता है, कि शुरूने जो माग अताया है उत्त मार्मपर 
चलनेते पिषधि हेगी वा न हेगी । वह पराणी ८ विनश्यति > भष 
हेजाता है ( संशयात्मनः ) रै संशयसे भरु मतुष्यका नतो 
(अयम्‌ लोकः ) यह्‌ मनुष्यलोक ( न परः ) न परलोक ( च ) चौर 


(न सुखम्‌ ) न जीवन्मुक्ति इत्यादि किसी प्रकारका सुख ( असिति ) . 
लाप हेता है ॥ ४० ॥ - । 


शोक ॥ ४० ॥ भमह्क ॥ 
४६७५ 


मावाथेः-- असेनने जो प्रशन है, कि ज पाणी पूष 
कृथन किदे शानमातिके छां उपायते शून्य ह ९ 7 
हेती है तिके उत्तरम श्यामुन्दरं कहते है कि हे अशन । 
[ गर्नाश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ] जो आणौ 
भरन हे जिसने न तो विदा अध्ययन की न किती प्रकरे ससग 
कभी प्रवेश किया, केवल सेसारी व्यवहारेम मन रहकर शिष्णोद्र- 
परायण रहा । अथात्‌ पु समान इन्दियकि खाद्मे म्र रहा 
रौर पेट मरने चिन्मे श्रपनी श्रमूल्य चायु नष्ट करता रहा, 
सदा अनात्मा जिसकी प्रीति बनी रही एेसे भाणीको जानकी प्रात 
नहीं हस्कती । | 


यहां इस श्लोकम दो चकार देकर भगवान यह दिखलाते ह, कि 
शवनानी तो किसी प्रकार सुधर भी सकता है पर तिक्ठ अज्ञानताके साथ 
श्रद्धारहित भी हे अर्थात्‌ गुरु-वाक्यमे विश्वास न रखता है नास्ति- 
कोके समान वेद्‌, पुराण, शाख इत्यादिको कुठ भी नहीं मानता चि 
तथा सेशयात्ा भी है अर्थात्‌ ईश्वरके ही हनम जिस्म विश्वास न 
ह तो देसे घोर दुष्टातमाका सुधर्ना कठिन है । रसे कौ नकी पराति 

© 

रीषु हो ही नहीं सकती । क्योकि “ हरिणा ये विनिभुक्तसि सग्ना- 
भवस » हरिस जो स्याग-दियेगये दँ वे भवस्य ही मभरहते 
दं । इरसिये आतमना वथा मगव्रत्खस्पके आप्तौ इच्छा ही 
उनको नहीं शेती \॥ शतलिगरे भग्कन्‌ कहते ह, क रसा प्रणी 
^ व्रिनश्यति » विकल कालके गालरमे पडकः नट हो जातत दै । 


१०६८ श्रीपद्वग्वद्रीता । । ध [ भध्या० ४] 


[,) 





प्रन रसे अज्ञानी, श्रद्ारदित. ओर संशयात्मा जितने हैँ 
इनमे क्या किसीको मी ज्ञानका लाम नहीं हयेपकता ? 
उत्तर--अज्ञ-माणौ शिका पाकर सुधरसकताः ३ तथा शरदा 
को मी धीरे-धीरे धुणत्तरन्यायसे कभी श्रद्धा उयन्न होसकती है ` । 
क्योकि श्रद्धारहित प्राणियोकि हृदयम श्रा उसनच्च करानेहीके तापध्थसे 
-महानुभावोनि अनेक माग निकाले हँ । जे मन्दिरोमि भगवानकी 
मूत्तिके सामने समय-तमयपर नृत्य, गान इत्यादि अथवा रामलीलाका 
करना । यदि यह कहो, कि नृत्य, गान इत्यादि तो विषय है 1 विषके 
तुस्य प्राणीको नाश करनेवाले है । इनके दारा वे कैते श्रद्धावान्‌ हो- 
सकते हैँ ! तो उत्तर यह्‌ है, कि जैत सखिया एकं विष है जो रह 
फते ही प्राण्‌ नाश केता रै, पर वेनि जब यह देखा, कि सैखिया 
-आणीके रधिरमे शीध दौडजाता है, यहां तक कि सप्तधातु्ोको बेध 
कर मन्ना शौर वीय्यै तक पहुच जाता है, तब उस संखियाके साथ 
रोगिर्योकी ओषधिर्योको मिलाकर रोगि्योको देना श्रम किया जिस 
वह श्रोषधि सखियाके साथ-साथ शीघ्र शधिमे पवेश कर रोगीको रोग 
से मुक्तं केरे। इसी मकार .श्रोततिय तदश माहात्माश्रनि जब विचा- 
से-विचासते यह्‌ अनुभव कालिया, फि इन दिनो विषय रूप सं्षिया 
भारिक रषिर शीघ्र प्रवेश काजाता है तव हरिनाम रूप चूको 
ईस राग, तान इत्यादि विषथ रूप संखियाके साथ मिलाकर देना आर 
भव्या जिएसे उनके रोम, चर इत्यादि सप्ातु्ोमि भगवत्‌-मेम्ी 
भदा फेल जावे ६ जसे कोह विषयी माणौ किसी मन्दिरमे उत्तम गतैयाका 
वल गान सुनक. अरभिलाषाते गया तहां गानेवालेने  सोहनी राग 


` शेक ॥ ४०॥ ` भामद्भगद्रीता १, अ 

नीके साथ भगवततकी मोहनी मूति मिलाकर तान देडा तो उत विषयी ` 
के हदयमे सोहनी रागनीके साथ भगवतूकी मोहनी मति परीति भी 
` उयन्न हेगह । मक्तमाल न्थ -देसनेसे ज्ञात देगा, कि इतराग तान 
पुननेकी इच्छसे मन्दिरोमे रसलीला नौर रामलीला इयादि देखनेते 
बहते विषयी-पुष हरिभक्त हेगये है । उसी मक्तमांमे मीरमाधवका 
बरचान्त देखो । | 
मुष्य ताद्य यह है, कि माहानुमाव तक्लदर्श शरछोको मी 
ज्ञानी बन। सकते हँ ओर अश्रदधावार्नोको भी शरदा दिला सकी है 
पर ^ सशयारमा ” का सुधारना कठिनसे-कठिन है । इसलिये भग- 
घान कहते है, कि जिस प्राणीके मनमे शंका भरी हुई है अर्थात जे 
“संशयात्मा” है देसा प्राणी अवश्य ही नाश होजाता है । क्यो कि सशयकी 
कोई यौषधि नहीं है, संशय महा घोर पाप है । इसलिये शंकर भगवान्‌ 
श्रपने माप्यमे कहते है, कि “ संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषाम्‌ सबसे 
संशयात्मा पािष्ठित है । क्यों कि जदतकं संशय बना रहेगा तबतक 
अपते खरूपका भी बोध नहीं हैगा । इसी कारण भगवान कहते 
है, कि [ नायै लोकोऽस्तिन परो न सुखं सेशयात्मनः ] 
संशयात्मके लिये न तो यह लोक है न परलोक है भ्रौ न उसे किसी 
प्रकारका कहीं सुख है । जब दोनों लोक भट दिगय तो पुल कह 
नहीं मिलसकता है । अथवा यं कहो, कि सुखम भी उसे सशय 

वना रहता है । इसलिये कभी-कभी सुल-मा्तिके लिये श्रपना धमे - 
छोड दूरे धम जाता दै पर॒ वहां भी उपे सुख नही प्राप्त हत 1 
पिर तो इ सतसे उत मतम मार किरेता हे । सिये संशयो 


१०७७ ध्ीृधगवद्रीता. ` { भ्रध्या० ४ ] 





परित्याग कना चाहिये 1. शरतियोनि मी .इस संशयकर. -असन्ञानक 
गरतिबन्धक कहा है। क्यो किं इस सशयका. मुख्य कारण विद्या है जो 
विचयाको धरात्‌ ज्ञानको समीप नहीं अ्रनेदेती .। इसलिये ईस अविः 
चाकी निद्ततिका यल करना. चाहिये जिसते संशय न उसन्न हेनिषवे। ` 
अमाण श्र" “ सशयविपरीतमिध्या्नानानां यो देदस्तेन नित्य 
निबृत्तस्तननितयवोधस्तत्छमेवावस्थितिस शान्तमचलमद्रयानन्द 
वित्नानघन एवास्मि » ( परमर्हसोपनिषद्‌ श्रु° २ मे देखो ) 


शरथे- रंशय, विपरीत श्रौर मिथ्याज्ञानके हेतु जो अविद्या है 
तिस नित्य निवृत्ति होजीनां “ निरेथवोध ” कहलाता है । तहां 
खयम्‌ अपनी स्थिति कहीजाती है । सो ही श्रवस्था परमशान्त यवरस्था 
है सो थ्रचल है । . तब ही -नुष्यको यहं बोध हता है, कि मेँ शरदि 
तीय आनन्द्‌-संरूप तथा विज्ञानंका धन हू । मुभे किंसीका भी .भय 
नहीं है यही ज्ञान है। 

प्रशन-- संशय, बिपरीत ओर मिथ्याज्ञान ये तीनो एक ही है 
श्रथंवा दनम कुछ न्त्र दै ! 


उचर-- इनम खर अन्तर है सो सुनो ! 
, >, सेशय-- “ कोटिदुयावलभ्बी भष्यथः सशयः » ` 
„५ यथा स्थाणु पुरुषो वेति” संशय उसे कहत ह~ जिस समथ दो 
कोचियकि भ्य श्रपने बोधका ्रवलम्बन हि † जसे शअधेलेमं एक 


इकतको देख यह भरम हेता है, कि यह दंड दै वा मलुष्य है । . इसी 
अवे संशय. कहते ह † | 


१९ भीमद्गवदरीता ` | १०५७६ 





२. विपरीत- ^ विपरीतमतरिमस्तद्बुद्धिथथा शुक्तिकादौ 
रजतक्नानम्‌ ” विपरीत उसे कहते हैः कि जो जेता न` ह तिमे 
तेसेका बोध हाना जसे सीपीमे चादीका बोध हाना । 

३. क्मिध्याज्ञान- “ सद्सदूुभयानुभयादिपरकारैरनि वाच्यं 
तच्चाज्ञानं ज्ञाननिवर्त्यं चेति मिथ्यांजानम ॥ ” भर्थात्‌ जो सतय 
वा असत्य दौर्नो अथवा एक प्रकारसे भमी कह्ने योग्य ` नहीं । 
प्र्थात्‌ किसी पकारसे कहा न जावे, जिसके कहनेके निमित्त कोई 
वचन ही नही, दोनों भकारसे श्ननिमेचनीय है तिसी ्रज्ञानताकी 
ग्रवस्थाको मिथ्यानान कहते है । | 

इसलिये इन तीनोमिं श्रलन्त खर्प अन्तर है । जव मरी 
इन तीनि निदत्त होकर शु अन्तःकरणवाला हेजाता दै त्र उते 
ज्ञानकी प्राति हती ह 1 इसी कारण भगवान्‌ कहते ₹ै, . कि संश- 
याला नाश हेजाता है रत्व संशय नहीं करना चादिये ॥४०॥ 

मिथ्याज्ञान के विषय सततकरार प्तनति यों कहे दै, कि पिप सकाः पसि के ह कि ८ विपर्यो विपय्येयो 


५ ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठितम % ( पतं समा० पा सु ८) रथात्‌ मिष्या 
र पिपी नो उनि देती £ तदा मदपयोकी दिम विपये ताथ 
वकलक मौ वमव पठता दै । की ंश्यको द कके तास कासे मिया न 
न्दा पयोग करके विपयैय घौ विकपको अपे. ्यानपर सपे दिसतादिया 
३। विपर्यय भिथ्यजञानकै दी कारण होता ६ । येयपि कुम तो सत्यता ५४ द. 
मध्यात नही रला पर हनम मिष्यात होक कार विषयेव माता ह । लेसे र्मी . 
. तो स्ह दी रोः सष भी सत्य ही दैप सीम सका व 1 
प्रकार नित्य, श्रातमा शरीर श्रनित्यका भान होकर निपरयय देखनेका कार क 
ही ह। इरि श्रपनेको मिष्या बचा शर इसि बच्कर अन्तकरण ५ 
कुरो जिद शीर जानकी परमि हषे । 





६०७२ ` श्रीमद्गगवद्वीतां ` ` [ श्रध्याय ४] 





| सुनो-- 
म~ योंगसंन्यस्तक्माणं ज्ञानसेचिन्नस॑शयम्‌ । 

` आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति ध्नैजय ॥५१॥ 

पदच्छेदः .धनजय ! ८ हे अन ! ) योगसन्न्यस्तक- 
माणम्‌ ८ योगेन कमैरयकमैदशीनात्मकेन ` परमाथदशेनलक्तेन 
भगवति समितानि कमणि येन तम्‌ । परसमाथैदशनलक्षणेन योगेन 
सन््यसतानि धमा-धर्मास्यानि कर्माणि येन परमाथदरशिना तम्‌ 1 भग- 
वदाराघनलक्एसंमतवुदिरूपेण भगवति समपितानि कर्माणि येन 
तम्‌ ). ज्ञानसंञिन्नतशयम ( भातनिश्चयलक्तरेन ज्ञानेन किम्नः 
संशयो देहामिमानलक्तणो यस्य तम्‌ ) [ एवम भूतम्‌ ] ्रातमबन्तम्‌ 
( श्प्रमादिनम्‌ । सदा सावधानम >) कर्माणि ८ गुणवेष्टारूपेण 
दृष्टानि शुभाशुभानि । लोकसग्रहा्थानि खामाविकानिवा ) न (नैव ) 
> निवध्नन्ति ( अनिष्टमिष्टं मिश्र वा शरीरं नारभन्ते ) ॥ ४१ ॥ 


पदाथेः-- ८ धनजन ! › हे अ्रुनं ! ( योगसन्नयरतक- 
माणम्‌ ) निष्काम-कभ कतेहुए ईशराराधनमे तत्पर जो कर्मक 
` फर्लोको ईश्वरम श्रपण करता हा परमार्थदर्शी है वही योग- 
सन्यस्तक्रमा कहलाता है रेतेको ओर ८ क्ञानसंलिन्नसशयम्‌ > ` 
जीव ईश्वरका अभेद्‌-रूप ज्ञान जो श्रालक्ञान अथवा भगवतूहवरूपमै 





५ केी कही मिबन्धन्ति सा . भी. पाठ दलागया . ६ निप दशाम ष ध 
_ भाष्य दोगा, छि .{ अनिष्टानि भिभ्र वा शरीरं नारभन्ते ) | 


श्लो° ॥ ११॥ भौगद्रगवदोता १५७६ 





श्रपनेको सीन करदेनेकी जो यवस्था उसे प्राप्त कर उसके छा 
नाश किया है थने संश्ोको जिसने देसेको तथा ( श्रासबन्तम ). 
जो सर्वं भकारे भ्मादोति रहित सदा इन्दिोक दमनादि सावधान, 
रहता है उसे थासमघन्ते कहते है । देसेको ८ कर्माणि ) शुमा 
कम ( न निवध्नन्ति ) बाधा नहीं कते । श्रथत उसके दुःके 
कारण नहीं होते ! श्रथा संचित बनकर आगे किती प्रक शरीर 
की उसके कारण नहीं होते ॥ ४१} न 
मावाथः-- श्र गोदित्दने जो इत. चौधे ्रध्यायम कमै-यों 
का वी कतेहुए नाना पुकारे यज्ञोका वन क्रिया फिर उन 
कमक निरभिमान होकर श्ासक्तिरहित करनेते चित्क शुदि दाय ` 
क्वान प्राप्ति कही । श्रव तित छनका महल दिखलते हए इ 
्रयायका उपसंहार करते ई योर कहते ठैः कि [ योगसन्न्थस्तः 
कर्मा न्नानसंछि्नसरशयम्‌ । अ्ात्मवन्तम्‌ 1 जे लग ` 
योगसन्यरतकस है अथौत्‌ जिसने कर्मयोग दारा निरभिमानं दाकर 
तथा दुःखम शुदि अर सुखम निर्ह होकर कृमकि परलोका 
दयाम कदि दै चरधीत्‌ ईश्चयरायनमे ततर होकर श्रपना विहितः 
कु. दैश्यसमै समधैण करदिया है तथा केवल लोकतमरहाथे वा 
शरीस-यात्ा-निवीदाथ कमे कःते हुए यन्तःकस्णकी ष प्रप्त करली 
हे बही परम चल रौर वीर ट दै । क्योकि वर्म फलका त्याग 
काना संथरण कोय नहं दै । बडी ही वीता जौर सहस कम है 
सवि ककल साग करना नही नसत । थथिकरश 
त के फोन ह इन म कत ६1 ५. 
५ 9 


{२.७४ । धीग्छग्वद्री्ता ^ - [ ज्वार ४] “ 
अ 
यह्‌ ज्ञात हैजवे, छि इस कके करनेपे सुक मनोच्छामना नहीं पूरी 
होप । घन, सम्पत्ति, पुत्र, पौत्र ्रथदा खगका सुख नहीं प्रप्त होगा 
तो व उस कर्मको कभी नहीं कगे । यदि उनसे लाखों बार कहा- 
जवे, कि तुम पव्की इच्छा मत करो † केदल चित्तशुद्िनिमित्त . 
क्म करो | तो वे नाक सिकोड भाग जरवगे । इसलिये यह निश्चय 
है, कि बहुतर यज्ञकरनेवाले किसी न किसी कामनासे कमोका सम्पा- 
दन कियाकरते है । श्रतए्व वही प्रणी चतुर श्रौर वीर है जिसने भगः 
वत-खरूपके लिये कसको सन्न्यस्त करदिया है । कमौका सन्न्यसत 
करना दोनो प्रकारसे होसकता ठै, पल्षतः नौर खरूपतः यर्थात्‌ कमो 
को कर, फलका याग करना भ्रथवा ईश्वरभजनमै ही रहकर कमौको 
-छोडदेना । दोनों प्रकारते कमौका (सन्न्यस्त) याग दी हा जवेगा । 
इसीको परमा्दशन कहते हँ । जसे दपणके ऊपर धूल जमजनिसे 
दपण मलीन होज्ञाता है इपी मकार फलो चिन्ता करते-कते प्राण 
धम्तःकरण्‌ मलीन रहता है । जेते किसी दीपकपर काला वख धरदो 
तो ्योति बाहर नहीं फैलती! इसी प्रकार अन्तःकरणभी मनोदामनाश्चो 
` के काले वसे ठकेजानेके कारण मलीन हजाता है । जसे अन्धको 


कारका बोध नहीं हाता देसे हदयके घरमे जो भगवत्‌का प्रकाश है 
. उसे नहीं सुभता । ~. ` 


हसलिये मगवान्‌ करते है, किः हे्न्ुन ! एवम्‌ भकार. कमौको 
स्यागकर जो माणी ज्ञाम-संिन्नसशय दै क्ञानसे काटदिया है संशेय 
जिसने घर्थात्‌ श्रन्तःकरणकी शुद्धि प्रा्तथर जानकी आप्ति करली ड 
` निस प्राणीने उसीके संषयका नापा हीजाता है क्योकि स्ञानकी भाषति 





सोर | ४१॥ "` -श्रीमदगबरीता {अः 





से सुखदुःख, हषै-शोक, मान-अपमान इत्यादिसे पराणी रहित दाजाता, 
है । सिये सब मकारः संशय उससे दहेज दै । भमण 
श्रति- ५ न शीते म चोष्ण म लं न दुःखं न गानदमनिः 
च पृमिवर् । निन्दाग्मतसरदम्मदर्न्छारषडसदःसकामकोष 
लोभगोर्षासूयांकारादीश्च हिला सवपु इणपमिवं दृश्यते ” 
( देखो पर्महसोषनि° भ्रु २ ) | | 
प्रथ सर्दी, गरमी, सुख, दुःख, मान, ्रपमान, श्रर & षटुर्भिवते जो 
वित है तथा निन्दा, गध, मत्सर, दम्भ, दप, इच्छा, देष, सुख, दुःख, 
काम, कोध, लोम, मोह, हषं असुया, श्रटकारादिक नाशं कके । 
८ स्ववपुः ) श्रपने शरीरे जो कुणप ( भृतकशरीर ) के समान 
देखता टै वही ^ ज्ञान-सेदिल्सैशय ” कदाजाता हे । भथवा या 
र्थं करलो, कि जिसने ञान भाप्तकर जीव श्रौ ईश्वरा भेद भेट 
कर पद्य जगदीश्वर साथ एकता पाप्तकी है, सवत्र बह हुःबह्य 
देव रहा है । वही क्ानसैविननसेशय कहाजाता है । 
तिस शय का खरूप .पाठकोकि कल्याणा दि्व॑लीदिया जाता 
ह ८ श्ातमा देहादभिन्नोमिन्नो वा ). यह भ्रात दहसे सय हुग्रा 
ह प्रथा दहसे भिन्न है। ( भिन्नोऽ्विविुर्ा ). यदि देहसे 
सिन हतो भविश्ु (एकदेशी है) धयवा (+ विष) ह, 


+ यकमोहै नरम्‌ तिपत प्यः 
< सवो विप्‌ `" 


-६०५६ धगमा ` . (भर्या ४] 
{सर्वत्र सब - वसुम व्यापक है । ) यदि विसु है तो“ सोपि 
कर्ताकर्ता वासौ भी क्तवा अकतीहै !? “कर्तापि भोक्ता 
उभोक्ता बा » यदि क्ताहैतो भोक्ताहैवाश्रभोक्हे! श्रमो. 
क्ताप्यनेक एको वा » यदि श्रभोत्ता है तो श्रनेकं है वा एक है ! 
¢ एकोऽपि सगुणो निशणो वा » यदि एक है ते सयुं है वा निः. 
गुण हे ! तथा ^ श्रपैचः सत्यः मिध्याभूतो चा ) यं ध्व रलह 
बा मिथ्या हे ? ये सव सेशयके खरूप्‌ ह श्ानसे इन स्का . नाश 
हजाता है । सो ज्ञानं “ योगसन्यस्तकमै ” से ही उदन्त 
होता है । १ 


` भगवान कहते है, कर जो माणी. एवम्‌ प्रकार योगसन्त्यस्तकमा 
हेनेसे ज्ञानरौचिन्नरेश्य हाजाता वही ^ श्राठ्मबन्त » हता हे 
भरात्‌ भमाद रहित हकर श्ात्मखरूपमे सावधान हाजाता है । उसके 
समेभकारके पमार्वोका नाश हजाता है । 


पाठककि केस्याण निमित्त प्मादका सरूप श्ुति दारा दिखलाया 
जाता है~५ ॐ मदिरोन्मत्त इवामोदमदिरोन्पत्त पापना गृहीत 
ख भ्राम्यमाणं महासदष्ट इव विषदं महान्धकार छव रगान्धृमिः- 
नालम सापामथ खन इव सिथ्याद्शेनं फदलीगम श्वासारं 
नट चवे चत्रमित्तसि मिष्या मृतोरममिति » (मे्रायणि. 
उपनिषत्‌ भ्रपा० ४ श्रु २). क 
बध जेते भणी मय परकर सतवाला होजाता है रेते मोहः 
र मचे पानः कलेवालकेः तथाः पाकी बेडीते बेधुश्रा ( केदी.). 








शे ४९. भीमः." १५५९२, 





, केसमान वंधेहुएको, महाव्यालञसे उसे हके. समामे विष्यरूपसपैसे से 
हुएको, सहाधोर भादोमासर्सावसकी रानिकेसमान विषयेति "राग 
रूप श्ेधकारते धिरहुएको, इन्द्र जालके समान" मायोसे ` भरहुएको; ` 
सप्नके समान मिथ्या दशनम रत्‌ रहनेवालेको, . केलेके स्तभके समान्‌ , 
साररहित संसारको, नट समान क्षणमात्रकेलिये सूपप्ारप् क्ियेएको 
नौर दिवालपर चित्रके समान मिथ्या सुन्दर्ता्वालेकोऽर्थत्‌ रे मिष्या 
मनोरम ससार रत रहनेवालेको यथाथै षंमादीं कहते है । इसे प्रतिकूल 
जो इन दुःखेति रहित केवल शरपने श्रासमा्म रतं सदां शपते प्राणुग्रियः- 
श्यामसुन्दर साथ स॒बधान है वही ^ आ्ात्सवन्त ” कटाजाता है 
सो इसी विषयक श्यामपुर पहले मी कह भायै दै, रि“ निष्ठलवर 
निल्यसचस्थो निर्योगे श्राससवात ” ( दैलो भर २, 
श्लो ४५ ) श्रर्थात्‌ हे अजुन ¦ तू तिदन्् नित्यखरूप नियोगकतेम्‌ 
्रौः श्रातवान द श्रथात प्रमत्त. मतद श्रपेमे साचान षद्‌ ।, -. , 
श्रव भगवान्‌ कहते द, कि जो पराणी निष्कामकमैसाधन हारा 
अन्तःकरणको विकरेति शुखकर ज्ञान प्रातिका अधिकारी ह ति नक 
पसे संश्योका उच्छैदन कर्डालता है उसे [ न्‌ कस्साणि निव 
ध्नन्ति धमैजयः ! ] हे थन } कमवाधा नहींकसते शर्थात्‌ कमं उसके 
चिती अकार श्निषे कारण नहीं हेते । ते सैसारी, जीव कूषध- 
टिकायंत्न ( रहट ) के समान कंमेकी डोरीमे बेधेहुष नीचे उपर श्रा- 
वगम करर है देते आसवान्‌ माणी नहीं करता । यहं “ नित्र- 
अनस्त » शौर ८ निबन्यन्ति ४.दोनों पाठ द. प तालव्य. वोनेत्र 


एकही ह श्र्थात्‌ बधा नह कते भयत दरब ४९४ ` 


१०७६ ` ्रौमदधगक्रीता `` [ बन्यार -*-] 
श्रव इत अरष्यायका उपसंहार करतेहए्‌ भगवान अनक प्रति 

कहते है, कि हे पाथ ¡ इस पकार आनका महत जानकर तुमे क्या 
कलना योग्यै सो घन ! ॑ 


मू" तस्माद्ञानसम्भूतं हतस्य ज्ञानासिनात्मनः । - 
ल्प्िने सशय योगमातिष्टोत्तिष्ठ मारत ॥५२॥ 


पदच्छेदः-- भारद ! ८ पवित्रमरतवेशोयन्न श्रङुन ! ) 
तसमात्‌ ( यस्मात्‌ ज्ञानालुष्ठानविषये संशयवान्‌ विनश्यति तसमात्‌ 
कारणात्‌ >) अरज्ञानसम्भूतस्‌ (अव्रिवेकादुखन्म्‌ >) इरष्यम्‌ ८ बुहि- ` 
स्थितम्‌ ) एनम्‌ ( सर्वानथेमूलमूतम ) श्रासनः संशयम्‌ ( खध्या- ` 
त्मविषयतात्‌ संशयम्‌ ›) ज्षानासिना ( ज्ञानखड्गेन › चला 
(भिस्वा ) योगम्‌ ( श्रासज्ञनोाये निष्डममकर्मानुष्ठानम्‌ ) श्रातिष् 
(परशरय कत!) [तथा ] उक्ति्ठ(युडस्पाद्नाय स्जीमव †) ॥४२ 


पदाथः-- ( भारत ! ) हे भरतवशमे वीर ! ( तस्मात्‌ ) 
इस्िये ( जानसम्भूतम्‌ ) शक्ञानतासे उन्न ( हृसस्थम्‌ › दुक 
-भीतर प्रवेश कियेहुए ८ एनम्‌ ) इस (+ श्रात्मनं संशयम्‌ >) षने 

+ रकराबायेने तो भ्रात्मनः का अयं पना किया ३ क्योकि भरयुनको भी 
युद कलमं शंका होरहौ है-इपरिये मगवानूने (अभनः संशयम्‌ ) कहकर रयुनकी शका 
का संकेत कैरदिया । पर मधुसूदन शनौ भाष्योत्कदीपिका वलेने (भात्मनः ) शब्दको 


कानके साय समतप्यमानकऱे ( बात्मशानामिना | 
मि । (पे स्वी के बो ह ) "१ ' साने सष पेता चय 


श्वो०| $ र ॥ ्री्धबङ्ग् ` भ 
(| 


सशयको ( सानाकिना ) च्ानके सद्गते ८ छता ) काक 

( योगम ¢ शेनके उपाय कर्म-योगको ८ श्रातिष्ठ ) आश्रय कर | 

1 कक युक लिये ( उक्ति ) उट लय ह ॥ ४२ ॥ 

माव्राधः-- श्रव इस श्छोवसे इस ग्रध्यायदी समाप्ति होती 

ह । इसलिये भगवान समर श्रवयायका तास श्रनि कहना 

निश्चय करतेहुए अन्तम ्र$नको ही “ संशयगरस्त , बताकर तित 

सैशयको नाश करनेकी ग्राज्ञा देते हैँ । ४० शोकम सशय केले. 

वाले की दुगति तथा ४१ वे म संशयरहित पुरुषका महत दिखलते 
हए श्रञ्चनकरो यह जनते हैः कि तु जो युद करनेमे सेशय करहा 
दैसोमतकर | एजते भै ऊहता हं तदनुसार क | शर्यात्‌ 
[ तेस्मादनानसम्भूतं हत्स्थ ज्ञानापिनीतेमनैः ] शाने 

ही संशयका छेदन हेता है इपलिये भरक्ञानतासे उन्न जे तेरी 

यद्धि मै सशय समारहा है जित कफ तू रथ पीडि जवैवा है श्रौर 
प्रलन्त काद्रके समान दुःखी हरहा टै, तुमसे बला नहीं जात, 

तेरी शरास अश्रुति मरी देलपडती दँ भौर ममादीके समान बां दायं 
देखरहय है सो तृ रपम इस संशयको उी ज्ञानके खड्गे काल 
वर्क यह्‌ ससय महा वेर पाप है | ईैससे बढकर मतुष्याका कोह 
दूसरा शनु नरह है सो संशय केवल भर्ती ते ही उत हेता 
है । इपकनिये तू ्ानके खद्गसे इस अानताको नाश करडाल ¡ यह 
संशय धीरि-्धर बुदिको मलीन करडालता है 1 ॐत उच्यले बल्ल 
मपे श्रं सैगसेदिन-दिन भेला हेता जते है ईती अका दि 

सायके साथ-साथ मलक होजाती है । इसलिये प्राणी सदा सरक 


१०८४ | ्रीमदधगदीतीः . [ भभ्या०ः ४ 
रौर मयसीतरहूला है । सशय-प्रसतं बित्तवलिके स काम भट हेते 
है. ।. यह. सशंय. मनम करते-कते बुद्धिं पाताहुश्रा हतथ हेजाता 
ह, शरथात्‌ हदयपर अभाव डामते-डलते हदय-कमल्षकी ` कणिकमे 
-जाघुसता है तिस्र हदय-कमलकी कणिकाकी सीधमे बुद्धि है जिस 
पर हदयुका बिष्ब पता है इसलिये “ हृतस्य ? सैशयका विम्ब भी 
शुदि पर पडतां है. । इसी कारण ५ हत्य » का धथ टीकाकारोने 
« बुद्धिस्थ किया हे । 


इसलिये भगवान्‌ केहते है, कि हे भरत ! तू संशयको त्याग 
[छित्वेनं सशय योगमातिष्टोत्तिष्ठ मारत ! 1] निष्काम 
` क्माु्ठानमे प्रवृत्तं होजा, श्रथौत्‌ श्रपने धस्मयुदधको सम्पादनकरनेके 
लिये (उच्षठ) उठ खडा हो | 
.: - < शेका-- भगवान कर्मानुष्ठानको जञानभरापिका उपाय कते 
चले भारहे ह रथात्‌ पहले करमालुष्ठानकी सिदित भ्रन्तःकरणकी 
.शुद्ि तिप॒से ज्ञानकी प्राप्ति, ति्तसे सशयका ठेदन कहं चुके हैँ 1 पर 
अब इत ्छोकम भजनसे कहते है, 9 पहले ज्ञानके खडगसे सश- 
` यका देद्न कर तब कर्मानुष्ठानमे अट्त्त हो शर्थात्‌ युद्धः कर ! ये 
दोन बाते परसपर विशदः है । क्योकि अवतक तो कर्मातुष्ठानको 
.कनका कारण बताते श्राये । अब क्ञनको कमीनुष्ठानका कारण बताते 
1 एसा पूर्वापरे पिरे स्यो ! 

समाधान-- रेखा बो होता है, कि पूरके फी माव्यकार 

ऋ टीक्न. कलवाल, दधि रेस कपर नहँ पंडी ! . यदि प्ड भी 


र्तो° ॥ ४२॥ प्ौपक्ाव्रीता , १० 

~~~ ---------~---- ----------- ४ - => ् ~ 3 - 
हयो तो इस्के समाधान्ी श्रावश्यकर्ता उस समय न समम कर द्ोड-. 
दिया होगा ! 


इसका समाधान यों है सुनो | प्रथम ते यह जानना चाहिये, कि 

` कमेयोय गौर क्धानयोयरमे अन्येन्व सम्बन्ध है अर्थात्‌ बिना निष्काम. 
कमै सम्पादन भिये ज्ञानकी प्रापि नहीं हेती तथा बिना ज्ञानहुये कोई ` 

प्राणी निष्कामकरमौका सम्पादन सी नहीं करसकता । शद्चानियोसे 

तो कमक फलका खग ही नहीं हेसकता । दस विचारे श्रतुमान 

होता है, किः कदस्वफोरकन्यायसे जान प्रा्तिकी इच्छा (शुभेच्छा) 

कमयो चरर चम्तःकरएकी शुद्धि ये तीनों कोरक ( कलियां ) 

माहुबी "हृदयम एक ही दार पूट निकेलती हैँ । रागे जाकर तीनों 

एक साथ मिलजाती दँ जहां गम कहा जाता टह । तहास केवल 
ज्ञानही ज्ञान रह जाता है । शेष दोनो उसमे लय हैजति दै । जसे 

भागीरथी, यथना पौर सश्छती तीनों एकी वार प्रवैत फोडकः 

निकलती दै आर श्रपने पथं केगसे चलती हह श्री भ्रथागसजमे 

मिल जाती ह, पर मागीरथी यल्वती हेनेके कारण अन्य दोन 

पने वेग लेकः पनम लय करलेती टै । तन केवल अप रहजातीहे । 


इसलिये भगवान्‌ पहले इसी श्ध्यायके शछो० २३ कृह््राये है, 
र ५ य्ायाचरतः कर्मं ससरं भरवि्लीयते ” अर्थात्‌ केवलं भगवत्‌ ` 





२८ कद्म्यकी तीन चार कतिया एक ही समय टक ग्रामे वह एक संग मित्त एक 


पष्प वननानी ई 1 
+ ¶ द ॥ <| ध 


| १०८९ ्रीमद्वगवहीता [ भ्रभ्या- ४] 
._ ._-----------~---------------- ` ‡`‡` `` 
निमित्त आसक्तिरहित कम करनेवालेकि सब कमे बेहाज्ञानके भवाहमं 

लय हेजते ह ! इसीसे भगवान्‌ फिर कहते हैः कि हे श्रद्ेन 
तुमसे जो श्ञानका प्रथम शग ( शुमेच्छा ) चल निकन्ल हे तिसके 
दारा पने -संशयको हटाकर निष्कोम-कमै-योगम ततर हा भात्‌ 
युद्ध सम्पादन कर' ! शका मत॒ करो ! 


श्रव शका यह्‌ है, कि भगवान्‌ कहश्राये है, कि“ तत्स्वयं योग 
ससिद्धः कालेनात्मनि विन्दति “ (देखो श्टोक ३८) धर्थात्‌ कमे-योग 
सिर करनेवाला “ कालेन ” बहुत कालके पश्चात्‌ जान प्रात करता है । 
सो ज्ञान यहां न इतना शीघ्र रथ पर तेटा-बैठा कैते प्राप्त करलेगा ! 


समाधान- प्रथम तो यह्‌ कि, “कालेन? शब्दको श्रं यदि थोडे काल 
म कियाजवे तो कोई हानि नहीं! श्रानन्दगिरिकुत भाषाटीका मी थोडे 
ही काल श्रथ किया दै । श्र्थात्‌ थोडे ही कालम प्राणीको ज्ञानक प्राप्ति 
हेसकती है। क्योकि शमामयुन्दरेकी कृपासे षण मातम श्रचुनक हद्‌- 
यमे ज्ञानक दीपक बल सकता रै। जिस श्रजनके पूयै जन्मकि स्कार 
इतने बस है कि सादात्‌ ्रिललोकीनाथ जगत्गुर श्री गोलोकविहारी 
जगत्‌-हितकारी भक्तवत्सल भगवान्‌ ओ परलोक लेजानेवाले ज्ञान-रूप 
महामारत युके रथके रथवान है, सो भ्राज इस श्ञ्चनके रथवान 
होर्हे र । इससे सि. होता है, कि भगवान्‌ अरञुनके दोन लोकके 
स्थवानः होकर शुनको णात श्रातक्ञानी वनाद तो क्या सन्देह 
हे! एसादही हृ्ामीहै। स्थपर बति करते-करते श्रञ्चनको 
_ दिव्य-चज्ञ परदौन कर श्चपने विराट्-रूपका दक्षन करवा उसके सव 


श्लोक ॥ ४१॥ भीपद्धगवद्रीता , "१०८६ 


संशयोका उच्छेदन करे युद्ध सम्पादन कए्ाया है । इस शका कु 
भी स्थान नहीं है | एसे ज्ञानक प्राप्ति निमित्त शयामसुन्दरकी कूपाका 
कटा मात्रही बहुत है । श्रश्ुनको तो दशन मातरसे दी ब्नान भाप्त . 
है फिर श्रश्नुनको ज्ञान माप्त विलम्ब भी नहीं. होपक्ता । कर्योपि 
भगवान्‌ पहलेभी यही वार्त कह श्ये है, कि “मयि सर्वाणि कर्मा 
णि सन्थस्याध्यात्मचेतसा ००००० (देखोश्र० ३ श्छो° ३०) अथात्‌ ` 
वियेकं बुधि करै मुभरमे कमक फल अपैए करके विगतस्बर हैक, पर्थात्‌ 
सशयरेहित शकर युदधकर । तीसरे अध्यायके तीसवे शूछोकका तथा चौथे 
श्ध्यायके ४२ व श्लोकका एक ही तासथ्थे दै । श्रजुनके प्रति इतना 
विस्तार करनेकी भी आवश्यकता न थी छृपाकटाक्तसे दो चार ही वचन 
चृत ये । प श्रशैनके श्रन्तःकणमे यह अभिलाषा बनी दै, कि 
मेरे मिसे जगतका भी कल्याण हेता जावे । इसलिये तकी वात्तौ- 
श्रो भगवानसे पूप कर जीरवोको संसार-सागरसे पार उतारनेके ` 
{लिये भीता-शाखकी पूति कणानेम तस्र है । मुख्य ताते यह है, 
कि सारे अन्य जिक्ञायु्ोकि लिये जो त्यन्त ुर्लम ओर दुग॑म 
यथ है सो श्र्ुनके लिये पम सुलभ श्रौर सुगम रै । क्योकि 
शासयुन्दर के समान परम गुरते शिका प्रात क र्हा है । इसलिये 
-्सारमात्रकेलिमर कालेन ग्रथ बहुत कल परौर श्र्ुनकै लिये थोडा 
पकाल करना श्रयोम्य नही है | शक्रा मत क्रो | ध 
पियं पाठको रब यह चौरा अध्याय समाप हता र = 
अनोक ख सरोजंते टयक मकर्कः। च विजय च 
; ष & ये प्राणीको अथ, घमे, काम पौर मो रां पलक देनेवाले 
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~ 
हे । यदिष्डै, फस इच्या क्लनी नदीं कता है, फिर इन चारो 

रर्लोको लेकर क्या करना है १ तो उत्तर इसका यह हैः किये चारों फल 

यहां दूसरे चथसे कहैगये हैँ । श्रौत जो लोग॒भगवन्वरणार- 

विन्द्के अतुरागी ई उनका. श्रथ सगवद्धक्ति हौ हं, उनका धमं 

भगवन्यरणोकी सेवा है, उनका काभ भगवच्चर्शम लिपटना है शौर 

उनका मक्त भगवदाकार हेजाना रै । इरलिवे ये दारो श्चध्याय इन 

चारो फलकि देनेवाले हैँ ॥ ४२ ॥ 


शराधारं जम यतिं गिलतं सूर्घयभास्वं सक्तं, 

सार दाल ग्यक सिम्ासर्दजासतम्‌ । 

ससार वित्तल्लं तति द्तयद साथंद्‌ः देवतपर, 

शौरिं स्वैततां पयं भ सिता उतो म वासाघुतापर  १॥ 


{५4 


न 


इति श्रीसलश्सहैसपसिि ख्‌ श्रीखाशिना हसस्छरूपेण 
धिश्ष्विहायः श्रौ दभवद्री ताप हदनादन्या रीका 
सांख्ययोगो तपम चतथोऽन्याथः ॥ 
महामा सीष्पप्वरि तु ब्षवरोऽ्यायः 


[अ 


इति चतुर्थोऽध्यायः 
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